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इतिहास साहित्य का एक प्रधान अंग पव॑ं जाति तथा समाज को बास्त- 
बिक दशा का सच्चा घोतक है | ज्ञाति, समाज्ञ एवं व्यक्ति के निमोण और 
ऋमिक विकास में इसका बड़ा द्वाथ रद्दता है। कुछ समय पूर्व भारतवासी 
सलाधित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः डदासीन रद्दते थे। 
परन्तु हर्ष का विषय दे कि इधर इस रिक्त श्रेग की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित हुआ दे और लोगों की प्रधृत्ति इसके पठन-पाठन फी 
तरफ़ क्रमशः बढ़ रही हे । जहां कुछ दिनों पदले हिन्दी के ऐतिहासिक 
ग्रंथों की गणना अ्रगुलियों पर की ज्ञा सकती थी, वहां अब उसमें आशा“ 
प्रद्‌ उन्नति दश्गिोचर द्वो रही हे । 

भारतवर्ष के इतिद्दास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, 
सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीसोदिया जाति का प्रमुख स्थान 
है। सीसोदियों के मेवाड़ राज्य की गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में 
डोती दे, क्‍योंकि वहां गत चौददसो यों से एक ही वंश का अच्षुरण 
रूप से राज्य चला आता है | प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की 
पक शाखा में हैं। आज से लगभग चारसो पेतीस वर्ष पूर्व मेघाड़ के 
महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरो के पुत्र सूरज्ञमल ने इस राज्य की नींव 
डाली थी । तब से अबतक उसके चंशजों का यहां अधिकार चला आता 
ड्डे । षागड़ ( डूंगरपुर-बांसवाड़ा ), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से 
मिला हुआ होने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में “कांठल” भी 
कट्दलाता दे । पहाड़ियों तथा मद्दन वनों से आचछादित होने के कारण 
पदले यहां भील, मीणों आदि की द्री बस्ती विशेष रूप से थी और आय 
की दृष्टि से मदृत्वपूर्ण न होने की वजद से इसको विजय करने की तरफ़ 
मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रहा | 


र्‌ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास को दम तीन भागों में घिभक्त कर 
सकते हैं-- 

१--मुग़लों से पूे का काल 

२--मुग़ल-काल 

३--बूटिश-काल 

मुग़ल्षों से पूर्व का इस राज्य के नरेशों का जो इतिद्दास मिल्लता है 
वह इतना कम है कि उससे उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया जाता दे कि मबाढ़ स खलग 
हो जाने पर भी उन्होंने उसको अपनी मातृभूमि समझा, बीर-प्रखुता 
मेवाड़ भूमि का उनके हृदय में वड़ा आदर रहा और वे उसकी रक्षा के 
लिए सदा प्राणोत्सगे करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवर्ष मे सुस्ों 
की प्रभुता स्थापित द्वोने पर कितने ही अ्रन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसथ झादि प्रिलते 
रहे | इस बीच मरहटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाय 
से मुक्त न रहा और यहां भी उनकी चौथ लगने लगी । वृरिश-ऋास्त 
शांति, खुव्यवस्था और उन्नति का युग रद्दा है । ई० स० १८१८ में अं प्र्ज़ 
सरकार के साथ सन्धि होने के बाद बाह्य और आन्तरिक भंगढ़ों. को 
सप्राति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अग्रसर हुआ । विगत षर्षों में राज्य 
की राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर हो गया 
है। बहुत से प्रजा-हित के कार्यों का भी इसी काल में भ्रीगणोश हुआ, 
जो भविष्य में सामूद्दिक दृष्टि से राज्य के लिए. हितकर सिद्ध ह।गे, फिर 
भी इस ओर अभी बहुत गुंजाइश है। 

भतापगढ़ राज्य का इतिहास तेयार करने में निम्नलिखित खार 
प्रकार की खामश्री का डपयोग हुआ है-- 

(*-भाचीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के 

२--बड़वे भाटों आदि की ख्यातें 
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३--शाद्यी फ़रमान और अन्य राजकीय पत्र आदि 

४--प्राचीन हस्तलिखित गअ्रेथ एवं संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रज़ी, हिन्दी 

ओर उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें 

प्राचीन शिन्नालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो 
घोटासी गांव के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास के 
झोर तीसरा गौतमेश्बर का विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का है । वि० सं० 
की सत्रहर्वी शताब्दी से बाद के शिलालख और ताम्नपत्न प्रचुर मात्रा में 
मिले हैं, जिनमें ताम्रपत्रों की द्वी अधिकता है। 

बड़व भाटा की बनाई हुईं व्यास इस राज्य की कई हैं, जिनमें 
राजाओं की वेशावली के अतिरिक्त उनकी राणियें, कुंचरों आदि के नाम 
ओर उनका संत्षिप्त वृत्तान्त भी मिलता हे | कद्दी-कहीं राजाओं की गहद्दी- 
नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया है, पर उनमें दिय हुए राशियों आदि 
के नाम परस्पर एक-दूसर से नहीं मिलते तथा संबत्‌ एवं घटनाएं भी 
बहुधा इतिहास की कसौरी पर ख्ररी नहीं उतरती | ऐसी दशा में इनका 
थास्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही है । 

इस राज्य के नरशों में सर्वप्रथम महाराबत हरिसिंद ने शाही 
द्रधार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंह से लगाकर पृथ्वीसिंह तक के कई 
शाही फ़रमान, शाइज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं । 
इनक अतिरिक्त शाद्दी अखवारात में भी यहां के नरेशों का वृत्तांत मिलता 
है। मरहटा-फाल के कुछ काराज़-पत्रों और अश्रेज्ञ सरकार के साथ के पत्र- 
व्यवद्दारों से भी इस राज्य की तत्कालीन स्थिति और इसिदहास पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । 

“हरिभूषण महाकाव्य'” ( संस्क्रा ) के अतिरिक्त इस राज्य के 
इतिहास से संबंध रखनेबाली और कोई प्राचीन पुस्तक नहीं मिली है । 
अपूर्ण होने पर भी उक्त मद्दाकाव्य से हरिसिंह से पूर्थ के नरशों फे इति- 
हास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है | उसमें दी पई घटनाओं का मिल्ात दो 
अग्य भन्‍्या स दो जाता है, परन्तु काय्य ओेथ होगे से पाए »दाए। पर 


घ्‌ 


श्रत में मैं प॑० नाथूजञाल व्यास एवं काशी-निवासी थ्री हृदयनारायण 
सरीन, बी० ०० ( जो गत छः वर्षों से मेरे सहकारी हैं) का नामोंठलेस्प 
करना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि आरंभ से दी उन्होंने मरे इस इति- 
हास के प्रण्यन में बड़ी लगन के साथ कार्य किया दै । मुझे अपने पुत्र 
प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओम्का, एम० ए० तथा निजी इतिद्दास-विभाग के कार्य 
कत्तों पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सदयोग प्राप्त हुआ दे, अतपय 
उनका नामोल्लेख करना भी आवश्यक दे । 
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भदियां 

भोले 

अलवायु और बपो 

जमीन और पेदाबार 

सअंगर्त 
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विषय 
लिपि 
दस्तकारी 
व्यापार *** 
त्योहार 
पेल्ले 
डाकखाने और तारघर 
शिक्षा हर 
अस्पताल *** 
स्याय 
शासन, जागीर और भोम आदि 
सेना और पुलिस आदि 
झाय-व्यय *- 
सिक्का *** 
तोपों की सलामी और खिराज़ 
. अखिद्ध और प्राचीन स्थान 
४  देबलिया डी 
प्रतापगढ़ 
जानागढ़ "० 
घोटासी **०*« 
वीरपुर **० 
खरोट 
अरणोद कर 
गोतमेश्वर ०० 
भचूंडला ४०६ 
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हे रघुयंशी प्रतिद्दार **- कि हर हे 
7० नागभद्ट ० डे पे ३२ 
(० ककुत्स्थ "० न हि श 
११ देवराज *** के ... हे 
५ घत्सराज *०* स्‍रे कि हे 
१३ नागभट्ट (दूसरा ) पक कि बे 
३ रामभद्र *** कई रे घ३ 
१३ भोजदेव **- की रा के 
१४ मद्देंद्रपाल **- हा ३ छ 
8 मद्दीपाल कप हु बह ३७४ 
१४ भोज (दूसरा ) ४ कम हा हा 
श्र विनायकपाल ** न करन बे 
२० महँंद्रपाल ( दूसरा ) ** **- य्द कर 
२१ देवपाल **- 2 ...« डे 
२४ बविज्ञयपाल ५५ *** ले श 
२५ राज्यपास *** ६४ न के 
“है भतिलोचनपाज है *** मर हे 
२४ यशःपाल *** कम जक के 
श्ध् परमार तथा सोलेकी *** .«- न 
श्र : >सुंस लमान शासक १०९ ८ न का 
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विषय पा 
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दूसरा अध्याय 





सीसोदियों से पूषे के राजवंश 
घुवंशी प्रतिददार न हे 
नागभद्ट ५० री का के 
कक्त्स्थ "५ रे शक कफ 
देवराज भ रे हा हे 
घत्सराज े न श 
नागभट्ट ( दूसरा ) **- हक के 
रामभद्र हा कि हि हि 
भोजदेव *** ५. ही 
मंददेद्रपाल *** बे हिल डे 
मदहीपाल *** पा कल बे 
भोज (दूसरा) *** मा श 
विनायकपाक्ष ५ *** किक हि 
महेंद्रपाल ( दूसरा ) **" *** शक हि 
देवपाल **- कर कर हि 
विजयपल *** कि 2 डे 
राज्यपाल *** »े हि बे 
ब्िलोचनपाल *** कि कर 
यशपाल *** ल ३४४ हे 
परमार तथा सोलेकी *** 235 का 


मुसलमान पशरसक हु अं कह ३६ 
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विषय 
बाघसिंद 
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ख्तालसे के गांवों की पेमाइश द्वोकर ठेकाबन्दी होना ३३१ 
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मद्दाराबत की बीमारी और परलोकवास 249 ३४४ 
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प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”'-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी 


छक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्सक का गुजरासी अनुषाद प्रकाशित किमा है, जो वहां से १) रु० में मित्षसा है। 
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'राजस्थान' की अनेक ऐतिदासिक त्रुटियां शु्ष 


की गई हैं ) 
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76०8 *6"कै> 


# # और 


मूल्य 
अप्राप्य 
८६० ६) 
य० ६) 
॥) 


अापाप्ओ 
का पाप 


२० ॥]| 
!।) 
२० २) 


र० १०) 
० ) 


(० ४) 
० #४#) 

यंत्रस्ध 
रण ४) 
#० |] 
२५ ॥॥) 
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भभ्थकता-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एण्ड सन्‍्स', इुकसेकर्स, भजमेर के यहां भी 


मि्तती हैं । 


राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग 
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प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


पहला अध्याय 


जनाए हा बज ० की % 4. 


सूगोल सम्बन्धी वर्णन 
मर 

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजघानी देखखिया होने से पद्ले यह 
शज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कद्दलाता था। उक्त राज्य के अधीन का 
प्रदेश कांठले नाम से प्रसिद्ध है । देवलिया का 
क़सबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा वहाँ का जलयायु 
आरोग्यप्रद न द्वोने के कारण मद्दारावत प्रतापर्सिद्द ने समान भूमि में घोधे- 
रिया खेड़ा ( डोडेरिया का खड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, 
जहां राजधानी स्थिर दोने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ । 

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दच्चिणी भाग में २६३९ २२ और २४० १८ 
उत्तर अच्षांश तथा ७४ २६” झौर ७४५० पूर्य देशान्तर के बीच स्थित है । 
इस राज्य का क्षेत्रफल अनुमान ८८ घर्मे 
मील दै। 
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( १ ) संस्कृत के 'कंठ' या किंठिका! शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुई है 
जिसका श्रर्थ समुद्र, नदी अथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का प्रदेश होता है । 
यथा मही काठ + 'मही के तट का प्रदेश'; रिघा कांटा! ८ 'रिवा( नमेदा )> तट 
प्रदेश' आदि । 

प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिल्तती है। इस कारण से उक्क 
राज्य कांदा! अर्थात्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहलाने क्षमा, जिसका परिषर्तिस रूप 
'कांरस' है । 














साम 


स्‍थान भोर चेन्रफल 





२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


इस राज्य के उत्तर में उदयपुर और ग्यालियर गज्य; पश्चिम मे 
डद्यपुर और बांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतलाम और जायरा राज्य पर्य 
पू्े में वाल्षियर, जाबरा तथा इंदोर राज्य के कुछु- 
कुछ अंश हे । उत्तर से दक्षिणु तक इस राज्य की 
अधिक से अधिक लंबाई ४५० मील दे । पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
आधा भाग चौड़ा दे, जिसकी चौड़ाई ३० प्रील है, परंतु दक्षिगी आधे 
विभांग की चौड़ाई कम दे और कट्दी-कर्दीा तो केवल ८ मील ही है । 

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अनुमान एक 
तिहाई द्विस्सा, जो 'मगरे! के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वत धेगियों से भरा 
हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी 
समुद्र की सतद्द से १८६२ फुट ऊंची है। दक्तिणी 
विभाग में खबसे ऊंची पद्दाड़ी समुद्र की सतद्व से १६१० छुट है, जो 
कानगढ़ के समीप है । शेष भूमि अ्रथीत्‌ राज्य का पश्चिमी परिभाग मालया 
के पठार के समान है, जो समुद्र की सतद्द से १६५० से १७०० फुट तक 
ऊंचा दे ओर मात की ज़मीन द्वोने से बड़ा उपजाऊ है । 

इस राज्य में ज्ञाकम (ज्ञाखम ), शिव, ऐरा, रेतम और करमोई 
नामक नवियां दें। उनमें जाकम (जञाखम ) और 
शिव साल भर बहती हैं, बाक़ी ऋछ मास तक ही । 

4 १) जाकम ( जाखम )--यहद्द नदी इंदौर राज्य के अःस्रमिया गांव 

निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में बहती हुई मेवाड़ से दक्षिणु-पश्चिम में इस 

धज्य में प्रवेशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बहती हुई पुनः भयाड़ 
में प्रवेश करती है। तत्पश्चात्‌ धरियाबद्‌ के पास होती हुईं यह महा की 
सहायक नदी सोम में जा मित्लती हैं । 

+ २) शिव--इस नदी का उद्गम इसी राज्य के दक्षिणी भाग में 
शिवना गांव से हुआ है। कुछ मोत्र प्रतापगढ़ राज्य में बहकर पूर्व मे 
२३ मील तक इस राज्य की सीमा बनाती हुई यद्द उत्तर-पूर्व में मंदसोर के 
पास बहकर चंबल में जा गिरती है । 


.. सीमा 


पंवत अशियां 


नदियां 


भूगोल सम्बन्धी वर्णन रे 


22002 %% के हिल के ? थे ही #। ले किडी ऑजिजथबी की कं 


(३ ) परा-राजघानी प्रतापगढ़ के पास से निकलकर १५ भील 
दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई यह बांसवाड़ा राज्य में प्रवेश करती है और 
वहां से तीस मील यहकर मही मे मिल जाती है । 

(४ ) शर्तम--क़सबा प्रतापगढ़ खे निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में 
बद्दती हुई ग्यालियर राज्य में ज्ञाकर यद्द चंबल में मिल जाती दे । 

(४ ) करमोई--इस नदी का निकास सीतामाता की पहद्दाष्डियों से 
हुआ दे। भेवाड़ में धरियावद के पास बद्दती हुई यद्द मद्दी में जा 
मिलती हे. । 

इस राज्य में कोई बड़ी उल्लेखनीय भीख नहीं है । राज्य में छोटे-बड़े 
सब मिलाकर ३१ तालाब हें, जिनमें रायपुर, गंधेर, खेरोट, घोटारसी, अचसख- 
पुर, जाअली, अचलावदा, स्ाखथली और देवलिया 
का 'तेजसागर' ताल्लाब मुख्य हे | तज़सागर तालाब 
मद्दाराबत तजर्सिंह का बनवाया हुआ हे । 

इस राज्य का जल-धायु मालवा के समान हे और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद दे । मई-जून और अफ्टोबर मास में सर्वात्न विशेष गर्मी पड़ती 
है, किंतु मगरा ज़िले में पदाड़ियां होने से अन्य 
स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रद्दती है। शीतकाल 
में सर्दी अधिक पड़ती दे । यद्ां वषो का औसत २४५ इंच के करीब है । 
ईं० स्॒० १८६३ (वि० से० १६४० ) में यद्धां ६४ इंच वर्षो हुई थी और 
ई० स्त० १८६६ ( वि० सले० १६५६ ) में ११ इंच से भी कम | 

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की अधिकांश भूमि उपजाऊ है । 
मिट्टी काली, भूरी और घामनी हे । मगरा ज़िल्ले की भूमि कंकरीली है । 
काली मिट्टीचाली अथोत्‌ मात? की भूमि अधिक 
उपजाऊ दे । यहां खरीफ़ ( सियालू ) और रबी 
( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रबी की फ़सल की अपेत्ता खरीफ़ 
की फ़लल अधिक होती है । जहां कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा है, 
घ्दां तथा माछ' में रबी को फ़सल् पेदा की जाती है । 


मोल 


जल-बायु आर वर्षा 


जमीन और पेदावार 


; प्रतापगढ़ शाश्य का इसिहास 
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खरीफ़ की फ़सल की मुख्य पदायर जयार, मक्का, तिल, कोदरा, 
कुरी, सामली, माल, चांवल, सूंग, उड़द, चॉला, तृश्रर, सन, कपास झादि 
हैं। रबी की पैदावार में गहूँ, मो, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अ्जयाइन, 
राई, बटला ( मटर ), मसूर और खुपा हैं | जहां जल को सुविधा हैं, धहां 
गन्ने की खेती भी होती हे | पहिले अफ़ीम की खती घहुलायत से होती थी, 
परंतु कितने एक यों से अग्रेज़-सरकार की झर से उसका बोना कम 
करा दिया गया है। शाकों में गोमी, आलू, कददू (कुमह डा /कोला), प्याज़, 
लद्द सुन, मूली, रतालू, अरबी, अद्रक, बगन, भिडी, तुरई, झाल (लोकी), 
गवार, मेथी आदि और फलों में आम, सीताफल ( शरीफ़ा ), कला, अनार, 
अमरूद, शहतूत, अजीर, पपीता और नंबू मुज्य हैं | जेराल की पदायार में 
सफ़ेद मूसली, गोंद, शद्दद, चिरोंजी तथा कस्था आदि हैं। 

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल यहूत हैं। 
पद्ले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
था, कितु अब वे राज्य के भ्ंध में है । अगन्न में 
सागवान, शीशम, आबनूस, इल्दू, सालर, दाक , धो, 
कदेब, महुआ, पीपल, बबूल, नीम, इमली, बांस आदि के वृद्त हैं । सीता 
माता के पास केवड़ाँ अधिकता से द्वोता है, जो सुगेधि के लिए प्रसिद है । 
सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोरा और ऋग्णोद्‌ में मरनेषाले 
साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग सकड़ियां, बांस आदि बेखने के लिए 
ले जाते हें, जिससे राज्य को खगभग सात इज़ार रुपये वार्येक 
महसूल की आय द्वोती है। इन इटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ 
के द्वाट प्रसिद्ध हैं, जिनमें नीमच, मंद्सोर और कभी-कभी नसीराग्राद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। थंदन के घत्त इस राज्य में 
स्वे्र पाये जाते हैं, परंतु दक्षिणी भाग के बड़घास कला भोर इमुगया में 
अधिकता से होते हैं, जो राज्य की ही संपत्ति समझे जाते हैं। पास सर्वत्र 


के व] 
दोती है, पर मगरा ज़िले में अधिक | घास के फुछु स्थल्न राज्य के लिप 
सुरक्षित हैं । 


जंगल 
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पालतू-पशुओ्रों में गाय, बेल, सभेंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुख्य हैं । जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, ज़रस (लकड़बस्घा), द्विरन, 
नीलगाय, सांभर, चीतल, सुअर, भड़िया, शियागोश्त 
आदि पाये ज्ञात हैँ । पत्तियों में गिद्ध, चील, तोता, 
कबूतर, फ़ाइ़ता, तीतर, बटेर, लवा आदि कई प्रकार के पक्षी हें । जल 
के निकट रहनेवाले पत्तियों में सारस, बतख, बगुले, टिटइरी आदि हें । 
जल-जंतुओ्रों में मगर, मछलियां, मेंढक, के कड़े, कछुए, जलमानुस आदि हद 

खनिज पदार्थों की इस राज्य में खोज नहीं हुई हे | प्रलिद्ध दे कि 
राजथ्ानी प्रतापगढ़ के समीप की पद्दाड़ियों में लोडा दे । घमोतर के 
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की खान 
है । देवलिया फे मदलों का निर्माण डसी पत्थर से 
हुआ है, परंतु कई वर्षो से यद्द खान बंद दे. । चूने का पत्थर राजधानी 
प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोरा ओर तेरद्द मील दूर कामलियाखाल 
में मिन्नता हे । 

प्रतापगढ़ राज्य में अब तक कोई रेल्‍्थे लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निक्ट्वर्ती रेलवे स्टेशन पू्र में बी० बी० एंड स्ी० झआाइ० रत्ये का 
... मंदसोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर दे । 

प्रतापगढ़' से मंद्सोर स्टेशन तक पक्की सड़क दे, जिसपर बैल- 
गाड़ियां, तांगे और मोटरें चलती हैं | इस राज्य में इस सड़क की छोबाई 

१३ मील दे और शेष ग्यालियर राज्य में है| आज- 
फल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक मोटर सर्विेश्न जारी 

दो ज्ञान से लोगों को बड़ा सुभीता दो गया दे | देवलिया, नीमच, धरियावद, 
बांसबाड़ा, पीपलोदा और जावरा की तरफ़ गमनागमन के लिप कच्ची 
सड़कें बनी हुई हें और डघर मोटरें, तांगे आदि भी चलते दें । राज्य के 
अन्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-पाद्क पशुओं के जाने 
खायक़ मांगे दें। बरसात में कच्ची सड़कें तथा पहाड़ी मागे खराब द्वो जाये 


पशु-पन्षी 


खाने 


रेलवे 


सड़क 


धर प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हें, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रहता है । 
इस राज्य में श्रब तक छः बार मनुष्य गग॒ना हुई है | यहां को जन- 
संख्या ईं० स० (८८१ ( वि० सं० १६३७ ) में ७६४६८; ई० स० २८४३१ 
(बि० से० १६४७) में ८३६७४; ई० सू०७ १६०७१ 
(वि० स्० १६५७ ) में ४२०२४; ईं७ ० १४१४ 
(बि० स्े० १६६७ ) में ६२७०४; ई० स० १६२१ ( दि० स्े० १६७७ ) मे 
६७११० और ई० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) में ७६४३६ थी | ई० स० 
१६०१ ( वि० सं० १६५७ ) में मनुष्य-संख्या में अधिक कम्ती होन का कार 
बि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल हझयोर उसके 
बाद दूसरे वर्ष फेलनेवाली देज़ा आदि ब्रिमारियां थीं । 
इस राज्य के निवासियों के मुख्य-धर्ं वेद्कि, मैन और इसलान दें । 
हिंदु (वैदिक ) धर्म के माननेवालों में वेष्णष, शैय, शाक्त आदि कई भद हैं, 
जिनमें बेप्णव मतावलेबियों की संब्या अधिक है | 
जेन धर्म में दिगंबर तथा श्वेतांबर, लामक दो फ़ि्ने 
हैं । श्वेतांबरों में एक फ़िक्नी ढूंढियों का है, जो स्थानकयाधी कहलाते £ै | 
प्रतापगढ़ राज्य में दिगेबरों की संख्या अधिक दे । भील और मोर दिश्दू 
धर्म के अनुयायी हैँ तथा देवी, मद्दादेव, भेरथ आदि देवताओं को पृजत हैं| 
उनका विवाह-संस्कार इिंदू-घम की प्रणाली के अनुल्लार होता है । मुसल- 
मानों में खुन्ी ओर शिया नामक दो भेद हें, जिनमें सुश्चियों को संख्या 
विशेष है । शिया मत के माननेवात्ते दाऊदी बोदरे हैं । ईसाइयों की सेमपा 
नाम मात की है। 
८ हिदश्रों में ब्राह्मण, राजपूत,मद्दाजन,चारण,खुनार द्जञी,लुहार,स धार, 
र, माली, गूजर, कुनबी, गाडरी, घाकड़, द्रोरा, नाई / बीबी, काली, मी रण, 
भील, बलाई, भांवी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जातियां हैं। ब्राह्मणों और महाजमों आदि में कई 
उपजातियां द्वो गई हैं, जिनमें परस्पर वियाद-सम्बन्ध नहीं होता । ग्राह्मयों 
की उपजातियों में तो परस्पर खान-पान का संबंध भी नहीं है । मुसलमानों 
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धरम 


जातियां 
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में शेखर, सेयद्‌, मुगल, पढान, रंगरेज़, भिश्तती आदि कई भेद दें । 

इस राज्य के निवासियों में क्षमभग आधे से श्रधिक लोग खेती का 
पेशा करते दे । आह्यण पूजञा-पाठ और पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई- 

कोई खेती, व्यापार सथा नौकरी भी करते हैं । 
राजपूत प्रायः सैनिक-चत्ति श्रथवा खेती करते हे । 

महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते हैं । शेप लोग खेती, नौकरी, 
मज़दूरी, पशुपालन आदि से अ्रपनी जीविका उपाजेन करते दे | 

प्रतापगढ़ राज्य के नियासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 
पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और घोती हे । नागरिकों में कोट अर 
पायजामा पहनने की चाल यढ़ रही दे। ग्रामीण 
तथा मीणे, भील आदि पशड़ी क स्थान पर मोटा 
चस्त्र, जिसे फेंटा कद्दते हें, सिर पर खपेट लेते हैं । शद्दरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पद्दनकर अंगरखे पर कमरबंदा 
बांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी श्रौर 
अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई-कोई अंग्रेज़ी 
टोप का भी व्यवदह्दार करने लगे दे । बोहदरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा 
पद्दनते दें। स्ल्रियों की पोशाक में लहंगा, साड़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, श्रेगिया या वारुकट भी पद्दनती दें | मीणे, भील, 
किसान तथा अन्य ग्रामीण लोगों की स्त्रियों के लद्दंगे कुछ ऊंचे द्वोते हें । 
मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पद्दनती दें । बोहरों की 
स्त्रियां बाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपद्मा काम में लाती हें । 

इस राज्य में बोली जानेवाली मुख्य भाषा मालवी हे, जिसे रांगड़ी भी 
कट्ठते हैं | कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हे, जिनका गुजराती 
से बहुत कुछ संबंध है । कोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भी बोलते दें । 

यहां की प्रचलित लिपि नागरी दे । राजकीय अदालतों, मद्दाजनों की 
यहियों, चिट्टी-पत्नी आदि में इसी लियि का व्यबद्दार द्ोता है, किंतु यद्द 
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्ँम गा घी रुप में लिखी जाती हैं, जिस्म शुद्धता का 
328 बहुत कम ध्यान उस्ा क्षाता हें । फू हु राजकोय 
दृफ़्तरों में अंग्रेज़ी का व्यवद्दार भी होने लगा है । 
गांवों में काले और सफ़ेद केबल तथा मोटी खादी बनाई जाती है । 
तांबे और पीतल के बर्तन तथा भीलनियों के पहिनने वी पीमलण की पीजनियां 
झादि जेचर भी यहां बहुतायत से बनने है। सोजे- ञ्रांवी 
40 के जेवर, लाख, हाथीदांत और नारियल की अूड़ियां, 
खकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये सथा खिलौने 
ओर अन्य सामान यहां अधिकता से बनता है | हर, लाल झोर आपधमाजी 
रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का छुनदरी काम यहां बहुत ही सुख्यूर 
बनता है, जो भारतवर्ष में अन्यत्र कई नह बनता । ऐसे काम के बट न, 
सिगरेट-केस आदि बस्तुएं बनती दें, जितपर पौराणिक या शिकार 
आदि के चित्र अंकित किये जाते हैं और वे सोने में मढ़े जाते ६ । इस 
काम को करनेवाले यद्वां चार-पांच परियार ही हें, जो दूसरों को यह काम 
नहीं बतलाते 
व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अ तिरिक्त अर्णोद, कभमोरा, 
फोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं । राज्य में बाइर से # नयाली वस्तुएं 
मक, कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेज़, पेटोल, तेबाकू, 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, सूखा मया, सोना, 
चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि धातु, कांच तथा थौनी का सामान, 
दाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि है। एज्य से बाइर जानेबाली बस्तुओं 
के 
में रुई, अफ़ीम, श्रज्न, तिल, अजली, सवा, सरसों, गुड़, घी, इमारती 
जकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं। पहले यहां अ्रफ्रीम का 
पार बहुत था, परंतु अब अफ़्रीम का सारा व्यापार हंप्रज़ सरकार के 
नियन्त्रण में दोने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंदसोर, नोमन, 


वागड़ ( डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा राज्य / और मेषाढ आदि से यहां का 
व्यापारिक संबंध है । 
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हिंदुओं के त्योद्वारों में द्ोली, गनगोौर, रक्षाबंधन, तीज, दशहरा और 
दीपासी मुख्य दे । रक्तायन्धन विशेषतः ब्राह्मणों ओर दशहरा राजपूतों का 
त्योहार है | दशहरे के अवसर पर मंद्दधारावतजी की 
सवारी घृमधाम से निकलती दे। दीवाली व्यवसायी- 
धर्ग का त्योदार है, परतु उसे सब हिंदू समानता से मनाते हे । द्ोली भी 
सब वर्गों का त्योद्यार है और सब जातियों के लोग फाग खलते है । भीलों 
के त्योद्दारों में होली, दशहरा और दीवाली मुख्य हैं || गनमौर और तीज 
स्त्रियों के स्योदार हैं। मुसलमानों के त्योहार दोनों ईदें-- इदुलफ़ितुर 
ओर 'इदुलजुद्दा---तथा मोदर॑म ( ताज़िये ) दें । 

अरणोद के पास गौतमनाथ मद्दादेव का मेला बेशाख स॒दि १४ से दो 
दिन तक प्रति वर्ष द्ोता है. । अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ७ मील उत्तर ) का 
मेला प्रति बे कार्तिक स॒ुदि २ को द्वोता है, जद्दां 
यहुत से यात्री जाते है । सीतामाता का मेला प्रत्यक 
तीसरे वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्त में होता है । 

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, 
नीनोर भौर जाजली में हैं । तारघर केवल प्रताप- 
गढ़ में द्वी हे । 

पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग 
पंडितों, जैन यतियों तथा श्रन्य घरू पाठशालाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (खेरोट), 
घामल्या, गंधर, पानमोड़ी, दुलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी, 
अचलेसर, नोगामा, कुल थाना, चूँपना, अमलावद, सरीपीपली तथा पारल्या 
में राज्य को तरफ़ से धारम्भिक पाठशालाएं स्ोल दी गई हैं। धमोतर, 
बारेबरदा, अ्रणोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से 
पाठशालाएं हैं, जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। राजधानी प्रता पगढ़ में 


एक द्वाईस्कूल दे ओर संस्क्रत की ज्ञानवृद्धि के लिए पृथक पाठशाला 
र्‌ 


ध्योदार 


... मेले 


ढाकखान भर तारघर 


शिक्षा 


१० प्रतापगढ़ राज्य का इलिहास 


#चु पर जिनरीय/ कट फि 2 े -/क ीपे# के, तपती भेजी थे हरे; ऋषिजर की कर ३ #भितरक ल्‍मरऊ 0, से ५# ५ झा पी प्रकफआतक बपासनक क्रम सच |. # ५ 


भी हे, जदां श्राचार्य' कष्ता तक की पढ़ाई होनी ६ । इसका पंप 
बनारस के गवर्नमेंट संस्कृत कालेज से है। कन्याओं की खिला के लिए 
राजधानी में कन्या पाठशाला ईं | सार्यक्षनिक हित को हृष्टि से पक 
पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना थी हो गई ४ । 

इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज यैथ, हकीम, जराह तथा ऋय 
अजुभवी ल्ोगों-्वारा होता था। आमीण जनता अपनी वि ह-सा अपने- 
अपने अनुभव की झपध्रिया ठरा करती थी । कई 
वर्षों से राज्य ने अनता के हिताथ राजधानी प्रत पगढ़ 
और देवलिया में अस्पताल स्लोल दिये हैं, जहां थी।-फ। हू पये ये घड़े 
रोगों का इलाज़ द्वोता दै। राजधानी प्रतापगढ़ भे खियाँ की किस्सा के 
लिए पृथक्‌ अस्पताल भी बन गया ई एये देशी दयाखाना थोश्वोल दिया 
गया है । इनके अतिरिक्त बड्ां सेठ घासीलाल पूनमंद को तत्फ से थी 
एक अंग्रेज़ी दवाखाना चल रहा है । प्रतापगढ़ राज्य भ॑ शीतला से बालकों 
आदि को बचाने के लिए सर्वत्र टीका जगाने की व्यवस्था की ग ६ | 
गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिक्रित्सा करने के लिए राज्य ने पक्र 
डाक्टर ओर बेच भी नियत कर दिया है । राय पुर के ठिकाने भे एक छोटा 
अस्पताल दे, जो वद्दां के दाऊुरद्धारा चलाया जाता है । बतमान मह।- 
रावतज्ञी का इस ओर पूरा ध्यान होने से धमोतर अर अरशद मे भी 
दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही ह। पाठशाक्षाओ के अध्यापकों: 
द्वारा भी गांवों में बुखार, खांसी श्र दि को ओोषधियां राज्य धिती। कराता 
रदता है, जिससे आमीण जनता का कए बहुत कुछ कम 

राज्य-प्रबंध की सुविधा 
'किये गये थे, ज्ञो प्रतापगढ़, 


अस्पताल 


हो गया है | 

कै प्‌ के, श ल्‍ 

क लिए पहले इस राज्य क पांच ब्रिभ्ांग 

कनोरा, बज़रंगगढ़, साखथली ओर मगर 

५, हक न 
न ज़िल कद्दलाते थे; किन्तु बाद में उनको संख्या 

क्‍ उटाकर इधूनिया, सालथली और मगरा नामक 

तीन जिले ही रखे गये। ईं० स० १६०४ ( धि० सं० १६६२ ) में म्गरा और 

+तापरढ़ दो ही जिसे रह गये। तत्पश्चात्‌ ई० स० १६०६ (बि० स० १६६३) 


भूगोल सम्बन्धी वर्णन ११ 


में मगरा ज़िले के क्षिण एक नायब नियत कर देवलिया भ॑ रखा गया और 
बह्द ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
भूमि का माली प्रबेध एक प्रथक्‌ अफ़लर बनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, जो रेवेन्यु अफ़तर' कद्दलाता हे । रेवन्‍्यू अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में द्वितीय श्रेणी के मेजिस्टेंट के अधिकार प्राप्त हैं। कार्य की 
ख़बिधा के लिए गांवों में पटवारों तथा क्रानूनगो सुर्क़वरर कर दिये 
गय दे । 
इस राज्य में पहले न्याय प्राचीन प्रणाली से द्वोता था। फिर फमशः 
उसमें वर्तमान शेली के अनुसार परिवत्तेन किये गये । छोटे-छोटे दीघानी 
मामलों के दो सौ रुपये तक के दाये सुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोर्ट बनाकर उसे दे दिया 
गया है, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी द्वाई कोर्ट में होती है । 
दो सी रुपये से ऊपर दस इज़ार अथवा उससे अधिक के दावे अदालत 
दीषानी में सुने जाते हें और उनकी अपील सेशन जज के पास होती है। 
'सेशन जज के किये हुए फ़रेसलों की अपील हाई कोर्ट मे होती है। फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुग्माना और दो बे तक क़ेद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम श्रेणी के मेंजिस्टेट को दे । डल्तकी अपील सेशन कोर में 
द्वोती दे | प्राण-दंड और देश-निवासन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन 
जज को हे। उसकी अपील हाई कोर में होती द और महारावबतजी साहब 
की आश्चा द्वोने पर ही प्राण दंड और निर्वासश]न की सज़ा दी जाती है | ई० 
स० १८६७४ ( विं० से० १६४५१ ) के इक़रारनामे के अलुसार धमोतर, राय- 
पुर, कल्याणपुरा, कांसला, घरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और 
सालिमगढ़ के डिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त 
है। वि० सं० १६७७ ( ई० स० १६२० ) में मद्दारावत रघुनाथसिंद् ने बोड़ी 
साखथली के ठाकुर को और थि० सं० १६८६ (ईं० स० १६२६) प्ें वर्तमान 
मद्दारावत सर रामांसहजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दे दिये दें, जिससे इस समय न्याय सम्बन्धी अश्रप्तिकारवाले यहाँ ११ 


न्याय 


१२ प्रनापाड़ राज्य का इजिहास 
ठिकाने हैं । 
राज्य की भूमि खालसा, शालन और ज्ञागीर सामक तीन भागों में 
बंटी हुई हे । खालसा की भूमि फी सारी आय राज्य लेगा है। देय मंदिरों, 
प्राह्मगों आदि की पुएय पं थी हुई भूमि और गांव 
शासन, हक भोम एवं चारणों और भाटों को दिये हुए गांश आदि 
शासन के अस्तर्गत है | इनका दॉसिल आावि राज्य 
पसूल नहीं करता और ये दी लोग लेते हैं, जिनके पृर्चजों आ दि को यह 
भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को ज्ञागीर की भूमि और गांव 
पूवेकाल में की हुई उनकी सेवाओं के उपल्य मे अथवा महारायत के 
निकट के सम्बन्धी होने से दिये गये ई | जागीरदारों मे राजपूत ज्ञागीरगार 
मुख्य दे। इनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कमंचारी भी हैं, जितकों उसको 
अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में ज्ञागीरे दी गई हैं। इनमें ग्राद्रग, महाजल, 
धायभाई आदि हैं । ज्ञागीर दारों से जामीर के एचज़ में नियम लिराज 
ओर सेवा ली जाती है| कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैँ, जिमले लिराज अथवा 
नोकरी नहीं ली जाती | राजपूत जागीरदारों की बहां तीन प्रेतियां हैं। 
प्रथम भ्रेणी के जागीरदार, 'उमराथ नगार्यन्द' कहलात हैं, जिनको संब्या 
पतेमान समय में ११ है--धप्रोतर, कव्याणुपुरा, राषपुर, छरणोद, फांतला, 
बरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, भांबीगमा, बोढ़ी साब्थज़ी और 
जाजली । 
दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कहलाते हैं, जिमका बगोन 
सरदारों के प्रसकु में क्रिया जायगा | तीध्चरी धणीबवा ले पर 'ताकीमी 
फदलाते हैं । 
मंपूत जागीरदारों को प्रतिवर्ष नियमित रुप से खिराज देने के 
अतिरिक्त नियत अ्रवधि तक स्व नोकरी में जमीयत के साथ दशहर पर 
उपस्थित होना पड़ता है । इनके अ्रति रिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य 
पाई, इनको जाना पड़ता है। किसी सरदार की सत्यु पर अब गया सरदार 
दोता हे, तो राज्य में इसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करता 
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अदरीकानर लाता कल. हक आए फीपर ;ीच अगीक ;८५ क7+ आधा ततरचताा+ मल 


पड़ता दे | ठिकानों का प्रयेध टीक न हो अथया महारायत तथा गज्य के 
विरुद्ध उनका आचरण होतो उनकी ज्ञागीर जब्त भी हो जाती हैं। 
जागीरदार बिना मद्दारायत की आाश्ञा के दत्तक नहीं ल सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ञा के बिना रंहस रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं है । 

इस राज्य में २० सवार, १४८ पेदल और १३ गोल॑दाज़ समिक हैं | 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस के लिपाडी आदि हैं, जो राजधानी के प्रग्नेध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर मौकरी देते ईँं। 
आवश्यकता होने पर जागीरदारों की जमीयर्श भरी 
सेनिक-सेवा का काये करती हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य की बार्षिक आय लगभग छू; लाग्य रुपये है और 
उतना ही व्यय दे । आय के मुख्य सीग़े ज़मीन का हासिल, चेगी ( दाग ), 
ज्ञागीरदारों का खिराज, मादक दब्यां को बिफी 
( आझराबकारी ), अफ़ीम का मुनाफा, स्टाम्प, कोर्टे- 
फ़ीस, जंगल आदि हैं । व्यय के सुरुय सीरा हाथ खर्च, महलों के खर्चे, 
सरकारी कर, राज्य-प्रबन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक वकरछ, शिक्षा, झरार- 
ताल आदि हईं। आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रगन्ध हो जाने के कारण 
आय फे साधन अधिक विस्तृत द्वोते जाते हैं। आय-व्यय का बजट प्रशि- 
वर्ष बनता है । 

राज्य का पहले कोई स्थतन्त्र सिक्का नहों था। यहां मं हू और 
गुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक्रयर ने मालया ओर 

ग गुजरात के राज्य दिल्ली के साप्राज्य में मिल्ला लिये, 

तब से यहां मुग्रलकालीन सिक्कों का प्रस्लन 

डुआ | मुग्रल-साम्नाज्य की अबनति के दिलों में राजपुतान के अस्प राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ के स्पामी मद्दारायत सालिमसिंद ने भी बादशाह शाह 
आलम ( दूसरा, ६० स० १७४६-८८ ८ बि० घले० १८१६-४२ ) के सभ्य उक्त 
बादशाह के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापग दृ में टकसाल 


सेना और पुलिस झादि 


अव-ज्यय 
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खोली । इन सिक्कों के ण्क तरफ़ सिक्कद्द सुधारकफ़ बादशाह शाज़ी शाह 
आलम सन्‌ ११६९४ और दूसरी तरफ़ 'ज़्ये''' दो ५५ जुनूल 
मेमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा है, मिसका अर्थ है उक्त ्ि के बाव शाह 
शाह आलम दूसरे के राज्य-समय ( मिश्न मिश्न जुलूसी सो में ) बना। 
शाह आलम के अपभ्रेश रूप से यद्द सिक्का पुराना सालिमशाही ( शाह 
आलम शाद्दी ) कदलाता दे | आम तोर से लोग इसको मदारायत सालिम- 
सिद्द के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर घ्रालिमर्सिद का 
नाम नहीं दे । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कालाबाइ और नीयाई डा के 
कुछ परगनों तथा मध्यभारत के रतलाम, जञावरा, सीनामऊ एव ग्याजियर 
के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था । ई० सघ० 
(परं८ ( वि० सं० १८७४ ) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि होने के पी छू 
ठप्पे में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिश्ा हुआ लख रखा 
गया, परन्तु उसमें सन्‌ द्विज़री दी रहा--- 

सिक्का मुबारिक शाह लंदन, १२३६ ( ईं० स० प२० )। 

यदद सिक्का नया सालिमशाही कहलाता है। फिर इस मय सिफ्े को 
अठन्नी, चवन्नी ओर दुश्नश्नी भी बनने लगीं, (कि तु इस नवीन सिफ में 
पुराने सिक्के की श्रपेज्ञा चांदी की मात्रा कम रही । प्रतापगढ़ राज्य के 
आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़न पर सालिमशाही 
सिक्के का मूल्य घटता गया और वह कलादार अठक्ी के बरायर रह गया । 
६० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) से इस सिर का खलन बरगद होकर 
अंग्रेज़ सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाही 
रुपये चांदी के भाष में दे दिये गये । प्रतापगढ़ में पहले तांच्रे के सिक्के भी 
बनते थे, जिनमें एक तरफ़ भी! फे नीचे 'रियास्रत देवलिया सं० १६३४! 


ओर दूसरी तरफ़ बिंदियां तथा बिंदियों से बना हुआ एक स्प्ट चिह्न 
| उसके पीछे के तांबे के लिककों में 


रक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा 

मद ५० “की. के ९५ 

सं सबत्‌ १६४३ है और दूसरी तरफ़ दो तलबारों के बीच में सूय 
का चिह् अंकित है | 
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इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार को तरफ़ से पंद्रद्द तोपों की सलामी 
प्राप्त हे और वाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर वाइसरॉय का वापसी 
मुलाक़ात के लिए मदहाराबत क यहां जाने का 
दस्तूर हे । यहां से पहले ७२७०० रुपये सालिम- 
शाही अंग्रेज-सरकार को खिराज के दिये जाते थे। 
फिर फलदार का चलन द्ोने पर ३६३५० रुपये कलदार वार्षिक ख्िराज 
के दिये जाने लगे | बतमान समय में २७५०० रुपये कल्दार वार्षिक केश 
कंट्व्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जाते दें । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने ही प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान दें । उनमें 
गम कम से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्षेप से वर्णन किया 
कि जाता है-- 

डैबलिया--प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पदाड़ी 
प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फ्रुठ की ऊंचाई पर देवलिया का 
फ़सया बसा हुआ है | पहले इस राज्य की राजघानी देवलिया होते 
से यद्द 'दवलिया राज्य कद्दलाता था । प्रतापगढ़ में राजधानी 
स्थिर द्वोने से अभ्रव यह प्रतापगढ़ राज्य' कटद्दलाने लगा छे, तो भी 
शाम वबोल-चाल में अब तक इस राज्य को “देवलिया-प्रतापगढ़' 


कक, 


कटद्दते दें । संस्कृत पुस्तकों और शिल्रलेखों में इसके नाम व ढुगे 


तोपों दी सलामी भौर 
खिराज 
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(१ ) संमत(सस्व॒त्‌] १५७०७ वर्षे शाक्ते १५.७२ प्रवतंमाने उत्तरा- 
यणगते श्रीसुर्य बेशाखमासे शुक्लपक्ते पुर्ण( रिए"मास्यां तियो गुरुवासरे 
मालवखंडेश्वरमदाराजाचिराजरातश्रीहरिसेंहजीविजयराज्ये. देवदुगेराज- 


देवलिया के गोवद्धेननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्रीचित्रकुटे श्वरतण ५ ९ आत'खेमासुतोडभवद्रावतसूयमज्नः ) 
तस्याष्टमः ओदरिसिहदेवों राजेश्वरो राजात देवदुर्ग ॥ ३ ७ 
बही । 
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दवल पत्तन ', 'दिवभिरि” और 'देवगढ़” भी मिलते हैं । महदागावत 
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'*ऋत्युग्रचामा जगदेकनामा तस्मादभच्छीहरिसिंददवः । 
श्रौदेवदु्स्‍्य विराजमाने सिंद्यातने राजति ठत्तनुजः ॥ 

मद्दारावत प्रतापसिंद के समय के बिं० सें* १७३३ माध सुद्रि १५ के पारण्या 

गांव के संस्कृत ताम्रपत्र की प्रतिज्षिपि से । 

(१) तस्सिन्‌ देवलप्तने परिलसत्युश्चेः स्फुरद्रोपुरं 
नानामजलतूयैनादनिवदेः संलक्चितं सर्वदः ॥११*५. || 
यस्मिन्‌ देवलपत्तने परिलसत््यअलिहो5टालिका 
नूलन्लः प्रमदाः पर विदयते तत्राप्सर: संश्रमम्‌ | "८: ॥ 

गंगारास; हरिभूषण महाकास्यम्‌, सर्म $ | 








(२) पुराउजसकरण: किल रावलोमृत्यतापतिंदेन युयोध यत्र । 
वेशालयाघीश्वरधमैबन्घु: समागतो देवगिरिमंहीश॒ुः ॥॥ ३ ॥ 
बड़ी; सर्ग ६ | 


(३ ) *“'संबतू १७७२ वर्ष माघसुदि १६ ऑऔदेवगदनमो महा- 
रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंदजी विजयराज्ये-*"*** | 
देवलिया के पार्श्नाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिक्षिपि से । 


““'सेव॒त्‌ १७७४ बर्षे शाके १६३४ प्रवरमाने माह( घ)सुदि १६ रबो 
श्रीदेवगठनगरे महराजधाज्यां महाराजाधिराजमहारावतश्रीप्रथवसिंघजी- 
विजयीराज्ये कुंबरश्नीपहाइसिंघविराजमाने *** | 

यही । 

““'संवत्‌ १७८८ वर्ष शाक्के ९१६५३ प्रवतमाने दक्तिणगोले 
उत्तरायणुगते श्रेसूये शिशिर््॒तौ मद्दामाज्ल्यप्रदे मासोत्तमे मांसे माघ- 
मात शुक्ल॒प्ने ६ तिथौ शुक्रवा[ स्‌ |र| काण्ठलदेशे देवगदनमेरे 
४५ सूय॑बंशे महराजाधिराजमहरावतश्रीगो पल दिंद जी विराज- 
माने *' | 


दैवलिया की ताबूतों की बावर्ी की भशस्ति की पतिक्षिपि से । 


42] £ 
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रघुनाथसिदद को प्रतापगढ़ की अपेक्ता यद्द स्थान अधिक पसंद था, इसलिए 
उसने यद्दां कुछ नये मकान बनवाये और पुराने महलों की मरम्मत करवा दी; 
क्योंकि बह स्वयं भी यहां रहा करता था । यहां कई तालाब हैं, जिनमें 
'तेजसागर' (तेजोला) तालाब मद्दाराबत तेजसिंद्द का बनवाया हुआ है| उसके 
पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छुत्रियां 
बनी हुई दें । तेजसागर के समीप ही एक इम्माम (स्तामागार) बना हुआ हैं, 
जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि मद्ाराबत सिंद्या के समय बादशाह जहंगीर 
की अप्रसन्नता से उसका सेनापति महायतस्रां, जब देवलिया में रहा था, 
उस समय वह बनवाया गया था। बढ़ों मद्दाराबत दुलपतसिह का बनयायए 
हुआ स्तेनेला तालाब दे, जिसके बीच में डक्त मद्ाराबत का बनवाया हुआ 
छोटासा मद्दल भी दे । इस तालाब झौर मइल को बनवाकर डक्त महारायत 
ने वि० स० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में उसकी प्रतिष्ठा की और उस झअब- 
सर प्र इसने चारण लच्मणदान को लाख पसाथ भी दिया। देवलिया में 
कई बेष्णव, शेष और जैन मंदिर हैं, परंतु वे सब इस क़सये के आयाव होने 
के पीछे के बने हुए हैं। विष्णु के मंदिरों में गोवननाथ का मंद्रि भद्दारा- 
वत दरिसिंदद का बनवाया हुआ है और बहां धि० स० १७०७ (इं० स० १६४०) 
की प्रशस्ति लगी दै। मद्दारावत सामंतर्सिद्द का बनवाया हुआ पहां रघु- 
' नाथ-द्वारा नामक विष्णु-मंद्रि हे, जिसके प्रबंध के लिए राज्य की तरफ़ से 
लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय के गांव हैं और उक्त मंदिर का प्रबंध 
यद्दां के महंत के अधिकार में है, जिसकी अतिष्ठा इस राज्य में सर्वे।परि 
है। इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंद्रि महीं है । 
जन मंदिरों में अधिकांश दिगबर-संप्रदाय के हैं, जिनमें बि० सं० 
(७७२ ( ईं० स० १७१४ ) के पूवे का कोई लेख नहीं है। यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑफ़िस् भी हैं और प्रतापगढ़ से देवलिया तक टेली- 
फोन भी ल्वगा दिया गया है । पद्ले यहां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम 
होती जाती है । 


पतापगढ़--देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद न होने से समथलत प्रदेश 
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में, जवां पदले घोषेरिया खेडा ( डोडरिया का खड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 
गढ़ नामक ऋसबा मद्दाराधत प्रतापसिद्द ने थि० स्ू० १७५५ (६० स० १६६८) 
में आयाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क़लबा भर राजधानी 
हे । बी० बी० एंड सी० आई० रेल्ये की मालवा लाइन के मंदसोर स्टेशन 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सबा समुद्र की सतद्द से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर दे। वि० से० १८१४ (ई० स० १७४८) में मद्दाराबत 
सालिमसिंह ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरजपोल, भाटपुरा 
दर्वाज़ा, बारी दर्वाज़ा, देषवलिया दर्वाज्ा और धघमोतर दर्वाज़ा नामक ६ 
वर्धाज़े हैं। इन दवोज़ों के श्रतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क्रिला 
बारी भी हैं। आबादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ मद्ारावत के पुराने मदह्दल 
बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ़्तर हैं तथा क़सये के बाहर पश्चिम में क्रिला 
यना हुआ दे, जिसमे सामने की तरफ़ महारावत उदयसिद का बनवाया 
हुआ 'डदयविलास' मददल् दै | प्रतापगढ़ में हिंदू और जन सम्प्रदायों के 
कई मंदिर हैं, परंतु थे अद्टारदवी शताब्दी से पुराने नहीं दे । यहां अग्रज़ी 
की उद्य शिक्षा के लिए 'पिल्दे द्वाईस्फूल' दे, जिसमें मश्टिक तक की 
शिक्षा दी जाती दे । इसके अतिरिक्त संस्क्रर-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट आफिस तथा तारघर, वाचनाखय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि लोकोपयोगी संसस्‍्थायें विद्यमान दें। आयादी के बाद्दर मद्दा- 
रावत उद्यसिद्द की,बनवाई हुई कंपू ( केंप ) कोठी बनी हुईं दे, जिसकी 
मद्दारावत रघुनाथसिंदद के समय महाराजकुमार मानसिंद्द ने बहुत कुछ अभि- 
चृद्धि की थी | बतेमान महारावत सर रामसिंद्जी ने बहां और भी नवीन 
भवन बनवाकर सुन्दर बग़ीचा लगवा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ़ 
गई दे। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल्ष को अपना निवास- 
स्थान बना लिया दे, जिससे उसकी और भी उन्नति दोने की आशा है । 
आनवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोटी में इन्द्दोंने जानवरों का छोटासा 
संग्रदालय बना रक्‍्सा. है, जो देखने योग्य द्वे। कंपू कोठी के समीप सरकारी 
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में, जर्दां पदले घोष रिया खेड़ा ( डोडरिया का खड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 

गढ़ नामक क़सबा मद्दाराबत प्रतापर्सिद्द ने वि० स० १७५४ (६० सतत० १६६८) 
में झाबाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क़सबा ओर राजधानी 
है । बी० बी० एंड सी० आई० रेल्थे की मालया लाइन के मंदसतोर स्टेशन 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सबा समुद्र की सतह से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर है। वि० से० १८१४ (इं० ख० १७४८) में मद्वाराबत 
सालिमसिंद ने इसके चोतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरज्मपोल, भाटपुरा 
दवोज़ा, बारी द्वोज़ा, देवलिया दरवाज़ा और धघमोतर दर्वाज़ा नामक ६ 
दरवाज़े द। इन दर्वाज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क़िखा 
बारी भी दें। आबादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ मद्दाराधत के पुराने महल 
बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ़्तर हें तथा क़सबे के बाहर पश्चिम में किला 
यना हुआ दे, जिसमें सामने की तरफ़ मद्दारावबत उदयसिद्द का बनवाया 
हुआ 'उद्यधिलास' महल है । प्रतापगढ़ में हिंदू और जन सम्प्रदायों के 
कई भंदिर हें, परंतु वे अद्वारद्रवी शताब्दी से पुराने नहीं दे । यहां अ्रग्रज़ी 
की उच्च शिक्षा के लिए 'पिन्दे द्वाइंस्फूल' है, जिसमें मश्ठिक तक की 
शित्ता दी जाती दे । इसके अतिरिक्त संस्क्ृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट आफ़िस तथा तारघर, वाचनाखय, घर्मेशाला, 
उद्यान आदि लोोकोपयोगी संस्थायें विद्यमान दें। आबादी के बाहर मद्दा- 
शवत उदयसिद्द की, बनवाई हुईं कंपू ( केंप ) कोटी बनी हुईं दे, जिसकी 
मद्दाराबत रघुनाथर्सिंदद के समय मद्दाराजकुमार मानसिंद्द ने बहुत कुछ अभपि- 
चृद्धि की थी । बतेमान मद्ारावत सर रामसिंदजी ने बहां, और भी नवीन 
भवन्त बनवाकर खुन्द्र बसीचा लगथा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ़ 
गई है। अपने राज्याभिपेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान बना लिया दे, जिससे उसकी और भी उच्नति दडोने की आशा है। 
जानवरों से प्रेम द्वोने के कारण कंपू-कोटी में इन्द्रोंने जानवरों का छोटासा . 
सं प्रदालय बना रफ्सा. है, जो देखने योग्य है । कंपू कोठी के समीप सरकारी 


२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








दफ़्तर भी हैं, ओर उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए अतिथि-ग्रह! 
( ७76४४ ि०५४७ ) बना हुआ है । नगर की खच्छुता का प्रबन्ध स्यूनि- 
सिपेलिटी-द्वारा होता है । यहां छापाखाना, ब्रिजली घर, कॉटन प्रेस तथा 
ज्ञिनिंग फ़ेक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर खुनहरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु- 
तायत होने से मकानों आदि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता 
है। प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नले में तालाब के पीछे दीपनाथ 
महादेव का मन्दिर है, जिसको महारावत सामन्तसिंद्द के कुंधर दीपसिंह ने 
बनवाया था। वहां का दृश्य मनोहर हे । वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हें, जिनपर वृक्षों का सुन्दर फुप्मुट दे । कार्तिक सुदि १४ 
को प्रति व्ष घहां मेला भरता दे । उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां 
महारावत उदयसिद तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छ्रियां हैं । 
ईं० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) की मनुष्य-गणना के अनुसार प्रतापगढ़ 
क़सबे की जन संख्या १०८४४ है। 

"५८ बानागढ़--प्रतापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्षिण-पश्चिम के 
पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क्लिला है, जिसमें एक मसजिद, 
दृम्माम ओर अस्तबल बना हुआ है। ऐसी प्रसिद्धि है कि झ्ञानआलम नामक 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रद्दा था और उसने दी यह क्रिला तथा अन्य 
स्थान बनवाये थे। यहां कोई शिलालेख न होने से यद्द कद्दना कठिन है कि 
यद्द क्लिला कब बना और जानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीज्ञों 
ओर भीणों की थोड़ीसी बस्ती है. । गोतमेश्वर के वि० सं० १४६२ आपाद 
वदि १४ (ई० स० १५०४ ता० १ जून ) के शिलालेख' से श्रज॒मान होता है 


किट किक जिल चर जल किन चित कही थक, फछ+ # किक कि की 


जोक ही कमा ॥॥ | ।॥॥ 3 (कफ 


(१ ) संवत्‌ १५.६२ बासका विषे( वर्ष )आसा( षा)ठ बदि १४ बा*** 
''पातसा' शाह श्रीनासीरसा( शाहविजयराज्ये -**** श्रीषा( खां १न 
आजम मकबेलषां(खां)न मुझतकले गयासमीर मुतलिक सा(शाँ६ 


भरे ज्‌ ५ कप हक] 
जोई जय चंद दामा देवश्रोगौतमेसर मुगतो कराव्यो जे ऋाइ कर लगते 





श्२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


हक ककिका५ पलक मिड, कर फीकी हक ## कमकप सनक को. वर लए ऑष्त डतकत कक हैं 


बंशीय नृुपति खुम्माण (तीखरा ) के पुत्र भतेपद्द ( भेभद्य, दूसरा ) ने 
पलाशकुपिका ( पत्लाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव का बंब्यूलिका नामक 
क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था । इस मंदिर के समीप 'बटयक्तिणी 
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गोविन्द्राज इंति तत्र बभुव भूषो । 
राकाशशाडककिरणेत्करशुअकीर्तिः | 

येन प्र[चि]|एडभुजदण्डतरण्डकेन । 
प्रोत्तारिता समरसागरतों जयश्री: [॥ ६ ॥] 


लि(ल)हम्यालिंगितविग्रहो हरिरिव ऋोधाशिदग्धर्धहदतः । 
सर्वे(षां] च शुरण्यतामुपगतो मास्तुप्रतापोदयः 0 
श्रीमद्दुलभरा[ज]नामनुपतिस्तस्मादभुदंगजो 
बह येन झते नचार्थिनि जने बकत्र द्विषीवा[य]ठि 0 [८] 


ठस्मादनकऋसमराज्जितकीर्तिकोश: 

चितामणिए प्रणुयिनां प्रणुतों द्विजाजा [पु 
यो योषितां तनुघरोभिनवों मनोभ- 

भूषा भुवः समभव॒त्ठु]त इन्दुन्द्र|राज: 0 [6] 


तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[सुदृश भा प्रभेर्भासुरं [!] 
धामेदं ध्वजकिड्िणीकलमिलत्कोलाइलालंकूत [१०] 

प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिद्दारवंशी राजा महंद्रपालन ( दूसरा ) का शिक्षा- 
क्षेख ( एपिग्राफ़िया इणिडिका; जि० १४, पू० १८ ४-२ ) | 

(१) संवत्‌ ६६६ श्रावण सुदि ९ समस्तराजावलिपवैमगे- 
ह ये )॥ह महाराजाधिराजश्रोमजपठ; श्रीखचोग्माणसुतः स्वमातुपिश्रो- 
रात्मनश्न धस्मोभिवृद्धंग घोण्टावर्षीयेन्द्रराजादियदेवाय पलासकपिराग्रामे 
वंब्यूलिकोज्ना( नामकद्न( उछः १ ०*** 


बड़ी; जि० १४, 7१० ६८०७ । 


भूगोल सम्बन्धी बन २३ 


देखी का मन्दिर और मठ भी था । उक्त देवी के मंदिर को दि० से० १०० 
मार्गशशीर्ष बदि ५ (ई० स० ६४६ ता० २ नवम्बर ) को कश्नौज क रघुवेशी 
प्रतिद्वार राजा मह्देंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्द देश भी था, 
घोटासी के निकट का 'सर्परपद्रक' ( खेरोट ) गांव भेंट किया था । ये 
सूर्य और देवी के मंदिर तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं हो 
सका । सेभमव द, जिसको आज-कल भेरुंजी का मंदिर कइते दें, वही 
प्राचीन खूये का मंदिरों हो। यद्दां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक 
पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छत्रियों और चबूतरों में यहां के पत्थर दी लगे 
हुए हैं । नंदबाणा बोहरा नाथू ने बसाड़ फे पास पोह की बावड़ी बनवाईं, 
जिसमें भी यहों के पत्थर लगे हैं । इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़े के याहर 
अग्रवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं क पत्थर खगे हैं। 
उनके साथ वि० सं० १००३ मारगेशीषे बदि ५ (६० स० ६४६ ता० २ नवेथर) 
की उपयेक्त रघुवेशी प्रतिद्वार राजा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 
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(१ ) “**परममाहे श्वरो महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदश पुरपश्चिम- 
परथथंक ठलवररिंगकहरिषडभुज्यमानखप्पैरपद्र ऋगमे घोण्टावर्षिकाप्रल्ासच्ने 
समुपगतान्‌ सब्बोन्षे( नेवयथास्थाननियुक्तान्प्रतिवासिनश्र समाज्ञापयल्रस्तु 
व; उर्परिल्िखितआमः स्वसीमातुणप्रति[पृति]गेचचरपयेन्तो( न्‍्तः)सब्बा[दाय- 
समेत आचन्द्राक्कक्तितिकाल पुब्वंदत्तदेवन्रक्षादेयर्वर्ज्जतोी मया पित्रो+ 
पुन्या( एया)भिवुद्धेये काहि |सक्यां गंगायां स्नात्वा पुन्य( एये )हनि [च]नशूर- 
प्राथेनया श्रीदशुपुर चातुर्वेद्यह रे श्वर( हयुषी श्वर | मठसंव( बघ्यमानश्रीवट- 
यक्तिणीदेग्ये शुसनत्वेन प्रतिपादितः (त इंति) मत्वा भवद्धिः सा( सो 
मनुमन्‍्तव्ये( वय:) प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञाख( श्र )वरुविधेयमूत्वा यथा- 
दीयमानभागमेगकर्राहिरन्या( एया दि काणोपनेतव्यमिति । श्रीजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ ) संवत्सो ( संवत्सरे ) ९००३ माग्गे वदि ५) पुरोषहित- 
जिजिक्रमताज्य( नाथ) लिखितमिदम्‌ | स्वहस्तोयं श्रीविदस्धस्थ 

वही; जि० १४७, ४० १ ८३-४ । 


श्छ प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 
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आई 


प्रशस्ति भी यहां से ले ज्ञाकर बावड़ी के पास एक चबूतरे में चुनी गई थी। 
इसको मैंने वर्हां से निकलवाकर राजपूताना म्यूज़ियम्‌ अजमर में खुरक्तित 
किया है । 'वरमंडल' गांव के, जो घोटार्सी से दो मील दूर हे, शियात्षय 
के स्तम्भ आदि भी यहीं के हैं । उक्त मंदिर के बाद्दर एक चबूतरें पर सूये 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ दे, जो घोटारी के सूये मेद्रि का ही रथ होना 
चाहिये | वहां ( वरमंडल ) के चबूतरे तथा मंद्रि की दीवारों में ज्ञो बहुत 
से सुंदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, वे सब घोटार्सी से गये हं । 
धोटार्सी में पहले कुछ जैन मंद्रि भी थे | प्रतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला 
के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्वनाथ के मंदिर की 
प्रंशस्ति का एक टुकड़ा अ्रभी मिला दे, जिसमें संबत्‌ का भाग नहीं है, 
परन्तु दुलेभराज्ञ का नाम दे, जिससे अनुमान द्वोता दे कि उक्त मस्द्रि 
उपयुक्त दुलेभराज चौहान के समय बना द्ोगा 

वीरपुरं-प्रतापगढ़ से लगभग दूस मील दूर दक्षिण॒-पश्चिम में सुहाग पुर 
के समीप वीरपुर नामक गांव है। यहां एक हूटा हुआ जैन-मंदिर है । 
उसको लोग दो हज़ार वर्ष का प्राचीन बतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम दे, धहद बारहवीं शताब्दी के 
पूर्व का नहीं हे । पदले यह अच्छा क़सबा था, परन्तु अब तो भीलों 
ओर मीणों की थोड़ी सी बस्ती है । यहां दूर-दूर तक ईंटों के टुकड़े पड़े 
हुए मिलते हैं और खोदने पर बड़ी-बड़ी ईंटें तथा मिट्टी की नांदें मिलती 
हैं। यहां एक शिवालय भी है, जो पदले शिक्षर-सहित पत्थर का ही 
बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों दी गिर गये हें तथा नंदी 
के दो टुकड़े समामंडप में पड़े हुए हैं । द्वार के ऊपर गणपति और उसके 
ऊपर नवग्रह की मूर्तियां बनी हैं । वि० से० १६७१ (ई० स० १८८४ ) में 
सुहागपुरे में दिगम्बर जेनमन्द्रि बनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंदिर 


0४%: बवी।कआ४॥४ कै सिक' 78 ३६४४४ ४77 पक मक 


( ३ ) राजपताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ई० स० १६१३-१४ की रिपोर्ट; 
पृ० २। 


(२ ) मुक्षल्षेख की छाप से । 





भूगील सम्बन्धी वर्गान 

के स्तम्म आदि ले जाकर यहां के मंदिर में लगा दिये गये । 

खरोट-प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दक्षिण-पू्र म॑ खरोट 
नामक प्रासीन गांव है | संस्कृत लेखों मं इसका नाम 'खरपरपद्रक' लिखा 
हुआ मिलता दे। यद्द गांव रघुबंशी धतिधार राजा मद्दन्द्रपाल ( दूखरा ) ने 
घोटार्सी गांव की बटयक्तिणीदेवी' के मंद्विर को थि० छैे० १००३ ( इ० 
स॒० ६४६ ) में भेंट किया था । खरोट गांव में भी प्राच्चीनता के कई चिन्ह: 
अब तक विद्यमान दें, जिससे कद्दा जा सकता दे कि पहले यह सुसंपन्न 
रद्दा होगा । 

अरणोद--प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ मील की दुरी पर अरणोद 
नाम का क़सबा दे । इस समय यह क़सबा दूसरे नंबर पर है और 
मद्दारावत के समीपी वांधवों का प्रमुख ठिकाना दें । गांव के बाद्दिर 
पाठशाला के सामने की बावड़ी में शपशायी विष्णु की खुद्र मूर्ति दीवार 
मं चुनी हुई है । बाग़ के पास की बाबड़ी में भी कई मूर्तियां और 
खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमे से श्तांबर पार्श्यनाथ 
फी खड़ी हुई मूर्ति बड़ी सुंद्र हे | भूतपूवे महाराबत रघुनाथसिंद अरणोद 
से ही जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी छुआ था | वि० सं० १६४७ 
(६० स० १६०० ) में उक्त महारावबत के द्वितीय मद्दाराजकरुमार गोवर्धनर्सिद्द 
का जन्म द्ोने पर अरणोद के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, जो 
घहां का वर्तमान स्वामी है | अरणोद में पाठशाला और डाकख्राना 
भीद्दे। 

गीतमेश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतमेश्वर 
नामक तीथे है, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पवित्र माना जाता है। यहां का 
गौतमेश्वर नामक शिवालय एक पद्दाड़ के नीच के मध्य-भाग में बना दे, जहां 
कुछ चौड़ाई आ गई हे।मंद्रि के ऊपर पहाड़ का अंश छज्जे की भांति है। 
गौतमेश्वर के मंदिर के पास और भी कई मंदिर हें, जद्ां साधु लोग आकर 
टद रते दे । पद्ठाड़ के ऊपर तालाब हे, जिसका जल टपककर गौतमेश्वर 
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(१ ) देखो ऊपर एछ २३, टिप्पण संख्या १ । 
छ 





२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


५4 आर का+ 
हरच.न्‍ीभि रन /:थ,फीय कर #च हीच ,कक तर, की आय हीडे,ीफ जरीय मीन की हनन साथ # व अरच #य काय जाने फधडीक भी शॉप गाके ह...+ 


के सामने के कुंड में प्रपात के रूप में गिरता है । नीचे की तरफ़ बहुत 
गहराई में नदी बहती है । यद्वां का दृश्य बड़ा शो झुंदर है। प्रतिय्ष 
चैशाख खुदि १४ को यहां बड़ा मेला लगता है भोर दूर-दूर से हज़ारों 
यात्री आकर मेले में सम्मिलित द्वोते हैं । मंद्रि के बादिर बि० से० १५६२ 
आपषाढ वदि १४ (हं० स० १४०५ ता० १ जून ) का शिलालेख है, 
'जिससे पाया जाता हे कि यह प्रदेश मांडू फे सुलतान नासिरशाह के अधीन 
'था और खानआलम मक़बलसा यहां का शासक था, जिसके समय में 
शाह, जेचद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर लुड़धाया । 
भचूंडला--प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग (६ मीछ की दूरी पर 
कप छ 
'अचूंडला नामक प्राचीन गांव हे, जिसकी बस्ती अब कम रद्द गई ६ । उसके 
बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों फे स्मारक स्तम्भ खड़े हुए दें, जिनमें 
'से एक पर वि० से० १शेरे८ ( ई० छ्व० १५८१ ) का लेख है। इन स्तंभों से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो सारा पत्थरों से बना है । इस 
मंदिर के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति और भीतर की दीवार फे 
सहारे मूर्ति की वेदी बनी हैं। आज-कल इसमें शिव-लिह है, परम्तु यद 
पहले विष्णु का मंदिर था। 'इस मंदिर के बहुतसे पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तम्भ आंदि बमेल हैं, जिससे अजुमान होता है कि किसी श्रन्य 
मंद्रि के पत्थर इस मंदिर के बनाने में काम में लाये गये हों । जो भी दो 
'यह मंदिर १४ वीं शताब्दी के आस-पास का बना हुआ प्रतीत होता है 
और इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये आन पड़ते हैं । 
नीनोर- प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर 
'जामक प्राचीन गांव है। यहां के दिगंबर जैन मंद्रि के निञ्मम॑द्रिर का हार 
'शेवना के शिव-मंद्रि से लाकर खड़ा किया गया है। ढसके मध्य में शिव 
और दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां दें । द्वार के दोकों 
'पाश्वों में तीन-तीन स््री-पुरुषों की पाख-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं । यहां 
_ग लक्ष्मीनारायण का मंदिर नागर ब्राह्मण गेमल और विश्वनाथ का 


४७७४७७४७७७शएाछआ ७४७७० ० न 


(4 ) देखो ऊपर ४० २०, टिप्पण संख्या ३ । 


४४७७७॥७॥ए/छ आशा ७ नी कला किए #रन-ह काका के 


श्द् प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
देवलिया ( देवगढ़ ) परगने का मुख्य स्थान था । अब तो यह स्थान 
ऊज्नड़ होता ज्ञाता है और केवल थोड़ी सी बस्ती रह गई ह । इसी प्रकार 
बखाड़ भी प्रतापगढ़ परगने का मुख्य स्थान था ओर उसके नाम पर यह 
बसाड़ का परगना कहलाता था | श्रब यहां ( बसाड़ ) की बस्ती भी थोड़ी 
ही रह गई है । बसाड़ में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य है। 


सच चिजम जिरी किन चकती पट भजन भा टी थम चर कि धर न कक. बन वकस्‍लीकित ला कर पान कआऊ जे ह. # 
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हा बह बी न 





दर का भीतरी भाग 


मनि 


के प्राच्चीन देवी- 


शवतना 


कक 


दूसरा अध्याय 
सीसोदियों से पूर्व के राजवंश 


प्रतापगढ़ राज्य की गणना पद्दले मालवा के अन्तर्गत द्ोती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मोर्य, मालव, च्तत्रप, गुप्त और हरों का राज्य रहना 
संभव दे | अनन्तर प्रतापी राजा यशोघमंन ओर बेसवंशी राजा श्रीद्षे ने 
क्रमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी डनके अधि- 
कार में चला गया द्ोगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई 
शिलालेख, ताम्रपत्र या सिक्का नद्टीं मिल्रा है! । श्रीद्वर्ष की सृत्यु के पीछे 
कनश्नोज़ के महाराज्य में अव्यवस्था फेल गई । ऐसे समय में भीनमाल के 
रघुवेशी प्रतिद्वारों ने बढ़कर कन्नौज पर अ्रधिकार फर लिया । इस समय 
मालवा भी प्रतिद्ारों के अधिकार में चला गया और वे वहां के स्वामी हुए। 
प्रतापगढ़ राज्य के घोटासी (घोंटावर्षिका ) नामक गांव के वि० स० १००३ 
(६० स० ६४६) के प्रतिद्दार राजा महवेंद्रपाल (दूसरा) के समय के 
शिलालेख से यहां रघुवंशी प्रतिद्दार नरेशों का राज्य रद्दना निश्चित दे । 

इसलिए यहां पर उनका उढ्लेख करना आवश्यक दे । 


(१ ) उपयुक्ल वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ), एू० &८्-१६२ । 

( २) राजपृताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर की ई* स० १६१४-१६ की वार्षिक रिपोर्ट; 
प्रृू० २ । यह शिलालेख राजपृताना मभ्यूज़ियम्‌ अजमेर में सुरक्षित है। मेंने इसका 
“एपिग्राफिया इंडिका' ( जि० १४ एृ० १७६-८८ ) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त पेतिहासिक सामभी में वहां के प्राचीन इतिहास के लिए यह बढ़ा उपयोगी है 
एवं रघुवंशी प्रतिहारों का राजपुताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है । 


जा ॥ल्‍स्‍७४७७७७॥॥॥॥४७७७॥७॥/शश/शश/शशशाभाणााााा न लजअरशअ दफन बअ दल ललिनीव लन्ड लिन मन 


३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


व, रीक हट, ढीि #ीच # कि. हक #चि हक / कि 7७ /४ #ीचि ऑच # हि हक 2 ५ क्‍5 





रघुवंशी प्रतिहार 

'प्रतिद्दार' नाम वंशकत्तां के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्या- 
घिकार के पद से बना हुआ शब्द है । राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों मं 
पक अधिकारी प्रतिद्वार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान 
या रहने के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्ता करना था। 
इस पद के लिए किसी खास जाति या चरण का विचार नहीं किया 
जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष ही इस पद पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिलालेखादि में  बाह्यण', गुजर ( गूजर ), 





(१) विप्र: श्रीहरिचन्द्राख्य ८ पत्नी मद्रा च छतु( त्रि )था | 
तेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता द्विजात्मजा । 
द्वितीया ऋतु ज्रि )या भद्रा महाकुलगणान्बिता 0 
प्रतीद्दारा द्विजा भूता ब्राह्मएयां येभवन्सुताः । 
राह्ली भद्ग। च यान्सूते ते भूता मचुपायिनः ॥-*१*** 
नन्‍्दावह्ल प्रहल्वा रिपुबलमतुलं भृञ्नकृपप्रयात 
दहला भज्ञां( न्‌) स्वपक्षां (न) दिजनूपकुलजां( न्‌) सत्प्रतीहारभुपां( न) 
मंडोर के राजा बाउक की वि० सं० ८६४ ( हैं" स० ८३७ ) की प्रशस्ति । 
मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० १४-९७, १६३ । 
33 “रमभद्टारकमहाराजाधघिराजपरमेश्वरश्रीज्षितिपालदेवपादानु- 


ध्यातपरमभद्दारकमहाराजाघिराजपरमेश्वर श्रेजि जय प 'लद्वपादानामभिप्रव्‌- 


डँमानकल्या्विजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशुसु षोडशोत्तरकपु माघमास- 
सितपक्तत्रयोदश्यां शनियुक्तायामेव सं० २०१६ माघसुदि १६ शनावद्य 
श्रीराज्यपुरावस्थिते! महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो मह[राजाधिराज- 
श्रीसावटसूनुगुज्जेरप्रतिहारान्वय; कुशली । 

राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिला हुआ गूज़र प्रतिहारों का शिलालेख । 


एपिग्राफिया इंडिका; जि० २, ४० २६६ | नागरी प्रचारिणी पत्रिका; जिरद 


(बिं० सं० १४८३), ४० ३१६-७ । सहामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद (जयपुर); प्राचीन 
लेखमात्षा ( प्रथम भाग ) ९० ९३-४६ | 


% # ७... ऋज 


संसादियां स पूत्र के राजवश ३१ 








'पाशभक शी अधि करी ये अमन, आप 7०3३, कला ्य 


चावड़े , परमार , रघुवंशी आदि प्रतिदारों के उदादरण मिलते हैं। विक्रम की 
झाठवों शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिद्ठारों का उत्कषे दोने लगा श्रौर वे बड़े पराक्रम- 
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(१) क्ोणिकल्पतरु: समीकसु भ(ग)श्रापोत्कूटग्रामए+ 
योगीज्द्रो नवचंद्रनिमेलगुणः स्फूजत्कलानेपुणः 0 
श्रेच्वोलुक्यनेरन्द्रयेजितिलकः श्रीसोमराजः स्वयं 
विद्ृन्मंडलमंडनाय तठनुते संगीत्रत्नावलीम्‌ ५ ५. 0 


संगीत रज्लावज्ञी; ना० प्र० प०, जि० ६, ए० ३१६ । 
(२) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारभुभुजां । 


ऑस्ति अलोक्यविख्यातों घारावर्षों महीपतिः ॥ २ ७ 
दसस्थः ठस्थाभवत्‌ पुत्र वीरो वारडवंशुजः ॥ 
नरपएलस]मुद्भुते! हरिपल इति श्ुतः 0 ६ 0 
पुत्नस्तस्यास्ति विख्यातों भुवने लब्धविक्रमः ३ 
श्रीमत्साहइणपालाहः वेरिवरगेक्षुयकरः 0 ४ ॥*** 
संवत्‌ १२६४ वर्षे चेत्र शुद्द ९१६ गुरौ | म० जालाकप्रेरितेन 
स्वश्रेयोथ प्रदी० साहणुपालन देवश्रीवेद्वनाथस्य मंडप: क्रितः ॥** | 
ईंडर राज्य के पढ़ाली गांव के पेद्रनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 
पुरातरव ( गुजराती, अहमदाबाद ); जि० ७, ए० २४८१ | 
“शारड' परमारों की एक शाखा का नाम दे ओर दांता के राणा 'घारड' शाखा 
के परमार ईं । 
(३) मन्विद्वाकुककुस्थ(त्स्थ)मुल्पुथवः ऋुमापालकल्पद्गमा। ॥२॥१ . 
तेषां वंशे सुजन्मा ऋमनिदह्ठतपदे 'धा्क्लि वज़ेषु चेएं 
रामः पोलस्लहिन्श्र (हिंज) छतविहितसमित्कस्म उन्हे पल्ाशेः 
काप्यस्तस्यानुजोसो मधवमदमुषों मेघनादस्य संख्ये 


सोमित्रिस्तीतदंडः प्रतिहरणएविधेय्येः प्रतोहरर आसीतू 0३७ 
कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की ग्रशस्ति । ऐन्युअल 
रिपोर्ट ऑव दि भार्कियालॉजिकल सर्वे आ्लॉव्‌ इण्डिया, पं० स० १६०३-४; ४० २८० | 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ६, ए० ३१७ | मेरा राजपूताने का 
इतिहास; जिल्‍्द १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० ७४ । 


है २ प्रतापगढ़ राभ्य का इतिहास 


0. कर की. ५ लंबे, ३०४ सा 


मच लंच टी /29 टि हि अधि भीच #ी के #१॥ न की हक री हो हक हक हक मी टीन ही 23, #थ ही कम एम कफ मी आर का हॉड..... अभि +ऋ ०+ 


शाली द्वो गये। तदनन्तर उन्दोंने चाबड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया 
और फिर कन्नौज के मद्दाराज्य को अपने इस्तगत कर यहाँ अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले हुए रघुबंशी प्रतिद्ार राजा 
भोजदेव (प्रथम ) के शिलालेख में, जो वि० से० ६०० और ६४० ( ईं० स० 
८७३ और ८९३ ) के बीच का है, लिखा दै--“खर्य-वंरा में मनु, इच्घाकु, 
ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके घंश में रावण का सेद्दार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिदार ( ड्योढ़ीवान ) उनका छोटा भाई लद्धमण 
” ।” इससे स्पष्ट हे कि लच्मण को प्रतिद्वार का कार्य मिलने से उसके 

वेशज प्रतिदार कहलाने लगे । उक्त भोजदेव के पुत्र मद्देन्द्रपाल ( दूसरा ) 
की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथों में उसे 'रघुकुलतिलक न), 
'रघुप्लामणी ” और 'रघुवेशमुक्तामणि” लिखा हैं, जिससे सिद्ध दे कि थे 
रघुवेशी थे। इस राज़वेश की क्रम-पूवेक वेशायली नागभद्ट से आरंभ दोती 
है, जो नीचे लिखे अनुसार दै-- 

( १) नागभद्द । 

(२ ) ककुत्स्थ ( संख्या १ का भतीज्ञा )। 

(३) देवराज ( संख्या २ का छोटा भाई ) | 

(४ ) वत्सराज ( संख्या ३ का पुत्र ) | 

(४ ) नागभट्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )--उसको नागावज्ोक 
भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर, कश्नीज् का साप्राज्य भी 


(१ ) देखो ऊपर ० ३१, टिप्पण ३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ 
( द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ टि० २। हु कम 


(२ ) रघुकुलतिलको महेंद्रपालः*** | 





विदशाज्ष भ॑जिका: $ | ६ | 


(३ ) देवो यस्य महेंद्रपालनुपतिः शिष्यो रघग्रामरि:---- | 
वाज़्भारत; १4 ११ । 


(४ ) तेन(« श्रीमहीपलदेवेन" जञ रघुबंशमुक्तामरिणना श्रार्योव्त 
महाराजाधिराजेन श्रीनिर्भयनरेन्‍्द्र नंदनेनाथिकुता। सभाप्द:** | 
बाज़मारत । 


हा 


सासांदियों से पुत्र क॑ राजवंश ३३ 


इफयपरी जि न्‍टीय जीव फटने सर्प राभरदरीक बागी: २८०५, कण अलन७ फेक परत कन.#+प३ कर हर त ब्रमगप अफे पताथ जहर & ऋ कह के ५ १ औष्केयीमरे: हत हे 


छीन लिया | बस समय से ही इन भीनमाल के प्रतिद्रारों की राजधानी 
कन्नोज स्थिर हुई | उसने आंध्र, सैंघव, विदर्भ ( बगार ), करलजिंग और बंग 
के राजाओं को जीता तथा आनरत, मालव, किरात, तुमूष्क, यत्स और 
मत्स्य आईि दंशों के पद्दाड़ी क्लिले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त स्वालियर की 
प्रशस्ति में लिख! मिलता दे | राजपूताने में जिस नाहटराब पढ़िद्वार का 
नाम बढुत प्रसिद्ध हे और जिसके विषय में पुष्कर में घ्राट बनवाने की 
ख्याति चली आती दे, वद्द यद्दी नागभद्ट ( नाहड़ ) होना चाहिये । उसके 
समय का एक शिलालेख वि० से० ८७२ (ई० स्र० ८१५ ) का बुचकला 
(जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला दे । नागभटद्ट का स्वर्गंवास 
बि० से० ८६० भाद्रपद खुदि ५ (ई० स० ८३३ ता० २३ अगस्त) को हुआ, 
ऐसा जेन विद्वान्‌ चन्द्रप्रभसूरि ने अपने 'प्रभावकचरित' में लिखा द । 
(६ ) रामभद्गर ( सेख्या ५ का पुत्र ) । 


कम2भ५७४/सग७2३ का ४अ «बन: ५१७४३०३५ ५०३५-१४. 3५०. २५ ज+ म# कील बन तब -+ एकक 


के 0 कक संवत्सरशुते ८झ७२ चेतन्नस्य मितपत्षस्थ पंचस्यां 
निवेसि( शि)ता महराजाएद्ि( ज्ि"राजपरमेश्वरश्रीवत्सरा जंदेय प्रदानध्यात- 
प्रमभद्ारकमहाराजाद्वे( थि )राजपरमश्वरश्रीनागभट्टदेवस्वविषय प्रवर्ड 
मानराज्ये राज्यचछुऋड्ग्ममे राज्वी जायावली प्रतिहार स्व (सगोत्रश्नीबपक्- 


पुत्र "** | 
एपिग्राफ़िया इणिडिका; जि० 8, पू० १8६-२०० | 


२) विऋमतो वर्षाणां श॒ताष्ट्रके सनवतो _ भाद्रपंदे । 
शुक्ते सितपेचस्यां चन्द्र चित्राख्यक्क्षस्थे || ७9२० 0*** 
माभूत्संवतसरो 5सो बसुशतनवतेमों च ऋच्ेषु चित्रा 
धग्मास ते नभस्ये क्षुयमणि स खलः शुकूपक्योषि यातु | 
संऋतया तु सिंहे विशुतु हुतभुजं पंचमी यातु शुक्रे 
गंगातोयाज्िमध्ये जिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ७२४५ 
अ्रभावकचरित' में बप्पसट्टिप्रबंध; ए० १७७। नागरी ग्रचारिणों पत्रिका: भाग ६ 


४५ ३२२३-२४ टि० । मेरा राजएताने का इतिहास; जि? १ (द्वितीय संस्करण), घूृ० १८० 
24 





३४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


6 विजय नस ३ (विज कर कमाने ३.2६, ६ (“१.८ ही टीक, हक सीकर 2५ 3 नर नियकीयिलरीयेकरीेक चिककरी + हक फिर है + के. ५३ अरफित 


(७) भोजदेव ( संख्या ६ को पुत्र )-उल्तको मिहिर और आदि- 
बराह भी कहते थे। ताम्नपत्र ओर शिलालखों के अ्रतिरिक्त उश्चक चांदी 
तथा तांबे के सिक्के भी पिले हैं, जिनमें एक तरफ़ 'थ्रीमदादिवराद्' लेख 
और दूसरी तरफ़ 'नरवराद्' की मूर्ति दे । उसके दो तांबे के स्लिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हें । 

(८) महेंद्रपाल ( संख्या ७ का पुत्र )। 

( ६) मद्दीपाल ( संख्या ८ का पुत्र )। 

( १० ) भोज्ञ ( दूसरा, संख्या ६ का भाई ) । 

(११ ) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई ) | 

(१२ ) महेंद्रपाल ( दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )-उसके समय के 
उक्त घोटासीं के वि० छे० १००३ मागेशीप बदि ५ ( ई० स्त० ६४६ ला० १७ 
अक्टोबर ) के शित्षालेख से प्रकट है कि घोटार्सी के आस-पास का प्रदेश 
प्रतिहारों के सामन्‍त चौहानों के अधिकार में था | चौहान इंद्रराज ने, ज्ो 
गोविदराज का पुत्र और दुलेभराज़ का पौत्र था, घोटासी गांब में अपने 
नाम से 'इन्द्रराजादित्यदेव' नाम्रक सूर्य-मंदिर चनवचाया । तब उसके लिए 
महेंद्रपात की तरफ़ से “धारापद्रक! ( धरियावद, मेवाड़ ) नामक गांव 
तथा डस गांव से पृथक्‌ उत्तर की ओर का कच्छुक नाम का रहेंट 
भेंट किया गया । उसको सनद्‌ पर उस; महँंद्रपाल )के तंत्रपाल' 
( शासक, द्वाकिम ), मद्दासामंत और मद्दादंडनायक माधव ने, जो दामोद्र 
का पुत्र था तथा कार्यवशात्‌ उज्न गया था, हस्ताक्षर किये थे । इसी 

भांति डसपर डस प्रदेश के शासक पिदग्ध के भी हस्तात्षर हुए थे । 


(१ ) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्य( गरिन्याँ" महासामन्तदणडनायकरश्री- 
माधव; ॥ तथा मण्डपिरायां परमेश्वरपादोपजीविव ब)लाथी(णि") 
कृतश्रीकाकणानयुक्तश्रीशपमे! शुमरि)च व्यापर ऋुब्वते इसस्मिन 
काले वतेसाने इहेव श्रीमदुज्जयन्यायों( शिन्‍्याँ" काजाम्यागत्ंत्र- 
उतर ।पल्लमहासामन्तमहादएडन(यकश्रीमाधवेन ( थव;) श्रीदामेददरसुतेन- 


्ट सीसोदियों से पूर्व के राजवंश ३५ 


सरबरींक हे जी जि, डॉ धर #्रीच औकात भ आप जम 5 आज कि ढक थे ८ींच की चाय जज बरी 2 कि क्‍ी के तन व, तर 29, राजी की आी000.#0 00 0070 ॥ की कक न पी अप न शत] हसन किला, 





'इन्द्रराजादित्यदेव” के मंदिर के साथ लगे हुए या डससे सम्बन्ध रखने- 
- वाले बटयक्षिणी देवी' के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने बि० से० 
१००३ मागेशीषे वदि ५ (ईं० स० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) को खरप्परपद्रक' 
( खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य ) गांव भेंट किया था, जिसकी सनद्‌ पर भी उक्त 


२ 


विद्ग्ध, ने हस्ताक्षर किये थे! । इस इंद्रराजादित्यदेव” के मंद्रि को मेवाड़ 





( तः ) चाहमानान्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज( स्थ) श्रीदुद्लभराजसुतस्य 
प्राथनया।( या )। श्रीविदरधमेगावात्तय चारापद्रकग्रामे समुपगतान्‌ 
सब्वराजपुरुषान्‌ ब्र( ब्रा 'छणोत्तरीयान्‌ प्रतिनिवासी| सि )जनपदांश्च 
वो( बो )घयल्यस्तु वस्संविदितं श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव- 
मश्यच्च्य मातापित्रोरात्मनश्च सुपुण्यकरम्भयशोभिवुद्धेब परलोऋह्चिताय 
जलचन्द्रचपलजीपितंतेश([ लू जीवितमवेत. ). ऋणुदष्ठ॑रंपदा ५ नहष्ठा+ 
संपद:) समन समनु|चिन्स| विन्त्यों. मीनपंऋन्‍तो। संक्न्तो है 
श्रीनित्यप्रमुदितेदवप्रति[ बद्ध |नेटवर्षिकस्थाने  श्रीमदिन्द्रादित्यंदेवस्य 
खरणडस्फुटितसमारचनाथ व ब 'लिचरुशत्रु( सत्र प्रवतेनायथ ग्राणोय॑ 
स्वत्तीमापयेन्त३ न्‍त+ ) सवुच्षुमाला[ कु ]कं६ ले ). सब्हाष्ट[ छ- 
तुणुगो प्रचार ( २; ) सजलस्थलसमेतं त+ ) चतुष्ककट( घ्कटक १- 
विशुद्ध[ द्ू) भागमेगकरीहिरन्या( एया "दिस्क्ेणकमा ग्गे णुर्ादि- 
साजभाव्येस्सहितं( तः ) उदकपुव्नैकेन शासनेन प्रदत्त( त्तः ) 0 
मत्वेतदस्मद्डस( इंशु »जरन्येश्च घस्ममिदमनुपालनीय (घर्स्मोयमनुणाल- 
यश) । प्रतिनिवासी( सि)]जनपदेश्चाज्ञाश्रवशुविषेयेभृत्व" यथा दीयमानं च 
दाठव्य॑ 0 आपरं [ चे ]तस्मिक्तेव ग्राम उत्तरतो [ दिग्भगे साथएं 
ऋच्छ[ के |) काम अरहदेन तु संयुं दत्त ॥ पुनः पत्रमणडपक्रिटिका+ 
पणच (<ची) शसनेन प्रदत्ता: ॥ स्वहस्तोय श्रीमाथवस्थ १ स्वहस्तोयं 
श्रीविदग्घस्य 0 

एपिग्राफ़िया इस्डिका; जि० १४, प्ृ० १८४-७। 


( १ ) देखो ऊपर पृष्ठ २३ टिप्पण १ । 


३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


के स्वामी गृहिलवंशी खुम्माण ( तृतीय ) के पुत्र भतंपद् ( भतेमरट, द्वितीय) 

ने भी वि० लं० ६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४९ ता० १७ जुलाई ) 
को पत्लासकूपिका ( पल्रासिया, मंद्सोर से १५ मील दक्तिण में ) मांच ओर 
बंब्बूलिका नाम का कच्छ (काछा ८5तर भूमि) सेंट किया था । इसी प्रकार 
चामुंडराज के पुत्र देवराज ने इंद्रराजादित्यदेय' के मंदिर को 'कोसयाह” 
( चड़स से पिलाये जानेवाला ) 'छित्तुलाक' नामक क्षेत्न, जिसमें दूस माणी 
अन्न बोया ज्ञाता था, भेंट किया था । 

( १३ ) देवपाल ( संख्या £ का पुत्र )। 

' (१४ ) विज्ञयपाल ( संख्या १३ का भाई )। 

( १४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--उसके समय में इन गघुयंशी 
प्रतिद्वारों का राज्य अत्यंत निर्बेल दो गया। प्से समय में द्वि० स्न्‍० ४०६ 
ता० ८ शाबान ( वि० से० १०७४ मार्गशीर्ष सुद्दि १० हु० स० १०१८ ता० 
२९ नवस्थर ) को खुलतान महमूद ग़ज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिसमें उस राज्यपाल )की हार हुई ऋर वह भाग गया | फिर उसने 
खलतान को अधीनता स्वीकार कर संत्रि कर ली | सुलतान के भारत से 
लोट ज़ाने के पीछे वि० सं० १०७८ ( ईं० सघ० १०२१ ) में उस( राज्यपाल )- 
पर कालिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें वह (राज्यपाल) मारा गया। 

( १६ ) त्रिलोचनपाल ( संख्या १५ का उत्तराधिकारी )। 

( १७ ) यशपाल (१ )--डसके समय का थि० स्े० १०६३ ( ह० स० 

_१०३६ ) का शिलालेख मिला है | राज्यपाल के समय से दी कश्नौज के 
(१)देखो ऊपर ए० २१ टिपिय संक्या ५। द 
(२) '*'*'श्रीदेवराजेन श्रीत्चामुणडाराजमुठः ( सुतेन" श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यदेवस्थ कोसकाहे .द्ितुह्लाकत्तेत्र माणवाप १० शासनेन प्रदत्त | 
श्रीमदिन्द्रादिसदेवजगत्यां । अलोक्यमेहनंदेवस्थ श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आकर्तेत्रे [अस्य| आधाटा लिख्येते--------- एवं चतुर्वाटोपलक्तितं 
शासनेन प्रदत्त 
एपिग्राक्निया इणिडिका; जि० १ ४, एू० $प्र५-१ ८८ । 


सीसोदियों से पूरे के राजवंश ३७ 
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प्रतिद्दार राज्य में निबेलता आ गई थी, जिसका लाभ उठाकर उसके समय 
में बदायूं के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजाओं में से (जो उन दिनों डधर शक्तिशाली 
दोते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार क र लिया, 
परंतु गोपाल के वंश का वहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायद 
नहीं जाता । शीघ्र ही गाहड़वाल चन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल ( गंगा 
और यमुना के बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, उधर बढ़- 
कर कजन्नोज के प्रतिद्वार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिह्ारों के मद्ाराज्य का अन्त हो गया । 
इन प्रतिहारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मात्रवा, 
गुजरात, काठियावाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं बिद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्रपत्र आदि मिलते हैं । 
फिर उनके राज्य की अबनति के समय उनके सामन्‍्त स्वतंत्र हो गये | अब 
तो कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केबल चुंदेलखेड में नागोद का 
राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये 
दे । भाटों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की जो वंशावली मित्रती 
है, उसमें सब पुराने नाम ऋत्रिम हैं । 


परमार तथा सोलंकी 


कन्नौज के प्रतिद्दार-राज्य का पतन द्वोने पर मालवे के परमार, जो 
संभवत: प्रतिद्ाारों के सामंत थे, स्वाधीन उपति बन गये । डनमें भ्रीदषे, 
मुंज, सिधुराज, भोज, डद्याद्त्य आदि प्रतापी और विद्वान राजा हुए । 
अनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मा और पौचत्र यशोवर्मा के समय गुजरात 
के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज़ जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां होने 
लगीं । नरवमों तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
वर्मी के समय परमार पराजित हो गये और मालचे पर सोलंकियों 
का अधिकार द्वोगया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर 
सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना अधिकार रक्‍्खा हो, 





श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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क्योंकि उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाते थे । 

सिद्धराज जयसिंद के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक 
सोलेकियों का प्रताप बढ़ता रदह्दा। वि० सं० १५३० (६० स्॒० ११७३) के 
लगभग कुमारपाल का देद्वांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी घोलेकी राज्य 
की भी अवनति होने लगी और उप्तके सामंत स्वतंत्र हो गये । कुमारपाल 
के उत्तराधिकारी श्रज़यपाल और उसके द्वितीय पुत्र भीमदेब ( दूसरा, 
भोज्ञा भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान दो गये थे कि उन्होंने 
सोलंकियों को मालवे से निकालने की ठान स्री। फलतः डपयुक्त यशोवर्मी 
के पौत्र विध्यवर्मो के समय परमारों और सोलेकियों के बीच युद्ध छिड़- 
गया, परंतु विध्यवर्मों को इसमें सफलता नहीं हुई | विध्यवर्मा की सृत्यु 
होने पर उसके पुत्र सुभटवममों ने गुजरातवालों से युद्ध जारी रखा । उसके 
समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र हो गये और उन्होंने बहां से सोले- 
कियों का अधिकार बिलकुल उठा दिया । विक्रम की तेरहयां शताब्दी के 
मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अभ्रधिकार हो गया और फिर उनके मालचे 
पर आक्रमण द्वोने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से. अधिकार नहीं 
हुआ । मालवे में इस ( परमार ) बंश फा अतिम राजा ज्यर्सिह ( चऋतुथे 
हुआ, जिसके दो शिलालेख वि० से० १३२६ और १३६६ ( ई० स० १२६६ 
ओर १३०६ ) के मिले दें, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालये में 
उनका थोड़ा बहुत राज्य अवश्य था | अनन्तर सुलतान अलाडउद्दीन खिलजी 
ने मालवे पर आक्रमण कर बद्ां पर अधिकार कर लिया | तब से मालये 
का मुख्य राज्य परमारों के हाथ से निकल गया, परंतु बदां ऊम्रस्याड़े का 
इलाक़ा अब भी परमारों की अधीनता में चल्रा आता है एवं नरसिंदगढ़ 
तथा राजगढ़ दो राज्य बहां परमारों के विद्यमान हैं । मरददटों के समय में 
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(३ ) परमारों के विस्तृत वर्णन के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास 
जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० १६०-२३८। 


(२ ) सोलंकियों के विशद्‌ इतिहास के लिए देख्से मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिल्‍्द $ ( द्वितीय संस्करण ), ए० २३८-२६१ | 


सीमादियों से पूत्र के राजवंश ३6 
पेशवाओं ने अपने सेनापति ऊदाजी पंचार को मालवे का कुछ इलाक़ा 
जागीर में दिया, जिसका मालवे के परमारों की मुख्य शाखा में होना 
प्रसिद्ध हैं। उसके वंश में अब धार और देधास के राज़्य हें । 

परमारों और सोलेकियों के अभ्युद्य के समय वागड़, मंबाड़ और 
सुप्रलिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर डनका अधिकार। होना निश्चित दे | इस 
अवस्था में प्रतापगढ़ राज्य का--जो मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा 
के किनारे पर स्थित दै-पग्मारों और सोलेकियों के अधिकार से मुक्त 
रहना असंभव दे, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के 
शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि कुछ भी नहीं मिले हैँ । अतएव यहां 
परमारों और सोलेकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना 
अनावश्यक दे । ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क़सबे में 
देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी मद्दाराबत'भानुसिद्ध(भाना) को स्मारक 
छुन्नी बनी हुईं है, उसके स्तंभों पर गुद्दिलवंशी विश्नद्पाल के वि० से० 
१०४३, १०६५ और १०६८ के चार लेख खुद हुए हें, जिनमें उसकी 
उपाधि 'मद्यास्रामंताधिपति! लिखी दे और उसका नागदह्दद ( नागदा ) से 
निकलना पाया जाता दे। इससे विदित होता दे कि डस समय वहां 
मेवाड़ के गुदितावंशियों का अधिकार था और संभव दे कि देवलिया 
(प्रतापगढ़) के आस-पास उनका अधिकार रहीं दो एवं बद्दां के गुद्दिलवंशी 
परमारों के सामंत द्वों । 

जीरण से ही मेचाड़ के मद्दाराणा डद्यसिंदद के राज्य-काल का बि० 
सं० १६१७ आषाढ वदि ११ ( ई० स० १५६० ता० १६ जून ) का खेख मिला 
है, जिसमें आल्दहण की ख्री-द्वारा एक मन्दिर के जोणोद्धार कराये जाने 
का उल्लेख है। 


मुसलमान शासक 


पक का आप 
मालवे पर सबसे पहले दिज्ञी क ख़ुलतान शम्सुद्वीन अल्तमश ने 
द्वि० स० ६२४ ( वि० सं० १९५८३ 5 ई० स० १२२६ ) में चढ़ाई की थी . 


४० भतापगढ़ गण्य का इतिहास 


तदनन्तर नाखिरद्दीन मुदस्मद्शाह के समय उज्जैन, मेलसा आदि 
नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालचे पर उस समय उनका 
अधिकार स्थिर रूप से अमना पाया नहीं जाता | गुलाम वंश का 
अन्त होने पर दिल्ली के सिंद्यासन पर खिलजी-बंशियों का अधिक र हुआ। 
तब द्वि० स० ६६० (थि० से० १३४८८ ई० स० १२६१) मे बक्त पंश के 
प्रथम खुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने झाक्रप्रण॒ कर मालवे के 
कुछ प्रदेर्शों पर अधिकार कर लिया। टद्वि० सू० '७०४ ( थि० सं० १३६१ « 
६० स० १३०४ ) में खुलतान अलाउद्दीव खिलजी ने सेना स्ेजकर मालये 
का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त खुलतान ने चिजित प्रदेश के प्रशृंध के 
लिए मांडू, उज्जेन और घार में अपने दाकिम नियत किय | 'मिरात-इ- 
सिकेद्री' से पाया जाता है कि सुलतान मुह म्मव्‌ तुपलक न द्वि० स० ७०७ 
( बि० सं० १४०० 5 ईं० स० १३४३) के झास-पास मालबे का सारा 
इलाक़ा अज़ीज़ दिमार को साँप दिया था, जो पहले घार का ही 
दाकिम था। 
फ़ीरोज़शाद तुसलक़ के तीसरे पुत्र मुद्दम्मदशाह तुसलक ( वि० से० 
१४४६-५० 5 ई० स० १३८६-६४ ) के समय दिल्लावरखां ( दिलावरशाह ग्रोरी, 
जिसका नाम अमींशाइ भी लिखा मिलता है ) मालये का द्ाक्िम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के सलतानों की अधीनता में बहां का शासन-प्रदंध 
उरता था। मदमूदशाह तुग्लक के समय तुग़लक-बंश का प्रभाव परदे 
जाने पर दिलावरखां ने वि० से० (४५८६ ४० स० १४०१ ) के लगभग स्वतंत्र 
दोकर अपने को मालवे का उछुलतान घोषित किया। डस( दिलावर्खां )के 
पीछे दोशंग ( अल्पसां ) और सुइस्मद्‌। ग्रज़नीख्र )सोरी मालवे के सुलतान 
हुए। फिर खिलज्ञी-वंश का मदमूदशाह वहां का छुलतान हुआ, जो द्ोशंग 
का एक सरदार था। महमूदशाह मेवाड़ के मद्गाराणा कुंभकर्ो( कुंभा ) 
कग समकालीन था। उन्दीं दिनों भद्वाराणा कुंभकर्ण से विरोध दो जाने के 
कारण उसका छोटा भाई ज्षेमकर्ण, जो प्रतापगढ़बालों का पृर्वज्ञ था, 
खलतात महमूद के पास चला गया और उक्त मद्दाराणा को झृत्यु पपन्‍त 


आए. 2 मे मत औत। 


सीसोदियों के पूवे के राजवंश ४१ 
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वहीं रद्दा | वि० से० १५२२ ( ई० स० १४७५ ) में महमूदशाह की स॒त्यु 
द्वोने पर उसका पुत्र गयासशाह् ( ग़यासुद्दीन ) मालव का सुलतान हुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवल्षिया के पास ग्रयासपुर नामक प्राचीन गांव हे, 
जिसका गयासशादह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता द । उस समय 
ग्यासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पहले ग़यासपुर का परगना कद्दलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेश्वर नामक शिवालय है। वहां 
के वि० सं० १५४६२ आपषाढ वदि १४ (ई० स० १५०५ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट दे कि उस समय वहां खुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था और खानआलम मक़बलखां बद्ां का शासक था | डसी समय के 
आस-पास उपयुक्त क्षेमकण के पुत्र खूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नीच डाली । 

नासिरशाह के पीछे उसका पुत्र महमूदशाह्र (दूसरा ) खिलजी 
बि० सं० १५६८ ( ई० स० १४११ ) में मात्॒वे का स्वामी हुआ । उसत( मह- 
मूदशाह )को द्विी० स० ६३७ ( बि० स्र० १४८७ ८ ई० स० १४५३० ) में 
गूजरात के खुलतान बहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को ग्ुजरात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु वह ( बद्ादुरशाह ) स्थिरतापूवेक मालवे को अपने 
अधिकार में न रख सका और (द्वि० स० ६४१ ( वि० सं० १५६१ ८ इं० खत० 
१५३७ ) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं से द्वारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बेठा एवं स्वयं दीव के बंद्रगाद्द से लौटता हुआ 
मारा गया। 

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूं ने मालवा अपने अधि- 
कार में कर लिया । इतने में बंगाल में शेरशादह्द खूर का उपद्रव खड़ा होने 
की ख़बर खुनकर बह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार 
' हुई। यद्द ख़बर जब मालवे में पहुंची तो मल्लूखां, जो खिलजियों का शुल्लाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर खुलतान क्लाद्रि के नाम से वि० 
से० १४६२ ( ईं० स० १५३५ ) में वहां का स्वामी द्वो गया। शेरशाद्द ने दिल्ली 

दि 





9० प्रतापगढ़ गज्य का इतिद्दास 


आप पी के पके नमकीन नमन उस, कक. हैं स्किल ० 


तदनन्‍्तर नासिरुद्दीन मुदम्मदशाइ के समय उज्जैन, सेलसा आदि 
नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु माक़यें पर उस समय उनका 
अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। ऊुलाम वंश का 
अन्त होने पर दिल्ली के सिंद्दासन पर खिलजी-बेशियों का अ्रधिक रहआ। 
तब हि० स० ६६० ( वि० से० १३४८ ८ ईूँ० स० १२६१ ) म॑ उक्त बंश के 
प्रथम खुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाद खिलजी ने आक्रमण कर मालथे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। द्वि० स० ७०५ ( थ्रि० संे० ? ३६१ + 
६० स० १३०४ ) में सुलतान श्रलाउद्दीत खिलजी न सेना भेजकर मालये 
का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त सुलतान ने च्रिजित प्रदेश के परग्रंध के 
लिए मांडू, उज्जेन और धार में झपते दकिम नियत किये। 'मिरात-हू- 
सिर्केद्री' से पाया जाता दे कि खुलतान मुहम्मद तुरलक ने द्वि० स० ७४४ 
( बि० सं० १४०० ८ ईं० स० १३४३ ) के आस-पास मालबे का सारा 
इलाक़ा अज़ीज़ दिमार को साँप दिया था, जो पहले धार का द्दी 
हाकिम था। 
फ़ीरोज़शाह तुण़लक़ के तीसरे पुत्र मुद्ृस्मदशाद लुग्रलऋ ( बि० सं० 
१४४६-४० ८ ई० स० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखां ( दिल्लाबर शाह ग्रोरी, 
जिसका नाम अमींशाह भी लिखा मिलता है ) मालये का द्वाकिस 
नियत हुआ, जो दिल्ली के खुलतानों की अधीनता में यहां का शासन-प्रबंध 
करता था। महमूदशाह' तुसलक के समय तुसल्क-बंश का प्रभाव घट 
ज्ञान पर दिलावरखां ने वि० सं० १४५८( ६० स० १४०१ ) के लगभग सखतंत्र 
होकर अपने को मालवे का खलतान घोषित किया। उस दिलायरखां )के 
पीछे दोशंग ( अल्पस्नां ) और मुइम्मद ज़नीखां )सोरी मालवे के सुलतान 
हुए। फिर खिलज्ी-वंश का मदमूदशाह वहां का सुल्तान हुआ, जो होशग 
ग एक सरदार था। महमूदशाद मेघाड़ के महाराणा कुँभकरं(कुंभा ) 
| समकालीन था। उन्हीं दिनों महाराणा कुंभकर्ण से विरोध द्वो ज्ञाने के 
कारण डसका छोटा भाई क्षेमकर्ण, ज्ो प्रतापगढ़बालों का पूर्वज्ञ था, 
उलतान महमूद के पास चलना गया और उक्त मद्वाराणा को मृत्यु पथन्‍्त 


के. आह कफ 5 + ०५७० कान ३ आल पत 


सीसोदियों के पू्षे के राजवंश ४9१ 
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वहीं रहा | वि० सं० १५३२ ( ई० स० १४७४ ) में महमूदशाह की खत्यु 
दोने पर उसका पुञ्र गयासशाह् ( ग़यासुद्दीन ) मालबे का सुलतान छुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग्रयासपुर नामक प्राचीन गांव है, 
जिसका ग्रयासशाह् के नाम पर बसाया जाना पाया जाता दे । उस समय 
ग़यासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पहले ग्रयासपुर का परगना कद्दलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतम्रेश्वर नामक शिवालय है । बहां 
के बि० से० १५६२ आपाढ' वदि १४ (ईं० स० १५०५ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां खुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था और ख्रानआलम मक़बलखोां वहां का शासक था। डसी समय के 
आस-पास उपयुक्त क्षेमकण के पुत्र खूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नींव डाली | 

नासिरशाद्द के पीछे उसका पुत्र महमृदशाह्र (दूसरा ) खिलज्ञी 
बि० सं० १५६८ ( ई० स्० १४११ ) में माल्तव का स्वामी हुआ । उस मद्द- 
मृद्शाद्र )को द्विी० स्व० ६३७ ( बि० से० (श्ए७ 5 ईं० स० १४३० ) में 
गुजरात के सुलतान बद्दादुरशाह ने पकड़कर मालवे को ग़ुजरात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु वह ( बद्ादुरशादह्द ) स्थिरतापूवंक मालवबं को अपने 
अधिकार में न रख सका और द्वि० स० ६४१ ( वि० से० १५६१ ८ ईं० स० 
१४३४ ) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायू से दारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बेठा एवं स्वयं दीव के बंदरगाइ से लौटता हुआ 
मारा गया। 

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूं ने मालवा अपने अधि- 
कार में कर लिया | इतने में बंगाल में शेरशाह खूर का उपद्रव खड़ा द्ोने 
की खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से डसकी हार 
' हुईं। यह खबर जब मालवे में पहुंची तो मह्नूखां, जो खिलजियों का गुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर खुलतान क़ादिर के नाम से बि० 
से० १४६२ ( इं० स० १५३५ ) में वहां का स्वामी द्वो गया। शेरशाह ने दिल्ली 

द् 
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४२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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का स्वामी होने के पीछे द्वि० स० ६४६ ( वि० सें० १४६६ - ईं० स० १५४२) 
में उस( क़ादिर )को परास्तकर मालयवे को पुनः दिल्ली की अमलदारी प्रें 
दाखिल किया ओर शुजाख्रां को वहां का प्रबंधकतों बनाया। सूरयेश 
के अंतिम खुलतान मुहम्मद्शाह् के समय दिल्ली के पठान सुल्ततानों की 
सत्ता निबेल हो गईं, तब शुजास्रां भी मालवे का खतंत्र सलतान बन गया 
ओर राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर डस- 
( शुज्ञास्रां )के पुत्र बाज़बद्दादुर से वि० से० १६१६ ( ई० स्० १५६२ ) 
के लगभग बादशाह अकबर ने मालवा पीछा छीनकर मुशरल साम्राज्य में 
प्रिल्ला लिया। उन्हीं दिनों खूरजमल के प्रपौत्र विक्रमसिंद ( यीका ) ने मेयाड 
में अपनी सादड़ी की जागीर का, जो उसके पूर्वज के पास चली आती 
थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापूर्वक कांठल में ही सूरजमल-द्वारा 
संस्थापित नवराज्य को अपने झाधिपत्य में रखते हुए वहां की स्थिति 
खुदढ़ की । 








तीसरा अध्याय 


महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमसिंह(बीका)तक 


अरीखि तह० जािा चाा जी काश 


प्रतापगढ़ के स्वामी सूर्यवेशी क्षत्रिय हैं | गुह्दिलवंश की सीसोदिया 
। शाख्रा के चित्तोड़ ( मवाड़) के राजवंश से उनका 
क्षेमकर्ण से पूर्व के नि न अम श 
अंटिलवेशी नरेश कास हुआ है, जिसका वणुन हमने उदयपुर राज्य 
के इतिद्दास में किया दे । उनकी उपाधि 'महारावत' 
ह्ढे। 
अन्य राजवंशों की भांति गुद्धिलवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी 
की पुः श् + ७७ और) जप गे 
के पूरे का इतिहास अधकार में हे और उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का 
इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त 
जप श्र अरे + कप ९ ७ मर 
हुई है, उसके आधार पर यह निश्चित है कि संसार के वर्तमान राजवंशों मैं 
यही एक राजवंश ऐसा है, जो अनुमान चौदद्द सौ वर्षों से एक दी स्थान पर 
राज्य करता चला आ रहा है। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य 
के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का ऋम मिलाने के लिए दम 
यहां पर गुहिलोत और सीसोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संक्षेप में देते 
हैं, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के पाठकों को वक्त राजवंश के 
प्राचीन इतिहास की श्टंखला की कुछ-कुछ जानकारी हो ज्ञाय । 
गुद्दिलवंश का इतिहास गुहिल से प्रारंभ होता है। ई० स॒० दि 
(वि० सं० १६२६) में मि० कार्लाइल को आगरे के समीप म्रूमि में गड़े हुए 
चांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, ज़िनपर आगुद्धिल' लेख है । इससे 
' अज्ञुमान किया ज्ञाता है कि गरुह्दिल का उधर भी राज्य होगा और उसके 
सिक्के दूर-दूर तक चलते द्वोंगे। जयपुर राज्य के चाटस्‌ गांव में गुद्िलवेशी 
राजाओं का वि० सं० १००० के. आस-पास का शिलालेख मिला दे, जिससे 


०४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्रास 


निश्चित हे कि डघर भी उतका राज्य था। गुद्दि ल के पांचवें वेशधर शीनादित्य 
(शील ) का मेबाड़-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से बि० सं० ७०३ 
( ईं० स० ६४६ ) का शिलालेख तथा छुछ सिक्के और उसके उत्तराथिकारी 
अपराजित का एकलिगजी के निकटवर्ती कुंडा गांव से वि० सल० ७१८ (ई० 
स० ६६१ ) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध द्वोता है कि मेवाड़ के 
वर्तमान राजवंश के पूर्व पुरुष गृद्दिल (गोमिल, गोदिल, ग्रहददत्त, ग॒द्दादित्य) 
अथवा शील से पूर्व उसके फिसी पूर्वज़् ने मेबाड़ की तरफ़ बढ़कर 
वहाँ अपना राज्य स्थिर किया द्ो। शील का क्रमान॒यायी अपराजित 
शक्तिशाली राजा था। उपयुक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट है कि अपराजित ने 
सब ढुष्टों का नाश किया और अनेक राजा डसक आगे सिर भुकाते थे । 
तदनेतर महेंद्र ओर फिर कालभोज हुआ, जो बापा या बापा रायल के नाम 
से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध हे कि वापा ने मौयों से चित्तौड़ का दुर्ग ले लिया 
था ओर दूर-दूर तक अपनी विजय-ध्वजा फहराई थी | बि० सं० ८ १० (ई० 
स० ७५३) में बापा ने राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण किया। उसकी समाधि 
एकलिंगजी के पास विद्यमान है। बापा की राजधानी पकलिंगजी के 
निकट नागदा ( नागहद्‌ ) थी, जिसके नाम से गुहिलवंशी नागदे! भी 
कहलाते हैं । वहां जो मंद्रों आदि के ध्यंसावशेष विद्यमान हैं, उनसे पाया 
जाता है कि वह उस समय समृद्ध नगर था। 

कालभोज के पीछे खुंमाण, मत्तट, भर्त॑भट्ट, सिद्द, खुंमाण ( दुश्तरा ), 
महायक ओर भरभद्ट ( दूसरा ) क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से 
भात रघुवेशी प्रतिद्वार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) की वि० सं० १००३ 
(३० स० ६४६) की प्रशस्ति के एक अंश से पाया ज्ञाता है. कि भरतेभद 
(दूसरा ) ने वि० सं० ६६६ ध्रावण खुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई ) 
को घोंटवर्षिका ( घोटासी ) गांव के इंद्राजादित्य नामक सूर्य-मंदिर को 
पलासकूपिका ( पल्ासिया, मेवाड़ ) गांव का बंब्बुलिका नामक चैत्र भेंट. 
किया। इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक दे कि वर्तमान प्रतापगढ़ 
राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भर्तृभटट के राज्यान्तर्गत रहा हो। 
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भतैभदट ( दूसरा ) के पीछे अज्लट, नरवाहन और शालिवाहन नामक 
राजा हुए। शालिवाहन के वंशजों ने खेड़(मारवाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
वहां अधिकार किया । वहां से काठियावाड़ की तरफ़ बढ़कर वहां उन्होंने 
धीरे-धीरे अपने वंशज़ों के लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों 
की स्थापना कर ली | शाल्रिवाइन की मृत्यु के उपरांत डसका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ । उपयुक्त भतेभट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राजाओं का राज्यकाल वि० सं० ६६६-१०४३४ ( ईं० ख० &६४२- 
६७७ ) तक निश्चित है । उस( शक्तिकुमार )के समय राजधानी आधाटपुर 
( आहाड़, जो डद्यपुर से १६ मील दूर है) भी रही, जिसको मालवे के 
परमार राज्ञा मुझ ने तोड़ा था | परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गुहिलवंशी राजाओं की स्थिति निरवेल हो गई और चित्तोड़ उनके अधिकार 
से चला गया। वहां मुज के छोटे भाई सिंघुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्यालुरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ “त्रिश्ुवन-नारायण' का मंद्रि है, जिसको 
मोकलजी और अदभुत ( अदुबद ) जी का मंद्रि भी कहते हैं । शक्ति- 
कुमार का ऋमाहुयायी अबाप्रसाद हुआ, जो सांभर के चौहान राजा 
वाक्पतिराज के हाथ से मारा गया । 

तदनन्दर शुचिवर्मोी, नरबमा, कीर्तिव्मो, योगराज, बेरट, हंसपाल, 
पैरिसिंह, विजयसिंद, अरिसिंह, चोड़्लिंह, विक्रमसिंह ओर रणसिंह 
( कर्ण[सिंह ) नामक राजा हुए | रणसिंद्द से इस राजवेश की दो शाखाएं 
फर्स--एक रावल और दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में प्रसुख्र क्षेमासदह 
था, जिसके डु्‌ र सामंतर्सिह और कुमारसिह हुए । क्षेमसिह के छोटे भाई 
माहप और राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और उनको सीखोदे की 
जञागीर मिली | इससे उनके वंशज सीसोदिया कट्दलाने लगे । 

उसी समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयसिंह के मालबे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तोड़ का डुगे भी उसके 
अधिकार में चला गया। क्षेमसिंह के पीछे सामंतलिद्द मेवाड़ का स्वामी 
हुआ । डसने गुजरात के सोलेकी राजा अज़यपाल को युद्ध में चुरो तरह से 
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सामर््तसिद्द पर चढ़ाई की । उस समय सामंतर्सिह् के सरदार डससे 
विद्रोद्दी हो गये थे, अतरव उस सामंतसिद्द )को सोलेकियों के मुक्ताबल्ले 
में परास्त दोना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर बागड़ में चला गया । बह 
उसने गुहिल्-राज्य की वि० सं० १२३६ ( ईं० स० ११७६ ) के पूर्व स्थापना 
कर बड़ोदा ( बटपद्गक ) में अपनी राजधानी नियत की | 

फिर महारावल्र डूंगरसिंह के समय डूंगरपुर आबाद द्ोकर बह्दी 
धागड़ की राजधानी हुईं । तदनन्तर महारावल उदयसिद्द ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो बिभाग कर ज्येष्ट पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सद्दित 
वागड़ का पश्चिमी भाग ओर छोटे पुत्र जगमात्न को बागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिसकी राजधानी बांसवाड़ा दे । 

सामंतलिद्द के अधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 
छोटे भाई कुमारासिंद ने सोलेकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य 
पाया । उसके पीछे मथनलिंदद, पद्मा्सिंह और जेत्रासिंह ऋमशः: मेवाड़ के 
राजा हुए । जैत्रसिद वीर राजा था। उसकी गुजरात के सतोल्े कियों, नाडोल 
के चौद्दानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुईं, ज्िनर्म उसकी 
विजय हुई | अपने शत्रुओं को परास्तकर जेन्नर्सिह ने चितोड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया । जैप्रश्षिद के पीछे तेजलिंद, समरसिद् 
ओर रत्नलिंद् ऋमशः मेवाड़ के स्वामी हुए | रत्नसिंह ने फेवल एक थधर्ष 
तक राज्य किया । इसके समय में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नसिदह मारा गया और 
खितोड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । रस्नसिंद के साथ चित्तौड़ की 
राबल शाखा की समात्ति हुईं | बि० सं० १३८२ (ई० स० १३२४५ ) के आस- 
पास सीखोदे के राणा इंमीरलिंद ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किय[ । तब 
से चित्तोड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोदिया शास्त्र का राज्य स्थिर हुआ । 
इंमीरलिंह के पीछे ऋमशः क्षेत्रसिंद (खेता), लक्षलिंद (लाखा) और मोकल 
वित्तोड़ के स्वामी हुए। मोकल् ने नागोर पर चढ़ाई कर फ्रीरोज़खां दंदानी 
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की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विजय कर उसने अपने 
बाहुबल से गुजरात के सुलतान अहमदशाद्द को परास्त किया। हाड़ों से 
उसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था। वह बड़ा दानी था। उसने सोने ओर चांदी के २५ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खणे तुलादान पुष्कर के आदिवराह के मंदिर में किया 
था। जो ब्राह्मण कृषक हो गये थे, उनके लिए उसने सांग( छः अगों- 
सहित ) बेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी । डसके कुंभकर्ण (कुंभा ), च्षेमकर्ण 
( खींचा ) आदि सात पुत्र हुए | उनमें से कुंभकर्ण मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके बंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं. और क्षेमकर्ण के वंशज प्रतापगढ़ के 
मद्दारावत हैं, जिनका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा। 


क्ेमकर्ण ( क्षेमसिंह ) 
क्षेमक्ं ( जिसके दुसरे नाम क्षेमसिह, खेमा या खींवा भी मिलते 
हैं) का जन्म महाराणा मोकल की सोलंकिनी राणी केसरकुंवरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री ओर, सांतल की पोन्नी थी, उद्र 
से हुआ था | 
वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३ ) में महाराणा मोकल गुजरात के 
सुलतान अद्मद्शाह् को दबाने के लिए चित्तोड़ से रवाना हुआ और 
जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुकाम पर 
महाराणा कुंभकण और भ भर पे आकर 
क्षेमकर्ण के बीच विरोध होना. “ने पितामद महाराणा क्षेत्रसिद्द ( खता ) के दासी- 
पुत्र चाचा और मेरा के हाथ से मारा गया । तब 
डसका ज्येष्ठ पुत्र कुंभकण ( कुंभा ) मेवाड़ की राजगद्दी पर बेठा । 
फिर महाराणा कुंभकर ने अपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के 
अनुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाहा | क्षेमकर्ण के लिए डसने जो 
जागीर निकाली, वह डस( क्षेमकर्ण )को पसंद नहीं हुईं, क्‍योंकि बह्द 
उसके पद्‌ और मान-मयोदा की दृष्टि से अपर्याप्त थी । 


ज्षेमकर्ण का जन्म 


( १ ) उदयपुर राज्य के बढ़वा देवीदान की ख्यात । 


पद प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


टिक जी के, टटव, कीच टिक वि # कि टी हिट सीकिजि की फट,ज पे क्‍िआधज न # कक फनी 
#चि हि- 


महाराणा कुंभकणं और क्षेमकर्ण सोतले भाई थे, इसलिणय उन 
दोनों के बीच परस्पर प्रेम में कमी होना स्वाभाविक बान थी। अब इस 
जागीर के बखेड़े ने और भी द्वेप बढ़ा दिया। निदान अप्रसक्ष दोकर क्षेमकर्ण 
ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया और अपने गाजपूतों की सहायता से 
उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी' तथा उसझे आस-पास का समग्र प्रदेश बल- 
पूथेक अपने अधिकार में कर लिया । मद्दाराणा कुंभकरव को द्येमकर्ण की 
यह बात सहन नहीं हुईं और उसने अपनी सेना भेज सादढी ओर उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया । 

मेवाड़ में महाराणा-ह्वाय सादही आदि खे लिये ज्ञाने पर 
क्षेमकणं मालवे के खुलतान महमूद खिलजी” के पास चलना 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं-कहीं वि० सं० १४७४ (६० स० १४१७) 

» भें षेमकर्ण को सादढ़ी की जागीर मिलने का उद्लेख है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उस 
समय तो उसका पितामह महाराणा लक्षसिंह (लाखा ) विद्यमान था। संभव है कि ख्यात 
लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो और वि० सं* १४६४ ( है० स० १४३७ )के स्थान में 
३४७४ लिख दिया हो। जब उस छेमकर्ण )को महाराणा ने सादड़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता । संभव तो यही है कि 


तेमकर्ण ने वि० सं० १४६४ (हैं० स० १४३७ ) में महाराणा की इण्छा के विरुद 
सादड़ी पर भ्रधिकार किया दो । 


५0 हक # १ #*१। 


संहणोत नेणसी की सुयात में तेमकर्य का 'तेजमाल की सादढी' पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० १, ए० ६३ ), जो उदयपुर से ४० मील दक्षिणा-पूर्त में है । 
यह मेवाड़ में सोलइ उमराबों ( प्रथम वर्ग ) का ठिकाना है और प्रतिष्टा में सर्वोपरि 
है। यहां के सरदार साला हैं और उनकी ख्यात में लिखा है कि महाराणा प्रतापतिं 
थम) ने साला राज देदा को सादड़ी का पट्टा प्रदान किया था । इसके पूछे उसके पूर्वजों 
की जागीर दूसरी थी । 

( २ ) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामल्नदास; वीरविनोद; द्वितीय भाग, परु० 
१०४३ । 

( ३ ) वही; द्वितीय भाग, पृ० १०४३ । 


अली (४) यह घज़ीम हुमायूं का पुत्र भर ग़ोरी ख़ान्दान के मांडू के सुलतान 
शोशंग का सरदार था | वि० सं० १४३३ ( ६० स० १४३६ ) में होशंग के पोश्न और 


भहारावत ज्षेमक ४७ 
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5.१टिि- रा क्‍5, 


दे गया, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसन्न 
लगन के हक होकर महाराणा लक्त्सिंह( लाखा ) के ज्येष्ठ पुत्र 
चूँडा और अज्ा खुलतान होशेंग के पास जाकर 
रदे थे। महमूद खिलजी और महाराणा कुंभकण् के बीच वेमनस्थ था, 
फर्योकि' डस( महमूद )को मद्दाराणा ने चढ़ाई कर क्रेद कर लिया था। 
अतएव चषेमकर्ण के रुष्ट होकर जाने पर खुलतान ने महाराणा को चिढ़ाने 
एवं उस( महाराणा )की कमज़ोरियों का भेद पाने की दृष्टि से उसको अपने 
यद्वां रख लिया। 


महमूद, महाराणा से अपनी पूर्व पराजय का बदलः लेना चाहता 

था। इसलिए उसने वि० सं० १४००, १५०३, १५११ और १४१३ ( ईं० स॒० 
१४४७३, १४४६, १७४७ और १४४५६ ) में मेवाड़ पर 

83808 दा आक्रमण किये। उसने गुजरात के खुलतान क्ठ॒बुद्दीन 

हु को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 

पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग से मेवाड़ पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे मद्दाराणा की 
शक्ति न घटी और उन्‍हें हानि डठाकर लौटना पड़ा। महमूद के मेवाड़ के 


ग़ज़नीख़ा(सुहम्मद्शाह) के पुत्र मससंऊद को, जिम्को दूसरे खरदार मुहम्मदशाह की रूत्यु 
पर गही देना चाहते थे, हटाकर यह मालवे का सुलतान बन गया । वि० सं० १४३२ 
(हैं? स० १४७४ ) में इसकी झत्यु हुई (डफ़; दि क्रोनोल्ोजी शव इंडिया; ए० २६२) । 

(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३१०४४। मुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बेठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए 
विरोध उत्पन्न दो गया । खेमा मांडू के सुलतान के पास पहुंचा ओर वहाँ से सैनिक 
सहायता प्राप्त कर उसने मेवाड़ को बड़ा धका पहुंचाया । राणा कुम्मा और खेमा में 
विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देहांत हो गया ( प्रथम भाग, पृ० ४३-४ ) । नैणसी का उपयुक्त कथन 
कि राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका', ठीक नहीं जान पड़ता । जैसा कि 
आगे बतलाया गया है, क्षेमकर्ण मेवाड़ से चले जाने के बाद ही बहरी से लड़ा था। 
वह महाराणा-द्वारा सादड़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास चला 
गया था और चहां उसने जागीर ग्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा-भाणपुरा 
( इंदौर राज्य ) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो । 

७ 





४० प्रतापगढ़ राज्य का इंतिद्दास 
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आक्रमण में क्षेमकर्ण का पूरा द्वाथ था, पर परिणाम द्ोमकरों के लिए 

"लाभदायक न हुआ और आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच द्वेप बना रहा । 
क्षेमकर्ण का मालवे के सुलतान के पास रहना वहां के दूसरे सरदारों 

को अखरता था, क्योंकि उच्चाभिलाषी दोने से वद्द वहां के सरदारों से मेल 

न रखता था। इंदोर राज्य के खड़ाबदा गांव की 
घावड़ी के वि० सं० १५४१ कार्तिक सुदि २ (६० स० 
१७४८७ ता० २१ अक्टोबर) ग़ुरुषार के शिलालेख से 
पाया जाता हे कि मालवे के सुलतान महमूद के एक सरदार स्रानसलइ के 
अनुचर मलिक बहरी और क्षेमकर्ण के बीच शेखोद्धार में युद्ध हुआ, 
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ख़ानसलहं के अनुचर बहरी 
से क्षेमकर्ण का युद्ध 


) कक "कक 3:५३: +ने>+क+ कक कब पतन... सजी ऑमि तप, 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०५४ । नेणसी की स्यात; प्रथम भाग, 
पृ७ ६३-०४ । 

( २ ) ख़ानसलह, हंमीरपुर के कल्नचुरीवंशी राजा भेरव के पुरोहित के मंशघर 
पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुढ़क था | काक्षपी जोनपुर ) के 
शासक अब्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अ्रधीन था, उसको मुसलमान बचना- 
कर उसका नाम सतह रकखा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालपी पर मांडू के सुक्तान होशंग की चढ़ाई होने पर 
अ्रब्दुलक़ादिर ने पुत्र-पुत्नी तथा धन-सह्दित ख़ानसलह को द्ोशंग को सौंप दिया। होशंग 
ने उसकी पू्े-प्रतिझ क़ायम रक्खी । वह( सलह ) होशंग के पीछे मालने पर 
अधिकार करनेवाले सुल्तान महमूद ख़िलजी का भी कृप्रापात्र रहा, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ख़ानसलड ने सुल्तान होशंग, महमूद ख़िज्ञजी एवं ग़यासु- 
दीन के समय कई युद्धों में वीरता दिखलाई थी । 

( ३ ) मलिक बहरी को खड़ावदे के शिक्लाज्षेख में शत्निय लिखा है। खान- 
सलह ने उसको मुसलमान बना ल्लिया था । खड़ावदे के उपयुक्त शि्षालेख से ज्ञात 
होता है कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिमक्त था एवं उसको संस्कृत से भी 
अनुराग था। उसने खडढ़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्रिला, बावड़ी 
ओर बग़ीची बनवाकर महेश भट्ट से ( जिसका मेवाड़ राज्य सें बढ़ा सम्मान था और 
घहां उसवें कई प्रशस्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो 
तत्कालीन मालवे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है । 


( ४ ) खड़ाबदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रामपुरा- 
भाणुपुरा नामक ज़िले में) शंखोधार पुक प्राचीन तीथे है । महाभारत (व्रोणपर्थ, अ० ६» यां) 


महारावत क्षेमकर्णो ९१०९ 


जिप्तमें क्षेमकरणश की हार हुई । 

बि० स० १५२५ ( ईं० स० १४६८ ) में प्रतापी महाराणा कुंभकर्ण को 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र डदयसिंह( ऊदा ) मेवाड़ का स्वामी हुआ। 
उसके इस जघन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को 
उससे अत्यन्त घृणा हो गई और वे अपने भाई, पुत्र 
आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करने एवं डसे 
राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे | डउद्यसिंह ने डनकी प्रीति सम्पादन 
करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें डसे सफलता नहीं हुई, तो उसने 
अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाके देकर सहायक बनाने का 
प्रयत्न किया। उस समय क्षेमकर्ण भी पितृददता से जा पिला, जिससे खादड़ी 


क्षेमकर्ण की रूत्यु 





से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बल्नि होते थे, जिनके 
लोहू, मांस, मजा आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमंण्वती नाम से 
प्रसिद्ध हुईं । फिर वह स्थान तीर्थ के रूप में परिणत हो गया, जहां बेशाख और कार्तिक 
में मेला लगता है और आस-पास के. गांवों से बहुतसे आदमी जाकर एकत्रित होते हैं । 

खड़ावदे की बावड़ी में उपयुक्त वि० सं० १४४१ (६० स० १४८४७) का शिलालेख 
लगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट स्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है । इस शिलालेख में मलिक 
बहरी, ख़ानसलह ओर सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुल्तान ग़यासुद्दीन तक का 
वर्णन है । खड़ावदे के श्रास-पास भीलों की अधिक बस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने 
विजय किया था । खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर गौरीशंकर 
ओमक्ा, एम० ए० ( प्रोफ़ेसर ऑँव संस्कृत, गवर्नमेंट कल्लेज, अजमेर ) ने इंदौर स्टेट 
स्यूज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( माग 
१२, से० १६८८, ४० १-६६ ) में इंदौर म्यूज़ियम का एक शिलालेख'--शीर्षक से 
सम्पादन किया है । 


(७७३ ७... 


(१) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्धताया:' 
स्रोतस्विन्यास्तीरमध्येस्यभावि ।. 
षद्ञाषत्षि क्षेमकर्णक्तितीश- 
श्रान्वन्ब( स्तन्वन्ब )हरीपारसीकेश्वरेश 0 २६ ७ 
खड़ावदे का शिलालेख । 


५ अं । ह 


५२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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शग्रादि परगने डसे फिर मिल गये | उदयसिद्द की इस कार्यवाही से सरदार 
ओर भी असंतुष्ट हो गये। उन्होंने परस्पर सलाद कर उसके छोटे भाई 
रायमल को, जो अपनी ससुराल इंडर में था, राज्य लेने के लिए बुलाया | 
रायमत् उधर से कुछ सैन्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ ( इंडर राज्य ) तथा 
ऋषभदेव होता हुआ जावर ( योगिनीपुर ) के निकट पहुँचा, जो सम्दद्ध 
क़सवा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी-अपनी जमीयत-सहद्दित उससे जा 
मिल्ले । जावर के निकट के युद्ध में रायमल की विज्ञय हुई और वहां उसका 
पूरा अधिकार द्वो गया। फिर पितृघ्राती के साथ दाष्िमपुर ( दाडमी गांव ) 
में उसका युद्ध हुआ । उसमें उसकी विजय हुई और छोमकर्ण मारा गया । 
तदनंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेषाड़ का स्वामी हुआ 
तथा डदयसिद्द वहां से भाग गया | ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय 
वि० सं० १५३० ( ६० स० १४७७३ ) के लगभग हे । 


(१ ) अवषेत्संग्रामे सरभसमसो दाडिमपुरे 
घराधीशर्तस्मादभवदनणुः शोशितसरित ३ 
स्खलनूमूलस्तु( १ 'लोपमितगरिमा च्षेमकुपतिः 
पतन तीरेथआर्टविटपिवांदे बिघदित) 0 %४ 


एकलिड्ञजी के दत्तिण-द्वार की वि० सं० १५४४ ( चैशत्रादि १४४६) की प्रशस्ति; 
भावनगर इंस्क्रिपृशन्स; ४० १२१ । 


( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, घु० 8६२४ । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें। में मी क्षेमकयों की सत्यु का यही सम्बत्‌ दिया हैं 

ओर लिखा है कि वह आश्विन सुदि १० ( ता० १ अक्टोबर ) जुधवार ( ! छुक्रवार ) 
' को ऋषभदेवजी (मेवाड़ के दक्तिणी भाग के घूलेव गांव का जैन सीधे ) के पास 
करमदी के खेड़े में मारा गया | ख्यात और दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति सें हृतना ही भन्तर 
है कि एक करमदी के खेड़े में और दूसरी दाड़िमपुर में ह्ेमकर्ण की रृत्यु बतकाती है 
ऋषभदेव से उदयपुर के मार्ग में लगभग बीस मीक् पर जावर नामक प्राचीन गांव है, 
जो बढ़ा समृद्धिशाल्ी. क्लबा था भर योगिनीपुर नाम से प्रस्यात था। महाराणा रायमल 
और उसके बढ़े भाई उदयसिंद ( ऊदा, पितृघाती ) के बीच कई युर् हुए थे। उनमें एक 





महारावत क्षेमकर्ण ५ ३ 


0 आह ही महक की मी मन (शी शीआाारीय हक नही ही मी की न न भी 


प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि क्षेमकर्ण के चार 
राणियां थीं, जिनसे सूरजमल), रणवीर, शेखधर 
ओर रायसाल नामक चार कुंवर एवं पेपकुंबरी 








च्षेमकर्ण की संतति 


नामक पुत्री हुईं । 
छ्ोमकरण स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके समय का 

कोई शिलालेख या दानपत्र नहीं मिला दै। अतएव उसके जीवन पर विशेष 
प्रकाश पड़ना कठिन दे । हरिभूषण महददयकाव्य से 
प्रकट दे कि वह सत्य का पक्षपाती, मतिमान और 
धर्मप्रिय व्यक्ति था| लोभ और कृपण॒ता उसमें न थी एवं वह सिंह, शूकर, 
संग आदि के आखेट का बड़ा प्रमी थाँ। उपयुक्त काव्य में उसके 


क्षेमकर्य का व्यक्तित्व 





जावर और दूसरा दाड़िमपुर के पास हुआ । उपयुक् दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति वि० सं० 
११४४ (चैत्रादि १९४६८६ं० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्‍्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी गई थी। ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उल्लिखित दाड़िमपुर के युद्ध में दी 
पेमकर्ण की रूत्यु होने का वर्णन विश्वसनीय है। 

(१ ) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि 
रावत अज्जा ( महाराणा लाखा का पुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से 
सारंगदेव अ्ज्ञा का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमल चेमकर्ण का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापगढ़ राज्य से मिल्लनेवात्ली एक पुरानी ख्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा 
भाई बतलाकर उसको क्षेमकर्ण का दूसरा पुत्र;लिखा है । इन दोनों में कौनसा कथन 
ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
स्पष्ट दे कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध श्रवश्य था, जिससे वे 
सदा साथ रहकर महाराणा रायमल से युद्ध करते रहे ओर सुख-दुःख में भी सदैव साथ रहे। 


(२) नित्ये सत्यपरायणो5तिमतिमान्धम प्रतिष्ठापको 
लुब्धो नो छूपणो न रक्चणुपरो नित्य प्रजानामपि ॥ 
द्ण्डे पुत्रकलत्र-शत्रुविषये मिक्नो न भुवद्लभः 
छ्षेमारावतसज्ञिभ+ क्षितितले भूतो न भावी विभुः ॥ १४ 0 
. हरिभूषण मद्दाकाव्य; सर्ग ३ । 


: ( ३) इरिभूषण भहाकाव्य;सर्ग १, छोक २१-३१ । उपयुक्त हरिभुषण महाकाज्य 


५७9 प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 
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संबंध में अभ्वमेध यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को देन का 
जो वर्णन दिया है, वह अत्युक्ति-पूर्ण हे । कवि ने इस काव्य में प्रत्येक स्थले 
पर अलड्जारों का प्रयोग किया है, मैसा कि प्रायः काव्यों में दोता थे तथा 
यह काव्य क्षेमकर्ण से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना हुआ दे, अतपएव 
उसके विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, यद् तत्कालीन परिस्थिति क 
बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देद नहीं कि क्षेमकणें ने मालबे 
की सेना-द्वारा अपनी मातृभूमि की बहुत कुछ द्वानि करवाई, किन्तु 
डसका परिशोध युद्ध में उसकी मृत्यु-द्वारा द्वो गया, जो ज्षत्रियों के लिए 
गौरव की बात है । अपने न्यायपू्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित जनों 
की सहायतार्थ युद्ध में पराणों की बाज़ी लगा देने के. इतिद्दास में अनेक 
डदाहरण मिलते हें। क्षेमकर्णों ने भी अपने जीवन का यही लदय रख युद्ध में 
वीरगति प्राप्त की, जिससे उसका चरिचत्न उज्जवल द्वो जाता दे । 


सरजमल 


दाड़मी के युद्ध में च्षेमकर्णश के वीरगति प्राप्त करने के साथ ही 
मद्दाराणा और इसके बीच होनेवाले विरोध का अंत दो गया और संभवत: 
बि० से० १४५३० (६० स० १४७३) के लगभग रावत 
सुरजमल, क्षेमकरण का उत्तराधिकारी हुआ | सादड़ी 
आदि पर महाराणा कुंभकरणों की मृत्यु के पश्चात्‌ उदयसिंदद के समय चेमकरो 
का अधिकार हो गया था यह बना रहा । 


सादड़ी का स्वामी होना 


44००) ॥-अंककहतार (५ बजिप फायर ता, 


में दिये हुए 'छोक संब्या २१-३१ से स्पष्ट है कि च्षेमकर्य विंध्याशवल्त के जंगक्तों में शिकार 
खेज्ञा करता था। अतए्‌व उसका अधिकांश समय माद्वे में हो स्यतीत होना निश्चित है। 
(१ ) सम्पुर्णुंव मही महाध्वरकृता ऋत्विग्गरेस्ये मुदा 
रिज्ञतुन्न-तुरज्ञमेघीविषयेष्दापादिता दक्षिण १ 
भाणडागएमिदार्पितं न कदिधा येन खय॑ भभजा 
चन्द्रो नाविशुदरम मेरुरपि ठदछो नु मन्यामंहे ॥ १६ ७ 
इरिभुषण महाकाब्य, सग $ 


महारावत सूरजमल श्र 





मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 
का था, सूरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सखूरजमल 
जि और महाराणा के बीच आन्तरिक सफ़ाई नहीं हुई 
रायमल का सार॑गदेव को 5 9 
ेंसरोड़गठ की जागीर देना अर मनोमालिन्य बना ही रहा । फिर मद्दाराणा ने 
सारंगदेव-अज्ञावत ( महाराणा लाखा का पौन्न ) को 

भी भेंसरोड़्गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया । 
पित्तृघाती उदयसिद्द ( ऊदा ) महाराणा रायमल्र से परास्त द्ोकर 
इधर-उधर भसटकता हुआ मांडू के खुलतान ग़यासुद्दीन' के पास सद्दायता 
के लिए गया, कितु वहां पर बिजली गिरने से 
उसकी मृत्यु हो गईं। अनन्तर डसके पुत्र सूरञजमल 

२ कप 
आर सहसमलत को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
गूयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 
कप की ध्ि 

महाराणा ने अपनी सेना खुसज्जित कर खुलतान की सेना से मुक़ायिला 


मालवे की सेना के साथ 
महाराणा के पक्ष में 
सूरजमल का युद्ध करना 


जीन ाज कक जी जल 


( $ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्‍द १, ४० ३३१ -प्पण 
संख्या + । 


( २ ) वही; जिल्द १, प्ृू० ३३९ । “वीरविनोद! ( भाग १, ४० ३४७ ) में 
मद्दाराणा रायमल का सूरजमल ओर सारंगदेव को शामिल्ष में वार्षिक पांच लाख रुपये 
आय की मेंसरोढ़गढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केवल सारंगदेव 
को ही भैंसरोड्गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है । मेवाड़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'वीरविनोद' का यद्द कथन ठीक नहीं जान पढ़ता एवं दो भिन्न-मिन्न 
व्यक्तियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण अब तक वहां देखने में नहीं 
आये । नेणसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादड़ी से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर 
ही अधिकार रहा था ( मुदंगोत नेणसी की ख्यात; जि० १, ए० १४ )। 


(३ ) यह ख़िलजी वंश के मांडू के सुलतान महमूदशाद्द का पुत्र था। चि० 
सें० १५३२ (ई० स० १४७६४ ) में यह मांडू का सुल्तान हुआ ( डफ; दि क्रोनोलोजी 
आऑव्‌ इंडिया; ए० २०२ )। अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ आने पर 
वि० सं० १६५७ ( ईं० स० १६०० ) में यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना मांडू के 
सिंद्दासन से एथक्‌ हुआ ओर उसी वर्ष इसकी रूत्यु हुई । 


9६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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किया, जिसमें सुलतान की द्वार हुईं । सुलतान ने इस द्वार का बदला लेने 
के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रखां को पक 
बड़ी सेना के साथ मवाड़ पर भेजा | ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्वी द्विस्‍्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते द्वी महाराणा अपने कुँबरों 
पृथ्वीराज, जयमल, सेम्रामसिद्द, पत्ता ( प्रताप ) और रामालिह तथ कांधल 
चूडाबत, सारंगदेव अज्जावत शआ्दि कितने दी बड़े-बड़े सरवारों एव विशाल 

सेना के साथ मांडलगढ़ फी तरफ़ बढ़ा | वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
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(१ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिलद १, 
४० इर२८ । कनेल टॉड का कथन है कि उदयतसिंद दिल्ली के सुल्तान के पास चज्ता 
गया ओर वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि० १, ० ६४०)। नैणसी लिखता 
है कि मेवाड़ का राज्य छूटने के पीछे उदयसिंह सोजत गया और उसमे बु.वर बाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया भौर वहीं मरा (सुंहणोत नैणसी की स्यात; 
जि० १, ४० ३६) । मेवाड़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता दे कि वह मालवे के सुक्षसान के 
पास गया भा श्रौर वहीं उसकी ख॒त्यु हुईं अन्तर उसके पुत्र सूरजमक्ष और सहसमझ् 
सुलतान ग्रयासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा क्ाये (मेरा उदयपुर राश्य का इतिहास; जि० १, 
४० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिज्षजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से मी 
होती है। उसमें सूरजमल और सहसमत्न के दिल्ली की सेना को मेवाढ़ पर चढ़ा खाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है। कनेल टॉड भी ग़यासुद्दीन की मेवाड़ पर चढ़ाइयां होने का 
वर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुईं, वह उसके 
भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; 
जि० १, ९० ३४० )। किन्तु अन्य स्थल्न पर महाराणा का अपने भतीजों ( सूरजमल् 
और सहसमल--पितृघाती उद्यसिंह के पुत्र ) को कमा करने का जउस्लेख नहीं मिलता 
है। टॉंड का यह कथन कि पिठृहँता उदयसिंह के पुत्रों ( सूरजमल् और सहसमल्न ) ने, 
जिनको मद्दाराणा रायमत्ष ने क्षमा कर दिया था, माकवे के सुल्तान ग़यासुद्दीन की 
मेवाड़ की चढ़ाइयों के समय चीरता प्रदर्शित की थी ” ठीक नहीं जान पढ़ता | यहां रॉड 
का अभिप्राय सूरजमल भ्रोर सारंगदेव से हो तो युक्किसंगत जान पड़ता है, क्योंकि 
अन्य साधनों से सूरजमल भ्रोर सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाढ़ की चढ़ाई के समय. 
महाराणा के पत्त में लड़ना पाया जाता है। भीतरी वैसनस्य होने पर भी महाराणा 
रायमज्ष ने सूरजमल का सादढ़ी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भेसरोडगढ़ 
का इल़ाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पय यही हो सकता है कि भद्दाराणा ने सूरजमस्र 


महाराषत सूरजमल । ५७ 


फिरन्‍भी एज हरि जम , आम हम धरा , हम तय तर /24, / ५ ० .// ५ आग रियर की हक ढीष क्‍ीजि,ीचि,तीय टी क ही% /0%,/5 रीक नीज-जीक क्‍ी5 लीड जटा5 25 #5 क्‍05 #ी3 _ 5 ढ5,ढ 5 ढ55 मा / 3 ढक ही 5 हक 5 ध5.ध,८व5 न मी #ीच # कि अटथ नी # व #%.ॉ७ 5 ध*५ 


दोनों तरफ़ के बहुत से बीर मारे गये और ज़फ़रखां द्वारकर मालवे को लौट 

गया । इस युद्ध के पसंग में महाराणा रायमल के समय की एकलिज्जजी के 
दक्षिण-द्वार की वि० से० १५७४४ (चेत्रादि १५४७६८ई० स० १४८०) की प्रशस्ति 
में लिखा दे कि मेद्पाट के अधिपति रायमत्न ने मंडल दुर्ग ( मांडलगढ़ ) के 
पास सेन्‍्य का नाशकर शकपति ग्यासख (ग्रयासुद्दीन, मालवे का खुलतान) के 
गर्वोत्चत सिर को नीचा कर दिया । वहां से रायमल मालवे की ओर बढ़ा 
और खेराबाद के युद्ध में यचन सेना को तलवार के घाट उतारकर उसने 


ओर सारंगदेव के पहले के अपराध क्षमा कर दिये | सूरजमल ओर सारंगदेव वंशक्रम के 
अनुसार पररपर चचा-भतीजे थे। इससे संभव है कि कनेल टॉंड ने सूरजमज्ञ--जो 
महाराणा का चचाज़ाद भाई था--और स(रंगदेव को--जो उस( महाराणा )का चाचा 
होता धा--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समर लिया हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है । 


टॉड के उपयुक्त संदिग्ध लेख को समभने में प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर-लेखक 
के० डी० अर्सकिन को भी अम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल 
के विषय में कनेल टाड का सूरजमज्ञ को पितृहंता उदयलिंह का पुत्र मानना लिखकर 
डसका खंडन किया ( राजपूताना गेज़ेटियर; जि० २ एू, प्ृ० १६७ )। अर्सकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रुक ने भी अ्रपने संपादित “एनाह्स एंड एंटिक्रिटीज़ 
झव राजस्थान! (जि० १, ४० ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को डद्छत कर दिया । 
टॉड के उपयुक्त विस्तृत अथ का अ्रध्ययन करने पर असेकिन का यह लेख कि टोड ने 
सूरजमल को पितृघाती उदयसिंह का पुत्र लिखा है, ग़लत अ्माणित होता है । इसी 
प्रकार क्रक का टिप्पण भी, क्योंकि टॉड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कहीं 
पितृइंता उद्यसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा पृथ्वीराज ओर सूरजमत्ञ के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर पृथ्वीराज का सूरजमल को 'काका' एवं सूरजमल का प्रथ्वीराज को 
भतीजे' शब्द से संबोधन करना ल्विखकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने 
ओर उसके बंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है। इससे महाराणा 
का भाई ( क्षेमकरण का पुत्र ) सूरजसल ओर पितृहंता उदयसिंह का पुत्र सूरजमल भिन्न 


व्यक्ति प्रकट होते हैं । 


( $ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० १इ८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १ $ 2० श२६। 
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मालवायालों से दंड लिया तथा अपना यश बढ़ाया । 

इस युद्ध का मद्दाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल 
रासा-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत बणन दे । मद्दाराणा के साथ युद्ध में 
जानेवाल जिन प्रतिष्ठित सरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें 
'राबत सूरज्ममल-ज्षेमकर्णोत को सूरजपसाव घोड़ा दिये जाने का उल्लेस्त है, 
जिससे ज्ञात होता है कि उस समय सूरजमल ने मद्दाराणा की सेना में रह- 
कर मालवे के सलतान तथा ज़फ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान खेना से 
युद्ध किया था| इससे यह भी अशुमान द्वोता है. कि महाराणा ओर सूरजमल 
के बीच जो मनो-मालिन्य था, वह मिटऋर सूग्जमल महाराणा के पक्त में 
लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तवारीणों में ग्रयासशाह[ ग़यासुद्दीन ), 
ज़फ़रखां और मद्दाराणा के बीच द्वोनेवाले युद्धों का बर्णन नहीं दे, परंतु 
महाराणा रायमल के समय की उपयुक्त चेतादि वि० सं० १५४६ (ईं० स० १४८६) 
की एकल्लिह्नजी के दक्ति णु-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उज्लख 
है। इससे निश्चय दे कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४६ ( ई० स० १४८६ ) 
के पूषे और बि० सें० १४३० (ईइं० स० १४७३) के पीछे किसी समय हुए | 

मद्दाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, सेत्रामालिद्द (सांगा) आदि 
१३ पुत्र थे। ज्येष्ठ द्वोने से कुंचर पृ थ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था दी, 
परंतु जयमल पर मद्दाराणा की विशेष प्रीति होने 
से वद्द भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त नथा। 
संग्रामसिद्द शांत ओर गंभीर प्रकृति का पुरुष था 
पे उसके भ्रह बड़े उच्च थे, जिससे पृथ्वीराज और जयमल उससे 
डाह रखते थे । एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 
अपनी जन्मपत्रियां बतलाई। उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 
पिता की विद्यमानता में द्वी मृत्यु को प्राप्त द्ोंगे पवं सेग्रामसिद्द राज्य का 
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( १ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३४३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, 
जि० १, पू० ३२६ । 


( २ ) वीरविनोदू; पहला भाग, ए० ३३६ । 


भहाराणा के कुंबरों में 
पारस्परिक देप की वृद्धि 
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स्वामी होगा । इसपर क्रोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को पिथ्या करने के लिए संग्रामसिह को मार डालना 
चाहा। फलस्वरूप भाइयों के बीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्वीराज के 
दाथ की तलवार से संग्रामसिह की एक आंख जाती रही । इतने में 
रावत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त 
किया और फिर संग्रामसिंह को अपने यहां ले ज्ञाकर उसकी चिकित्सा की। 
उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपयुक्त तीनों कुंबरों को 
समकाया कि तुम परस्पर क्‍यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये | इसके अतिरिक्त अ्रभी तो महाराणा विद्यमान 
है, इसलिए ऐसा विचार करना ही बुरी बात है | फिर भी यदि तुमको यद्द 
बात स्पष्ट करनी है तो भीमल गांव के देवी के मंद्रि की पुजारिन चारणी' 
से जाकर पूछ लो । इसपर उन्होंने सारंगदेव की बात स्वीकार कर ली । 
तदनुसार वि० सं० १५६१ के ज्येष्ठ (ईं० स० १४०४ मई ) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संभ्नामसिह खारंगदेव-सहित 
अपने भाग्य का निणुय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास 
गये । उस( चारणी )ने उनके आने का अभिप्राय समझ राजयोग संग्रामालिह' 
को बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि सूरजमल के अधिकार 
में रहने की बात कही | यह खुनते ही पृथ्वीराज तथा ज्ञयमल संग्रामासेद्द 
पर टूट पड़े। इतने में सारंगदेव फुर्ती के साथ खड़ा द्वोकर संग्रामासिट्ट 
पर किये हुए प्रद्दारा अपने ऊपर भेलने लगा। परिणाम यह हुआ कि 
पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अधिक घायल होकर वहां गिर गये और 
संग्रामसिंह घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना 
हुआ | जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उचस्तका पीछा किया, 
परंतु सेत्रामसिंह सद्दी-सल्लामत सेवंत्री गांव में ज्ञा पहुंचा । उसके शरीर पर 





( १ ) यह तुंगल कुज्ञ के चारण की पुन्नी थी ओर इसका नाम वीरी था (वीर- 
विनोद; पहला भाग, ए० ३४३ ) | इसे लोग देवी का अवतार मानते थे । 
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घाव लगे देखकर राठोड़ बीदा' ( ऊदावत ) ने, जो मारवाहू की तरफ़ से 
वहां दशनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा 
की। इतने में ज़यमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे संग्रामसिंद्द 
को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ बीदा ने ऐला करने से इनकार कर दिया। 
फिर डखने संग्रामसिंह को तो घोड़े पर देखूरी की तरफ़ रवाना किया और 
स्वयं अपने राजपूतों-सह्चित चीरतापू्वंक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
शआ्राया। उपयुक्त सेवंन्नी गांव के रूपनारायण के मंद्रि में राठोह बीदा की 
स्मारक छत्री बनी हुई दे । उसमें वि० सं० १५६१ ज्येष्ठ वदि ७ ( ई० स० 
१४०४ ता ८ मई ) को उसका मद्दाराणा रायमल के कुंचर संग्रामसिद्द की 
सद्दायतार्थ लड़कर मारे जाने का उल्लेख हे । किर निराश द्वोकर जयमल 
कुंभलगढ़ चला गया! जब मद्दाराणा को यह संवाद झ्ात हुआ तो डसने 
पृथ्वीराज को कदला भेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित 
होकर यह संघर्ष मचाया ओर मेरा कुछ भी लिद्दाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना सुंद मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे दोने पर पृथ्वीराज 
कुंभलगढ़ और घारंगदेव अपने स्थान को चला गया। 
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( $ ) यद्द मारवाड़ के राठोड़ों के पूर्वज राव सलखा के दूसरे पुत्र जेतमाल का 
चेशधर था । जैतमाल के चंशज जेतमात्रोत कहलाये | उसका पुत्र बैजल, पौग्न कांघल 
ओर प्रपोत्न ऊद्ल हुआ । ऊदल का बेटा मोकल था, जिसने मोकक्षसर बसाया । मोकल्त 
का पुत्र बीदा था, जिसके वंश के इस समय केलवे के सरवासी हैं, जो उदयपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदारों में है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दास; जि० १, ४० ३३२)। 

(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० $, ए० ३३२ टिप्पण २। 

( ३ ) वीरविनोद; पदक्षा भाग, ए० ३४३-४ । कनेक्ष टॉड-कृत राजस्थान में 
महाराणा के ऊुंवरों के बीच जन्मपत्नियां दिखलाने के समय झूराड़ा होने का कुछ भी 


तणन नहीं है ओर संग्रामलिंह की एक आंख भीमत् गांव के मरूगड़े में उत्ती जाना 
लिखा दे ( जि० १, ए० ३४१-२ )। 


टॉड-कृत राजस्थान! ओर 'ीरविनोद' में महाराणा के कुंवरों के संघ में 


के सा का ही उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे द्षिस्या एक प्राचीन पथ 
प्रसिद्ध दै-- 
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इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंवर जयमल, सोलंकी सुरताण का 
अपमान करने के कारण सांखला रतना के हाथ से मारा गया? | कुंभलगढ़ में 
रहते समय कुंवर पृथ्वीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
जा जाकर रहना... को डपद्रव शांत कर दिया था । इससे मद्दाराणा की 
अप्रसन्नता दूर हो गईं। बह सारंगदेव से द्वेष रखता 
था। इसलिए महाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस पृथ्वीराज )ने 
उस( महाराणा ,से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
वार्षिक आय की जागीर प्रदान की हे, ज्ञो अ्रधिक हे । यदि इसी प्रकार 
छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मित्र्ती तो अब तक आपके पास 
मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा बाक़ी न रहता | इसपर महाराणा ने उत्तर भेज्ञा 
कि हमने तो भेंसरोड़्गढ़ दे दिया । अगर तुम इसे अनुचित समभते द्वो तो 
परस्पर समझ लो । यह सूचना पाते द्वी प्रथ्दीराज ने दो हज़ार सवारों के 
साथ भेंसरोड्गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसरोड्गढ़ का 
परित्याग कर सुरजमल से मिल गया। बड़ी सादड़ी से गिरवा तक 
का सारा प्रदेश सूरज्मल के अधिकार में दोना मद्दाराणा रायमल को भी 
पसंद न था । इसलिए पृथ्बीराज़् उस( खूरजमल )से भी छेड़-छाड़ करने 
ख़गा । 


पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा दर्िय वार ।. 
सारंग मेले सीस पर, उणुवर सम उबर 0 


उपयुक्क दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्रामसिंद 
पर एथ्वीराज के किये हुए प्रहार सारंगदेव ने अपने ऊपर मेले थे । 


( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; भाग १, ० ४४-५४ । टेंड; राजस्थान; 
, जि० १, प्ृू० ३४४ । वीरविनोद; पहला भाग, ४० ३४४९-६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ए० ३३९-६ | 


( २ ) वीरविनोद; पहला भाग, ४० ३४७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३३९ । 


६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


अनन्तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सूरजमल 

ओर सखारंगदव प्राणों के भय से विवश होकर मांडू चले गये और यहां के 
सूरजमल का मालवे की. खुलतान नासिरुद्दीन को मवाड़-राज्य की सारी 
सेना केसाथ जाकर परिस्थिति से परिचित कर उन्द्दोंने उसे अपनी सहा- 
महाराया से बुद्ध का यता के लिए उद्यत किया । मांडू (मालवे) के सुल- 
तान अपने पड़ोसी मेवाड़ के हिन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिप 
पूण घातक समझते थे, क्योंकि डनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा 
बहुत त्तति हुईं थी । इसलिए बह्दां के सुलतान ने पूर्न-पराजयों का बदला 
लेने का यह अ्रच्छा अवध्तर समझ सूरजमल और सारंगदेव को सहायता 
देना स्वीकार किया | सूरजमल कुंवर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर 


अीकक+-- *। 











( १ ) सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० स० १०६ ( वि० सें० १४४६७ - 
ईैं० स० १६०० ) के छगमग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांदू का 
सुलतान हुआ । तारीश्न फ़िरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सें० १९६० ( हं० स० 
१५०३ ) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी और वहां से नज़राने के तौर पर 
बहुत से रुपये आदि लेकर वह लौटा था (जि० ४७, घ्ृू० २४३ बरिग्ज़-संपादित) । घटना- 
क्रम पर विचार करने से यह अनुमान द्वोता है कि वि० सं० १७६ ३ (ई०स० १५०६ ) 
के लगभग सूरजमल ओर सारंगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
वहां से सैनिक सहायता आप्तकर महाराणा रायमल से युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए होंगे । 


कर्नेल टॉड सूरजमल और सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़प्क़र के पास 
जाकर चहां से सैनिक सहायता आप्त करना लिखता है ( राजस्थान; जि० १ , ४० ३४४ 
क्रुक-संपादित ) । किन्तु मांडू के सुलतानों में मुज़फ्फर नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिसंसे उसका यह कथन ज्यों का त्यों मानने के योग्य नहीं है । संभव है कि सूरजमत्ञ 
ओर साएंगदेव के साथ सुल्तान नासिरशाह ने अपने सरदार ज्ञकरख़ां को, जिसका 
नाम एकलिज्ञजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में मुद्राफ़र लिखा है और जो पहले भी 
ग़यासुद्दीन के समय सेवाड़ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। फ़ारसी लिपि की श्रपूर्णता 
अथवा मालचे के इतिहास का पूरा ज्ञान न द्ोने के कारण ज़फ़रख़ां और मुज़फ्फरख़ा 
समान शब्द होने से उस( टॉड )ने उसको भूल से सुज़स़र समर, मांडू का सुल्नतान 
लिख दिया हो । इसी प्रकार एकलिड्जजी हे मंदिर की दक्षिण-द्वःर की प्रशस्ति के रचयिता 
ने भी ज़फ़रस़ां का नाम मुज़फ़्कर समझ उसका विक्ृतत रूप मुदाफ़र कर दिया हो । 
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ही 


महाराणा की शअ्रक्पा होने और संग्रामसिह का पता न होने से चित्तौड़ का 
राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समभ सखारंगदंव तथा मालवे की 
मुसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया और डसने सादड़ी तथा बाठस्ड़ा 
के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने हस्तगत कर 
लिया । यही नहीं सूरजञ्ममल और सारंगदेव मालवे की सेना के साथ 
चित्तौड़ तक जा पहुचे। डस समय कुंवर पृथ्वीराज कंभलगढ़ की तरफ़ था 
ओर कंवल मद्दाराणा द्वी चित्तौड़ में था | वहां पर जितनी सेना थी, उसको 
लेकर वह खरजमल ओर सारंगदेव के मुक़ाबले के लिए ज्ञा खड़ा हुआ। 
गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस समय महा- 
राणा की सेना थोड़ी होने पर भी वह एक वीर पुरुष की भांति शत्रुओं 
से लोहा ले रहा था । महाराणा के युद्ध में २९ घाव आये। वह जजेरित होकर 
रणत्षेत्र में गिरनेवाला ही था एवं उसकी पराजय दोना संभव था कि इतने 
में कुंवर पृथ्वीराज ने अपने एक हज़ार सुसज्जित खबारों के साथ कुंभमल- 
गढ़ की तरफ़ से ज्ञाकर विपक्षियों की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे 
युद्ध का रंग एक दू्म बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंघर पृथ्वीराज, सुूरज्मल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए । सार्यकाल 
होने पर युद्ध बन्द्‌ किया गया। महाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज 
पालकी में डठवाकर अपने डरों में ले गया. और खूरजमल तथा सारंगदेव 
भी अपने सैनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये । रात्रि के समय 
महाराणा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्टोकर अकेला ही सूरजमल के शिविर में पहुंचा। सूरजमल 
के घावों पर भी पट्टियां बंधी हुईं थीं और घावों को सिये हुए थोड़ा दी 


( १ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, छ० ३४५ । 
(२ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ४० ३४९५-३६ । घीरविनोद; पहला भाग, छर० 
३४७-८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, घ० ३३६ । 


( ३ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३४८ । 
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समय हुआ था, तो भी वह पृथ्वीराज के सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ, 
जिससे पुनः डसके घाव खुल गये” और लह बहने लगा। इतने पर 
भी सूरजमल विचलित नहीं हुआ और दोनों में निम्नलिखित बातालाप 
हुआ-- 

पृथ्वीराज--काकाजी आप प्रसम्न तो हैं ? 

सूरजमल--ऊँवर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुई । 

पृथ्वीराज -काकाजी, मैंने अभी मद्दाराणा को नहीं देखा है। प्रथम 
आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूं.। मुझे बहुत भूख लगी है क्‍या 
आपके पास भोजन की कोई वस्तु है ! 

इसपर भोजन का थाल शीघ्रतापूर्वक भ्रस्तुत किया गया और 
काका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया । फिर पृथ्वीराज को 
पान भी दिया गया, ज्ञिसको उसने रवाना दोते समय स्त्रा लिया। सस्पश्वास्‌ 
पृथ्वीराज ने कद्दा--काकाजी मैं और आप प्रात:ःकाल दी युद्ध को समाप्त 
करेंगे। 

सूरजपमल--बहुत अच्छा, शीघ्र आाना। 

धध्वीराज-काकाजी, स्मरण रखिये कि में आपको भाले की 
नोक जितनी भूमि भी रखने न दूंगा । 

ख्रजमल--में भी तुमको एक पलंग. जितनी भूमि पर शांति से 
शासन न करने दूंगा। 

ध्थ्वीराज--युद्ध के समय फिर मिल्लेंग, सावधान रहिये। 

सूरजमल--बहुत अच्छा । 

इंस वातोलाप के पीछे पृथ्वीराज लौटकर पुनः अपने डरों में चला 
गया । 

दूसरे दिन सबेरे दी फिर --++7. ९ दी फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारेगदेव के ३५ तथा 

(१) टॉड, राजस्थान; जि० १, घृ० ३४४ । ७४७७७ 


( २ ) वीरविनोद; दूसरा भाग, ४० ३४८। टॉड; राजस्थान; जि० १, पृ० 
३४२-६ । भेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, प० ३३७ । 
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पृथ्वीराज के ७ घाब लगे । ख्रजमल भी बुरी तरह घायल हुआ। 
डसके राजपूत डसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने 
उनका पीछा किया । सुरजमल के राजपूत बच्ना देवड़ा के हाथ से पृथ्वीराज 
का सरदार महिया भाखरोत मारा गया । 

'हरिभूषण महाकाव्य' में लिखा है--“एक दिन चित्तौड़ के स्वाप्ती 

आर 

महाराणा रायमत्न ने, जो बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, ऋरोधित होकर 
कहा कि जब तक सरूरज़मल जीवित है, तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं 
छलगता। कया उसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तेयार है ? इसपर 
न आर है. आप 
कुंचर पृथ्वीराज ने चीड़ा उठाया । फिर उसने सेना के साथ प्रस्थान किया 





( १ ) वीरविनोद; छितीय भाग, छ० ३४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, पृू० ३३७ | 


( २ ) संहणोत नेणसी की स्यात; प्रथम भाग, ए० ६४। 

(३ ) वही; प्रथम भाग, ए० ६४ । 

(४ ) एकदा चित्रवृदेशों रायमज्लोडतिवीयेवान्‌ । 
सिंहासनसमारूठी वीरालकृतसंत्दि ॥ १८ 0 
इत्युक् बचने ऋद्धो रायमल्लः प्रतापवान्‌ । 
मदाज्ञावीटिकां वीरः कोडपि गृहणातु सत्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्थाय च ततो भूपेरनेकैनॉमित शिरः १ 
वद नाथ | महावीर दुविनेयोडस्ति कोषपि चेत्‌ ॥ २० ॥ 
अवोचदिति विज्ञत्तः सृयमज्ले! महबलः 
व्यथ्यत्येव मार शुत एवं न सेशुय४ ७५ २९ १...... 
न राज्य रोचते मह्य न पुत्रा न च बाँधवा3 । 


ज ४ _ घ 


मी ८5 2] 
न ख्रि»5प्थरुदो यावत्तास्मन्जीवात सूप ॥ २३ 0 


अमान 


0 ४ 6५ ० 
वीरेः केश्रिदच्स्तस्थ श्रुतमप्यश्रुदं कृतम्‌ । 
अन्येरन्यप्रसंगेन परेरपरद्शनात्‌ ७५ २४ 0"***** 





8६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





५७४ +22330२2<०+ के ।दकभक, कम... जवाव;पन्‍मयकमगा८ा# का,“ ककया का-, परवय, कर + ०4 +_-+ # ५ 


ओर खूरजमल के पास दूत भेजकर कददलाया कि आप महाराणा से संधि 
कर लें, परंतु उसने पृथ्वीराज का कथन खीकार न किया। फिय क्या था, 
दोनों बीर परस्पर भिड़ गये और घमासान युद्ध हुआ । दो-तीन दिन 
पीछे पृथ्वीराज ने सूरजमल के डेरों में जाकर मेत्री-दारा कुशल पुछवाई, 
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तंदात्मजों महावीरः पृथ्वीराजो रणाग्रणीः | 
तैनोत्थाय नमस्कृठय वीडिका यात्ित ततः ) २७॥ 
अवश्य मारणीयो में सथमन्नो महाबली। 
निराघारो४पि नलीकः सपत्तों हन्ति वरिणः || २८ |) 
गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्य; सर्ग २। 
(१ ) अति कृत्वोत्धपटीगुहान्सः संग्रेषयामास नुपः स्वदृतम्‌ । 
पु: प्रकर्षेश महद्चोमिर्विंराजमान विनयप्रधानेः ॥ १॥ 
त्वरासुपादाय गति कुरुष्व श्रीसूयमह्ल॑ प्रतिवोधयेति । 
त्व॑ रायमज्लेन कुरुष्व सरिधि नो चेदथो मां किल॒ राजपुत्रम॥२॥ 
इत्थ जगाम त्वरया विमुक्तो वशी बभांगे वचन स्‌ दूतः'] 
स्फूजरप्रशापानिन्षत दो. : श्रीसूयमन्नस्थ विभो 'पुरस्तात॥१॥ * *- 
महीपतिस्तस्थ बचे निशस्य विकाशिताशो दशनांशुप्रेः । 
अगाघबुद्धिर्निजगाद वीर; छीरोदचेता वचन वरिष्ठम्‌ ९५९ ** 
रसातले गच्छति भूतघाजी सुभेरुमूलान्यपि संचलन्ति । 
वार निधि; शुष्यति चेदपएस्तथापि मानो न कशो मदीयः ॥१५८॥ 
| वही; सर्ग ३ । 
(२) ततो महासंयुगर्सांगगीनेठ्योज्ि स्फुरत्कान्तिकरालखटज्जे है| 
'रस्पर शद्धकठेरघातेमैदेरुपक्रान्तमहो तदानीमू ॥| २५. ॥४-- 
श्ाकृषटकोदंडककोरनादैरापूरिते भुगगनान्तराले । 
ने शुशुतु: क्रापि वचांसि केषां हेघामहो स्वैयतुर्ञमाणामू।३६॥ 
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जिसपर उसने प्रृथ्वीराज को अपने निकट बुलवाया | उक्त युद्ध में सूरजमल 
के ८७ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े होकर पृथ्वीराज का आलिज्ञन कर 
कुशल पूछी और फिर शिष्टाचार की बातें होने के पीछे वह विदा हुआ ।” 

तदननन्‍्तर खुरजमल खादड़ी में और सारंगदेव बाठरड़े में रहने 








श्रीसुयमक्लो5पि तदातपत्रमर्णेन्दुबाएेन ननाश तत्र 
ज्वच्छेद सोउपि ध्वजमुच्यमस्य श्रीचित्रकूटाधिपति:स्वरेषिश0 ४ २0 
ध्वजे विनष्ट युति पव्म्चबाणेः कामातुरं काम इवशु कप 
जघान गा हद देवलेशः से(5पि प्रकुतो निजघान शुक्त्य॥४ १ 
गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्य; सर्ग ३ । 
(५ ) विहय युद्ध पुनरागतेन श्रीरायमक्नलस्ण सुतेन तेन १ 


(७ ७ (५४५ 


द्िविनेस्तञ्र समागतेन सुखस्य पुच्छा, साचिवेरकारि 0४५. 
आकारयामास महिरपतिस्तमालिब्नय हस्तेरमितिष्ठमानः १ 
विराजमनो5पि भु्श तदीयेरशीतिघातेरणिकेश्वतुर्निः ॥ ४६ 0 
अवेषचदित्थ वचन महीशस्तं भूर्पतिं भूतल्लचऋचर्ती । 
भुमीपत| स्‍्वागमनं ऋतानि मां न पीडयन्तित्वयि दृष्टिमागते) २७) 
आतुः शरीरे सुखमस्ति किडिन्चात्कि वा तुरुऋा पक: प्रकुछः 
कि चित्रकूटाधिपतेरबीन मम स्वयं यड़्वता समागतम्‌ (४८० 
इत्थे समुक्तः स्वजनेषु तेन प्रिय बाण बचने नरेश: १ 

या वीरसु४ सा भवदीयमात यत्सूयमछं सुघुबे कुमारम्‌ १४९७ 


(५ (४५०.. 


मया पितृव्येण पितुर्निदेशाप्त्वया छठ युद्धमिह ऋमस्व । 

यते हि भुमंडलमानराशे | स्व न युद्धे गणयन्ति धीराः 0४.०७ 

समुत्यितः सोडपि नुप+$ सभातः श्रीजिज्रकूटाधिपंतेस्तनूजः । 

स्‌ सूयमल्लो5प्यज्चिरं ददशे प्रबोषितो बन्दिजनेः प्रभातम्‌ 0५.३७ 
वही; सगे ३ । 
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लगा | कुंवर पृ थ्वीराज को सूर्जमल और सारंगदव का मेवाड़ में रहता खटकता 
था। पक दिन जब सृरजमल, सारंगदेव के पास 
बाटरडे गया शुआ था, कुंघर प्रथ्यीगाज अपने एक 
हज़ार सवारों-सहित शत्रि फे समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पूवेक ताप रहे थे, वहां पहुंचा और गांव का फल्सा (फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया। उधर के राजपूतों ने भी तलवारें संभाली ओर युद्ध दोने 
लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते ही सूरञमल ने कहा--कुंबर हम लुर्म्द 
मारता नहीं चाहते, फ्योंकि तुम्दारे मारे जाने से राज्य डूबता है, मुझपर 
तुम शखत्र चल्लाओ |” इतना सुनते ही प्रथ्चीराज लड़ाई बंदकर घोड़े से 
उतरा और उसने पूछा--काकाजी, आप क्या कर रहे थे ?” सूरजमल ने 
उत्तर दिया--"हम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थ।” पृथ्वीराज ने 
कहा--“ मेरे असे शत्रु के होते हुए भी कया आप निश्चित रहते हैं ?” उसने 
उत्तर दिया--“हां' ।”? 


सूरजमल का भेवाड़ छोड़ना 
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उपयुक्त 'हरिभूषण महाकाज्य” की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूे महारावत रघुनाथसिंद्व के पास भिजवाई । इसपर 
उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के श्रामेटा ज्ञातीय पंडिस जगसाथ 
शा्त्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला और पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़ / की 
सौंपा जिसने भाषानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महाराबत सर 
रामसिंहजी की श्ज्ञानुसार रघुनाथ यंत्रालय ( प्रतापगढ़ ) में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ है । 


(१ ) कर्नेल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल्न एक बार अपने साथियों-सहित 
बाटरढ़े के जंगल में हहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चारों तरक्त लकड़ी की मज़- 
बूत बाड़ ( घेरा ) बनाकर रात्रि के समय बह अपने साथी राजपूर्तों-सद्ित आग जलाकर 
ताप रहा था कि घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पढ़ी। उसके साथी राजपूत चौंक उड़े। 
सूरजमल ने कहा कि और कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में प्थ्वीराज अपने 
सवारो-सहित फलसा ( फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया | तब सूरजमल के साथी भी 
' तलचारे निकाल उनसे भिद्ठ गये । पृथ्वीराज ने सूरजमल्ष पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
क्षगते ही वह गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया | सारंगदेव ने 
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दूसरे दिन प्रातःकाल दोते द्वी खूरजमल, जो पृथ्वीराज के खभाव 
से परिचित था, वहां से रवाना होकर सादड़ी की ओर चला गया और 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दशेन के बद्दयने अपने साथ मन्दिर में 
ले जाकर दर्शन करते समय मार डाला। फिर वह वहां से रवाना होकर 
सूरजमल के पास खादड़ी पहुंचा। उसने वहीं सोजन करना चाहा। 
सूरजमल की स्त्री ने भोजन तेयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय 
सूरजमल भी उसके शामिल्र बेंठ गया। यह देख खूरजमल की स्त्री चौंक 
उठी और उसने शीघ्रतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, 
जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पूछा कि इस 
कटोरे को क्‍यों उठाया तो खूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला 
होगा । राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएव 
अपनी ख्री के इस जघन्य रूत्य से सूरजमल को बड़ा दुःख हुआ ओर डसने 
पृथ्वीराज से कद्दा--''में तुम्हारा काका हूँ, इसलिए रक्त-संवेध से अपने 
भतीजे की उत्यु को नहीं देख सकता, कितु तुम्हारी काकी को तुम्हारी सत्यु 
उसे लज्जित करते हुए कहा--इस समय का घूंसा पहले के घावों की अपेक्षा कहीं 
अच्छा है। इसपर सूरजमल ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो । सूरजमल ने 
कुंवर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहा कि यदि में मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे 
पुत्र राजपूत हैं, वे देश में दोड़ँगे ओर उनको सहारा मिल जायगा; किन्तु यदि, कुंवर, 
तुम मारे गये तो चित्तोड़ का क्या हाल होगा? मेरा संह काला होगा और सदेव के लिए 
मेरा नाम कलंकित हो जायगा । इसपर तलतवारें म्यान में कर दी गई और चचा-भतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिलने । प्रथ्वीराज ने पूछा-- काकाजी | जब में आया उस समय 
आप क्या कर रहे थे? सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बाते कर 
रहे थे। प्रथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी 
आप इस प्रकार ग़ाक्लिल कैसे रहते हैं ? सूरजमल ने कहा- क्या करें, तुमने मेरे रिए 
कोई साधन न रखा और मुके अपना मस्तक टिकाने को कोई जगह चाहिये ( टॉड; 
राजस्थान; जि० १, ए० ३४६-७ )। 


७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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से क्या दुःख, इसीसे उसने पेसा किया होगा।” यह सुनकर प्रथ्यीराज ने 
कहा--“अब यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तैयार है।” सूरजमल 
ने उत्तर दिया-- में 














में अरब कलेंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भरी 
नहीं चाहता |” तदनंतर वह मेवाड़ के बाहर कांठल में चला गयां और 
फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा । 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोद्दी के राव जगमाल-द्वारा 
ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत दो गया एवं चि० सं० १४६६ 
(६० स० १४०६ ) में महाराणा रायमल भी स्थर्ग को सिधारा | फिर कुँंघर 
संग्रामसिंह ( सांगा ) मेवाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस( सूरजञमल )का 
मेल रहा और पाया जाता है कि सादड़ी आदि की ज्ञागीर उसकी अविद्य- 
मानता में भी उसके नाम बनी रही । 

कनल टॉड का कथन है कि सूरजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने 
पहले के किये हुए इस प्रण॒ को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा करिया। 
वद्द अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांटकर मेवाड़ से निकल गया।। 
कांठल के जंगल की ओर जाते हुए डसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए । 
इससे उले चारणी की कट्दी हुई भविष्यवाणी का स्मरण दो आया। ड्स 
शुभ शकुन को देख उसने वहां रूककर डर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और वहां देवलिया का क़सबा आबाद्‌ किया तथा बह कांठल प्रदेश 
का स्वामी हो गया । 
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( १ ) वीरविनोद; प्रथम भाग, ए० ३४८-६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जिलद १, ए० ३३८। 
( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, प्ृ० १०४४ । 


( ३ ) मुंहयोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमक्ष, घारत/, 
गोठिया, बीकूणा, बोसोक्ला (बासोला ) भरखिया, बालिया, थाहरून, चारणखेडी, 
खरदेवल्ा, भारकी और सुआल्ी दिये हैं ( प्रथम भाग, पृ० ६४ )। 


(५ ४ ) टॉड; राजस्थान; जिरद १ / ९० ३४७ । 


महारावत सूरजमलं ७९ 
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मेवाड़ छोड़ने के पीछे सूरजमल का जीवन कहां ओर किस प्रकार 
बीता, यह विषय अंधकार में है । उसके समय का कोई शिलालेख या 
ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़े | प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से 
पाया जाता हे कि सूरज्ममल का परलोकचास बि० सं० १५८७ (ई० स० 
१४३० ) में हुआ' । ख्यातों के अतिरिक्त महारावत खूरजमल्न का सृत्यु- 
सम्वत्‌ कह उपलब्ध नहीं हुआ दे | ऐसी दशा में यदि ख्यात में डलज्लिखित 
उसका म॒त्यु-लवत्‌ ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह मेवाड़ से चले 
जाने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रहा था। 

सूरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे डसके रणधीर, बाघसिंह, 

( १ ) महारावत सूरजमल का झत्युकाल ख्यातों में कहीं वि" सं० १४५८४ ओर 
कहीं १४८७ लिखा हुआ मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमतल 
ने बढ़ी सादड़ी में वि० सं० १४६४० ( ईं० स० १४६३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया 
था । सूरजमल ओर पृथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं | बड़ी सादड़ी छोड़ने के बाद 
वह साटोला ( मेवाड़ ) ओर कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा भर वि० सं० १४८४७ 
(हैं. स० १४२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र सेंसमल- 
सहित काम श्राया । ख्यातों में दिये हुए उपर्युक् संचत्‌, मिती ओर वारों का मिलान 
करने पर ये सब कथन प्रक्षिप्त झहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक्न तिथि को 
नहीं मिक्षते | घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संवत्‌ कल्पित ही प्रतीत होते हैं । 
यह संभव है कि सूरजमल खानवे के युद्ध में महाराणा संझ्ामलिंह के साथ गया हो और 


सूरजमल का देहान्त 


फ़तहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम आया हो, परंतु इस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिल्ले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके 
मृत्यु-समय का निर्णय ही हो सकता है। 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाड़ के महाराणा 
की तरफ़ से किसी युद्ध में लड़कर मारा गया था । यदि ख्यातों का कथन ठीक हो तो 
यही मानना पड़ेगा कि रणधीर, सूरजमल्न ओर प्रथ्वीराज के बीच रूगड़ा होने के पूर्व ही 
मारा गया होगा । 


७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


2 ५लर आलनी अाल अतनी पे कीफे चे,कताथ कह पका ५ म५ सना नी कफ सतज; आन करतीं ता पड पे कद हफिल/क हीपे >० कोड ला वक्त करी सका के. कक ५6 
कम पी पदनमशत पक कम आम पर बदन तर जम पद बी न पी मकर 
का, तीन. ही क.ग १ हा ५५० नी किजली पी १.0३ 


जग्गा, सेसमल (खदसमल), रिड्मल (रणुमल ), कल्ला और राजधर नामक 
सात पुत्र श्रोर उस्मेद्ंवरी नामक एक पुतश्री 

के पा हुईं । जोधपुर के कविराज्ा बांकीदास के 
'पतिहासिक बातों के संग्रह” से ज्ञात होता है 

कि महारावत खूरज्ममल के पुत्र वाघलिहद, सेसारचंद, सहसमल, 
रणमल ओर कढला हुए, जो बीकानेर के खामी लूणकर्ण के दोदिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में संसारचद का नाम ही नहीँ 
है और न इस राठोड़ राणी का नाम द्वी दिया है । डस्समें रणवीर, और 
बाघ/सह् का हाड़ी राणी खंगारकुंचरी, सदसमल और ग्यमल का हाडही 
राणी तख्तकुंवरी, कन्ना तथा राजघर का सोनगरी राणी जड़ाबदझंघरी और 
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( १ ) सेंसमल ( सहसमल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की स्यातें से क्षिखा है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निंबाहेड़ा आगीर में मिला था। सादड़ी की जागीर 
महारावत विक्रमसिंह से महाराणा उद्यसिंद ने ले ली, तब सैंसमल का पुत्र कान्हल 
( कांघल ) उक्क महारावत के साथ चला गया, जिसको कांठक् के इत्ाक्े में धमोतर की 
जागीर मिली । सेंसमल के नाम से उसके चंशघर सिंहावत कहलाते हैं | उनका प्रमुख 
ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और झाय में बढ़ा है। मार वाढ़ राज्य 
में फाल्ामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी घमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्हल्न के छोटे पुत्र पूरा से प्रसिद्ध हुई । इस पूरावत 
शाखा में जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग श्र वरखेड़ी का द्वितीय वन में है । ये दोनों 
ठिकाने भी अधिक पुराने नहीं हैं | जाजली का ठिकाना महाराबल सर रामसिंहजी ने 
प्रथम वर्ग में दाखिल किया है और वरखेड़ी का ठिकाना महारावत रघुनाथसिंद् के 
समय क्रायम हुआ है । 


( २ ) रिदमल ( रणमल ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
है कि घह महाराणा उदयसिंह के समय मेवाड़ और बूंदी की सीसा पर किसी लड़ाई में 


कास आया था। उसके वंशज रणमल्रोत कहलाते हैं। रणमल्ोोतों का कल्याण पुर का 
ठिकाना प्रथम वे में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़े की ख्यात; पृ० ३ । 


५ ४ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिद्वासिक बातों का संग्रह; संब्या ३३६७ । 
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सिम कि जटीअि अजीज जी की 
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जग्गा का सांखली अतरदे के उद्र से उत्पन्न होना बतलाया हे! । ऐसी 
स्थिति में बड़बे भाटों की ख्यातें इतिहास के लिए कहां तक उपयोगी हैं 
इसका निणेय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हैं । 
महारावत सूरजमलन्न वीर प्रकृति का पुरुष था | क्षत्रियोचित स्वभाव 
के अजचुसार वह युद्ध के अवसर पर सदा आगे बढ़कर वीरता प्रदर्शित 
करता था | शत्न॒ सिर पर मंडरात रहने पर भी वह 
कभी नहीं घबराता था, वरन उश्चका सम्मान कर 
उसको प्रसन्न कर देता, जिससे शत्र भी उसका मित्र बन जाता था। कपट 
ओर विश्वासघात करना तो उसने सीखा ही न था। शत्रु को अकेला पाकर 
मारना वह सदेव नीच काये समझता था। इसका उसने अपने जीवन में 
पूर्शत: पालन किया | महाराणा रायमल के कुंवर प्ृथ्वीराज-द्वारा सदा अपना 
झानिष्ठ होने पर भी उसने कपट-भाव से उसको मारने की चेष्टा न की | उसने 
अपनी पेतृक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बद्दी 
थीं। अपनी राणी के प्रथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयल्ल से डसको 
इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ में नहीं गया। राजपूत जाति 
के इतिहास में राज्य-प्राप्ति के लिए छुल-कपट आदि अधमे-युक्त कार्यों के 
भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु सूरजमल इन घुराइयों से स्वथा मुक्त था। 
वह युद्ध की अपेक्ता।शांति को अधिक पसंद करता, किंतु ज़ब आ पड़ती 
तब अपने पभाणों की भी बाजी लगा देता था ! वह उदार राजा था। मेवाड़ 
में मीमल्ल, घारता आदि गांव उसने चारणों ओर ब्राह्मणों को दे दिये, ज्ञो 
उसकी दानशीलता का परिचय देते हें । 'इरिभूषण मद्दाकाव्य से पाया 
जाता है कि वद्द चतुर और नीति निपुण था । बड़ी सादड़ी में सूरसागर 


सूरूजमल का व्यक्तित्व 








( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; छू० १। 

(२ ) वमुवाथ्‌ महाबीरः सूर्यमल्नस्‍्तदात्मजः । 
कर पमेयों दानेन मानेनापि सुयोचन३ || १ ॥ 
वर्ण श्रवत्वार एवत नाप्नुवन्नन्यवाच्यताम्‌ । 
वर इंव महीपत्े ठस्मिनू शुसते मेदिनीमू ।। २ ॥ 


७४ प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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तालाब उस( सूरज़ञमल )का द्वी बनवाया हुआ माना जाता है । 





#१मानकापमभपुकलमक 


बाघसिंह 


सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही युद्ध 
में वीरगति को प्राप्त दो चुका था', इसलिए उस( सूरजमल )का देहांत 
बल दोने पर उसका दूसरा पुत्र बाघसिद्द वि० स० १४५८७ 
( ईं० स० १४३० ) के लगभग उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | 

मेवाड़ का स्वामी मद्दाराणा संग्रामरसिद (सांगा ) बढ़ा थीर था। 
उसने मेवाड़-राज्य के गौरव में बहुत बूृद्धि की। भारतवर्ष के द्विंदू-राज्यों 
| में मेवाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 

रण वेब हु जिसकी धाक दिल्‍ली, गुज्रात और मालये बे 
मुसलमानी राज्यों पर थी। उन दिनों दिवली पर 
लोदी सुलतानों का श्रधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 
पर मुग़रल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्रताई खानदान के बायर- 
शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से बढ़कर कंघार के मार्ग से हिंदुस्तान में 
आकर वि० से० १४८३ ( ई० स० १५२६ ) में दिल्‍ली के सुलतान इृ॒त्राहीम 
लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें 
इब्नाहीम मारा गया एवं द्टली पर मुग़लों (बाबर) का अधिकार हो गया! 
इब्राहीम का एक शाहज़ादा और उसका सेनापति इसनख्रां मद्दाराणा से 
सद्दायता लेने के लिए चित्तोड़ पहुँचे । मद्ाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू- 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अवसर की बाट देख रद्दा था। 


ही. अमल अमर लक न िकड कस + ल+ पे पकी पड बसी स कर आर कल 
द्विजपूजापरो घीमान्धमेज्ञे लोकबत्सलः । 
कामानपूरयत्तस्य नि क्ामदुचेव भुः ॥ ६ ॥। 
हरिभूषण महाकाव्य; सगे २। 
(१ ) देखो ऊपर प्रृ० ७१, टि० २। 
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मुग़लों को दिल्ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यह अच्छा 
अधसर जानकर, डसने एक विशाल सेना के साथ बाबर पर चढ़ाईं की । 
महाराणा को अपनी विज्ञपय का दृढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के वि० से० 
१५८४ चेत्र खुदि १७ (ई० स० १४२७ ता० १७ मार्च ) के युद्ध में उसके 
सिर में शत्रु का एक तीर लगा, जिससे वह मूर्चिछित हो गया। तत्काल 
कुछ सरदार उसको युद्ध से हटाकर अन्यत्र ले गये और डसके स्थान 
में काला अज्जा को उसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे । मुगलों के साथ 
तोपखाना था। राजपूत तोपों और बन्दुकों से अपरिचित थे, अतएव उनकी 
मार से राजपूतों की बड़ी क्षति हुई और बाबर विजयी हुआ। भाल्ा 
अज्जा, रावत रत्नसिह आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सद्दायक राजाओं में से हूंगरपुर का स्वामी. मद्दारावल उदयसिद्द बीरगति 
को प्राप्त हुआ । 

बीरविनोद” में लिखा हे कि इस युद्ध में रावत बाघ्सिह ने बड़ी 
घीरता दिखलाई थी ॥ प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में राबत सूरजमल की 
स॒त्यु वि० स० २४८७ ( ई० स्० १४३० ) में होने का उल्लेख हे | ऐसी दशा 
में खानवे के युद्ध के समय बार्घासद्द रावत नहीं हो सकता । यदि ख्यातों में 
उल्लिखित सूरजमल का देद्दांत वि० से० १५८७ ( ई० ख० १४५३० ) में होना 
ठीक द्वो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बाघसिंह ने पिता की 
विद्यमानता में साग लिया होगा । 

खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्रामालिह (सांगा) केवल 
कुछ भास तक जीवित रहा और वि० से० १५८७ के माघ (ईइं० स० १४२५८ जन- 
वरी ) मास में परलोक सिधारा । तब उसका कुंवर 
रत्नसिह राजगद्दी पर बेठा, किन्तु उस( रत्नाखिद्द )- 
ने चार व ही राज्य किया और घि० सं० १४८८ ( ईं० स० १४३१) में बह 
पारस्परिक द्वेष के कारण बूदी के हाड़ा राव सूरजमल से लड़कर मारा 
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बाघसिंह का मालवे में जाना 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३७६ | 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २६, दिप्पए! $ । 





७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अमड काण 
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गया तथा सूरजमल की भी वहीं मत्यु हुईै। इसपर डसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मेवाड़ का स्वामी हुआ | बह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पहलवचानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, 
जिससे प्रायः सब बड़े-बड़े सरदार उससे असंतुष्ट थे और जब बद्द श्रकारण 
दी सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लगा, तो अधिकांश बढ़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों में जा बेठे | यद्दी नहीं, मद्दाराणा संप्रामसिंह 
का भतीज्ञा नरसिंदेद्‌व ओर राजा मदिनीराय (चेदरीबाला) आदि वि० से० 
१४८६ (ई० स० १५३२ ) में सुलतान के पास चल गय और डशस्तको उसका 
भेद्‌ बताने लगे। 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता दे कि रायत बाघर्सिह 
भी मद्दाराणा विक्रमादित्य के अनुचित व्यवद्दार से अ्प्रसन्न होकर मांड के 
खुलतान के पास चला गया था, जद्दां उसको जागीर प्राप्त हुई | वहां रहते 
समय उस( बाघसिद्द ,ने अपनी जागीर में बाघवाड़ा' गांव बसाया, जिसका 
इस समय धार राज्य के अन्तर्गत होना वतलाया जाता है । 
महाराणा कुंभकर और संग्रामासद के समय गुजरात और मालये 
की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसको वहां के खुलतान भूले न॒थे, 
है परन्तु उक्त मद्दाराणाओं के प्रबल प्रताप के आगे थे 
272 .. मेवाड़ राज्य की शक्ति को च्ञीण न कर सके थे । 
ह वि० सं० १४८४ ( ई० स० १४५२७ ) के पीछे मालब 
( मांडू ) का मुसलमानी राज्य निर्बल द्वो गया और गुजरात के खज़तान 
'बद्दादुरशादह्द ने, जो अपनी शाहज़ादगी के समय ऋमशः हूंगरपुर और 
चित्तोड़ के राजाओं के श्राश्रय में रहा था, वहां के सुल्तान महसृद को 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २७। 


( २ ) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि सुंशी देवीप्रसाद-रचित सहाराणा रतन- 

सिंह और विक्रमादित्य के जीवनचरिन्र' ( पुृ० ७०-१ ) से होती है । उसमें बाधसिंह के 

सांडू के सुलतान के पास जाने का उन्लेख है, जिसका भ्रमिप्राय बह्ादुरशाह से दो, क्योंकि 
उन दिनों सांडू ( मालवा ) पर उसका अधिकार हो गया था । 


महारावत बाघसिंदह ७७ 


कमीज आज री नी री जीए जरीय जी रब .जी 3 रत, 25 2 ली 25 5 #5 # _ीी ही ही टीते मी ही ही ही लीक हीडज के # हक 25 #५ हा हक 3 #0% /च हीक हटी5 लीक #ओ ही5 लीक औ के /_फट क्‍5 23 _आि, हक टी ये जी हरि, ने न. बरवर ढक ७ / ३ "५, 
हिल फिर आय जि टी फट कि. 


परास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मिला लिया, जिससे गुजरात 
का मुसलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया | महाराणा रत्नसिह का 
देहांत होने पर उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, खुलतान बहादरशाह:' 
की रायसेन पर वि० सं० १४८६ ( ईं० स० १४५३२ ) में चढ़ाई होने पर उस- 
(बहा दुरशाह) के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्वामी सलद्ददी का पतक्त लिया। 
मद्दाराणा को सलद्वदी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, बहादुरशाह ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की और स्व 
भी अ्रपनी सेना में जा मिला | यद्द देख महाराणा बिना लड़े ही चित्तौड़ 
लौट गया | तब सुलतान भी पहले रायसेन को परास्त करने का विचार- 
कर पीछा मालवे को चला गया । 

अपने पड़ोस में एक प्रबल हहंदू-राज्य का होना सुलतान को 
खटकता था | विक्रमादित्य के भूतपराय की सदहायतार्थ जाने से खुलतान 
बहादुरशाह और भी चिढ़ गया । रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उसी वर्ष ( वि० सं०: १४८६ ८ ईं० स० १४३२ में ) बड़ी तेयारी कर उसने 
चित्तौड़ पर आक्रमण:क रने के लिए अपनी सेना रवाना की । मुसलमानी 
सेना के मन्दसोर पहुंचने पर मद्दाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर 
पहुंचे । मद्दाराणा के कुछ सरदार खुलतान से जा मिले थे, जिससे डसको 
मद्दाराणा की कमज़ोरियों का भेद मिलता रहा, श्रतएण्व संच्रि की बात 
स्वीकार न हुईं | तब महाराणा भी अपनी सेना के साथ शह्ञओं के मुक्ता- 
बले के लिए नीमच तक आग बढ़ गया, पर पहले ही आक्रमण में डस- 
( महाराणा ) को अपनी सेना-सहित पीछे हट जाना पड़ा | गुजराती खेना 
आगे बढ़ने लगी और स्वयं सुलतान भी 'मांड़ से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर डसने चारों तरफ़ से चित्तौड़ के क़िले को 





( १ ) बेले; हिस्टी ऑचू गुजरात; ए० ३६१-६२ । आत्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ए० २६२ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, छघ० ३६५ । 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छए० २७। 


ज्थ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


घेर लिया और दुगे की खुदढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा देन का प्रयत्न 
किया । दुगेस्थ सैनिक भी अ्रपनी रक्षा के लिए घोड़ा-बहुत मुक़ायबला कर 
रदे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे उनका कुछ बस न चला और 
गुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो द्रबाज़ों तक पहुंच गई । 

राजमाता हाड़ी कमंचती ( मद्दाराणा संग्रामासद की राणी ) ने डस 
समय दिल्ली के बादशाह हुमायूं से सद्दायता चाह्दी, परंतु यहां से सद्दायता 
न प्िली और जब दुगे बचने की आशा न दीख पढ़ी तब राजमाता ने 
खलतान बह्दाडुरशाद के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने य कीलों को 
भेजकर कहलाया कि मदमूद खिलजी से लिये हुए मालये के ज़िले लोदा 
दिये जाबेंगे ओर महमूद का महाराणा संग्रामलिंद को दिया हुआ जड्ाऊ 
मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी ज्ञायगी । इनके अतिरिक्त द्र्स 
द्वाथी, सो घोड़े और नक़द रुपये भी दिये जायेंगे । राजमाता की इन शर्तों 
को मानकर ब्ि० से० १५८६ चैत्र यदि १७४ (६० स० १५३३ ता० २४ मार्च) 
को छुलतान वर्दा से लौट गया । 


बद्दाउुरशाह की चित्तोड़ पर की इस चढ़ाई का महाराणा विक्रमादित्य 


( १ ) बेले; हिस्टी ऑचू गुजरात; पृ० ३३१६-७० | आस्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ), पृू० २६६ | वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
४० २७ । भेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १ » हैं? १६०७-६ । 


कनेल रॉड ने बहादुरशाह की चित्तौड़ पर एक ही यार चढ़ाई होने का उद्लेस 
कर वि० सं० १४८६ ( हं० स० १४ ३३ ) में बाघसिंह का युद्ध में काम आना और 
पहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध “मिरात-इ-सिक्कद्री' 
आदि से वि० से० १५३१५ ( हैं? स० १५३ ४-४ ) में बहादुरशाह का दूसरी यार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है शोर 'तारीख़ फिरिश्ता' ( झ्रिग्ज़, जि० ४, पृ० १२६ ) से भी चहादुर- 
शाह का चित्तौड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाधसिंद 
का वि० से० १४८६ (ईं० स० १५३३ ) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौढ़ 
सें काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ 
राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब ख्यातों में बाधसिंद का वि० सं० १६३३ ( ई० स,७ 
3९३४-२५ ) में बहादुरशाह् के आक्रमण के समय: मारा जाना लिखा है । 





महारावत बाधसिह ७ 


पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड़ की रचा बहादुर खलतान से जा मिले, तथा वे डसको वहां का 
शाह से लड़कर बाघसिंह - भेद्‌ बताते रहे। पहली चढ़ाई में सुलतान को किले 
का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, 
किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से डसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरल जान पड़ा | निदान वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३४७ ) में उसने 
पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की । 
राजमाता हाड़ी कर्मवती को यह जानकर बड़ी चिता हुईं। उसने 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये--“श्रब तक तो चित्तौड़ राजपूतों 
के हाथ में रहा, पर अब डनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। 
में क़िला तुम्हें सौंपती हूं, चाहे तुम रखो, चाहे शत्रु को दे दो। मान लो, 
तुम्हारा खामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वंश-परंपरा से तुम्हारा दे, 
उसके शत्र॒ के हाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीति होगी ।” 
राजमाता का यह पन्न पाते ही सरदारों में, जो महाराणा के व्यवहार से 
असतेष्ट हो रहे थे, देश-प्रेम की लद्दर उमड़ पड़ी और इन बत्तेजनात्मक 
वाक्‍्यों से वे चित्तौड़ की रच्ताथे जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। उपयुक्त आशय का एक पत्र 
राजमाता ने देवलिया के स्वामी बाधसिंद के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही उचस्ने विक्रमादित्य-द्वारा होनेवाले अनुचित कायों का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सग करने का दृढ़ संकल्प कर 
'क्षिया एवं खुलतान की दी हुईं जागीर का परित्याग कर वह तत्काल अपने 
राजपूर्तोंसहित चित्तोड़ जा पहुंचा | शीघ्र ह्टी चित्तौड़गढ़ वीर क्षत्रियों से 
भर गया, परंतु दुगे में खाने-पीने का सामान दो मद्दीनों से ग्रधिक चलने 
लायक़ न था तथा खुलतान की सेना में रखद, तोप, बारूद, गोले आदि 
प्रचुरता से थे। इसलिए सब सरदारों ने उभय पक्त के बलाबल पर विचार 








क्‍ ( $ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० २८ ।, मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास ; 
जि० 3, ० ३६७ | 


द््० प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


है # #। कक ह! क पकॉनिज पथ १2१७ 
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कर मद्दाराणा विक्रमादित्य एवं उसके छोटे भाई उदयस्सिंड को, जब तक 
युद्ध समापन हो तब तक के लिए, डनके ननिद्ठाल बूंदी भेजने और 
मद्गाराणा के स्थान में रावत बराधर्सिह् को मद्दागणा का प्रतिनिधि बना 
डसकी आज्ानुसार दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु लेन्‍्य से लड़ने का निश्चय 
किया | फिर उन्होंने सुल्तान से लड़ने के लिए किले क चारों तरफ़ डसित 
स्थानों पर मोचे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया । 
मुंहणोत नेणली का कथन है कि इस झवसर पर रायत आधर्सिह ने अपने 
पिता सूरजमल-द्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चाग्णों आदि को 
दिये हुए १७ गांबों के, उनके वंशघरों के अधिकरर में बराबर बन रहने 
की राजमाता से प्रतिज्ञा कराली थी । 

जब सरदारों ने बाधसिंद को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया 
तो डलने उनसे कद्दा कि आप लोगों ने मुझको मे दाराणा का प्रतिनिधि 
बनाया दे तो मेरा कर्तव्य दे कि में आगे बढ़कर क़िले के मुख्य द्वार पर 
लड्टू । निदान वद राबत नरब्द-सद्दित दुर्ग के प्रथम द्वार पाइलपोल पर जा 
डटा | इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मोर्चों पर जा जमे । बीका- 
खोह पर द्वाड़ा अजुंन, भेरवपोल पर सोलेकी भेरबदास, हनुमानपोल पर 
भाला सज्ञा तथा सिद्दा और गणेशपोल्र पर डोड़िया भाण सुलतान से 
लड़ने के लिए प्रस्तुत थे । 

इधर तो राजमाता ने चित्तौह़ की रक्षा का यद्ध उपाय किया ओर 
उधर राखी भेज उसने बादशाद हुमायूं से फिर सहायता की यात्रा की | 


(१ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २६- ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६७-६ । 


(२ ) देखो ऊपर घू० ७० टि० ३। 


( ३ ) यह रावत अज्ा के पुत्र सारंगदेव का पौश् और जोगा का बेटा था । इसके 
'वंशधरों में मेवाड़ में कानोड़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराब हैं भौर सारंगदेदोत कह लाते हैं। 


(४ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, एृ० ३६६ ॥ 


महारावत बाघर्सिह ८१ 


८२६ / ४ ६ 72 |? हीच कीफे ीप ऋीय #“ ३ टन की 2१९ रीक सीय हीय ही आय तीिि टीफ मी ही ही हक ह५,ही5 25 #5 #५ #5 / 5 45 25 #5 /#5 #5४ हो ही टी हक है ४७ ४७ 4७ ह७ ४७ ४5 ४ ४६ ७ #६ ४5 /5 #७ ८5,८२४. ८५ ही3,हीक २5 टीड ७ ८४5 टीका #ज,तीत.#ीड ८१5 ४5४५ #ी५ #5 ही, 


खसुलतान बहादुरशाह और बादशाह हुमायूं के बीच अनबन थी, जिससे 
हमायूं डसे न करना चाहता था । राजमाता कमंबती का संदेश 
पाकर उसने उसको नष्ट करने का यह उपयुक्त अवसर सममा। वह अपनी 
सेना-सहित बहादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के 
पास पहुँचने पर उसको बहाद्॒रशाह का पत्र मिला कि में इस समय 
ज़िदहाद (धर्म-युद्ध ) पर हूं, यदि तुम हिन्दुओं की सद्दायता करोगे तो खुदा 
के सामने कया जबाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में दी ठहर 
गया और चित्तोड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने-लगा । 

इस प्रकार हुमायूं के मार्ग में रुक जाने से बद्दादुरशाह को चित्तोड़ 
पर आक्रमण करने में सुभीता हो गया और डसने चारों तरफ़ से किले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । डसके साथ के तोपखाने में यूरोपिशञ्रन 
( पोचुगीज़ ) गोक्नदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपूवेक गोलदाज़ी शुरू कर दी । 
उसी समय बीका खोह की तरफ़ से सुरंग के द्वारा दुर्ग की पेंतालीस दाथ 
दीवार डड़ गई, जिससे हाड़ा अज्जुन अपने साथियों-सहित मारा गया। 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुगे में प्रवेश करने के लिए गशुज्ञराती सेना ने 
प्रबल आकऋमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरता से रोका । बहादुर- 
शाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सूरज॒पोल ओर लाखोटा की बारी 
की तरफ़ से हमला किया। तब दुगे का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से 
राजपूर्तों का समूह उनपर टूट पड़ा । उस समय महारावत बाधसिंह ने शज्लु- 
सेना से घोर युद्ध किया और अत में वह पाडलपोल के बाहर शब्रु-सेन्‍्य से 
लड़ता हुआ मारा गया' | वहां उसका स्मारक आज भी बना हुआ है ओर 
डसकी पूजा द्ोती है। बाघर्सिद्द के मारे जाने पर राजपूत-सेना का व्यूह 
संग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने छणी । राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का सुक़ाबला करने में कसर न रखी | डनके अनेक वीर हृताहत हुए 
आर जब राजपूतों के प्रसिदध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो सुलवान की 


चिल्ला बा 








( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०-३१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
ज० १, ४० ३३६७-६ | 
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सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया । राज्ममाता कर्मबतों ने जब दुर्ग बचने की आशा 
न देखी तो बहुतसी ख्रियों के साथ जौदर किया। इस युद्ध म॑ सलतान 
वद्दादुरशाह् विजयी हुआ और उसने चिन्तोष्ट पर अधिकार कर लिया। 
यह युद्ध चित्तोड़ का दूसरा शाका' कहलाता है | 

बहादुरशाह का थोड़े समय तक दी चिसौ ढ़ पर अधिकार रहा | वह 
अपना अधिकार स्थिर भी न करन पाया था कि बादशाह हुमायूं ने उसपर 
चढ़ाई कर दी | मन्दसोर के निकट दोनों में लड़ाई हुई, जिसमे यहादरशाइ 
हारकर मांडू की तरफ़ भाग गया। फिर नो हमायूं ने उसका पीछाकर 


॑॑ाआ%% छत 4 प्रध्क 


(१ ) मुहयांत नंणसी की स्यान; प्रथम भाग, परू० ४०० । टाड़; पमस्थान: 
जि० १, पू० ३०३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, प० ३१ । मेरा उदयपुर राध्य का 
इतिहास; जि० १, ए० ३३४६ । मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह भ्रौर विक्रमादिल्य 
का जीवनचरित्र; ए० ६६-७३ । 

सुंहयोत नेशसी ने अपनी स्यात में बि० सं» १३८६ ( हैं? स० १९३३) 
में बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने और दुर्ग पर सुलसान का अधिकार होने का 
उल्लेख किया है ( भाग १, ५० ४४ » परन्तु उसका बि० खे० १४८६ में सुलताम का 
चित्तोढ़ पर भ्रधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वहीं पहली यार की 
चढ़ाई में सुलतान के चित्तौढ़ को घेर लेने और फ़िर संधि होकर लोट जाने तथा 
दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम झाने एवं औदर होने ह पीछ सुल्नतान का 
अधिकार होने का वर्णन है । ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई बि० से० ६६८६ में 
और दूसरी वि" सं० १६४१ मरे होकर उस समय जौहर होना एवं सिसोद़ 
सुल्तान का श्रधिकार होना मानना पढ़ेसा । फ्रारसी तवारीखों में बहादुरशाह 
की चित्तोढ़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस- पास की होने से उनका वर्णन एक 
ही स्थल पर किया है भौर वर्णन भी कुछ अस्पष्ट है । हसलिए यह संभव है कि करन 


रोड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही समझ उनका संबत्‌ १९८६ में घटित होना लिख 
दिया हो । 


भतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को वाघसिंह 
की झल्ु होना लिखा है, परन्तु वि० सं० १५६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु 
मंगलवार था। इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को झत्यु होना माना नहीं 


मो सकता । वीरविनोद' में बि० सं० १४४२ चैन्न सुदि ५ को अ्रंतिम युद्ध होना खिखा 
है, जो फ़ारसी तवारीख़ों से भी टीक जान पढ़सा है । 
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पम्ालवा और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अ्रधीन कर लिया। 
अभागा बहादुरशाह अपना राज्य गंवाकर दीब बंद्र के पास पोर्चगीज़ों के 
हाथ से मारा गया। हुमायूं के मुक्काबले में बहादुरशाद्द के परास्त होने का 
समाचार सुनकर चित्तौड़ में रही-सही गुजराती सेना भी भागने लगी। 
ऐसा सुअवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को 
एकत्र कर गुजराती सेना पर (जो चित्तौड़ में नियत थी) आऋमण कर दिया, 
जिससे खुलतान की बची हुई सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के 
ही मेवाडवालों का पुनः चित्तोड़ पर अधिकार हो गया । 

कर्नल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत बाघासिह के काम आने की 
बड़ी प्रशंसा की हे । उसका कथन है कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 
मम 0] 6 कक ९० 
छांगी! खूरजमल के पुत्र (वाधसिंह ) के शीश पर उठाईं गईं, डस दिन 
उसका जैसा प्रकाश हुआ, वेसा कभी न हुआ । सचझुच अपने देश की 
रक्ता के लिए तो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहास में अनेक उदाहरण 
हें, परन्तु निःस्वार्थ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण 

७५+ ऐए [0 के कक श्‌ः 
बहुत कम मिलेंगे । बाघसिद्द के पिता खूरञ्मल और पितामह चेमकरण से 
मेवाड़ के महाराणाओं का विरोध रहा था, पर चित्तौड़ पर आपत्ति के 
समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अवश्य 
ही बाघसिंह के सद॒गुणों का परिचायक है । महाराणा का प्रतिनिधि बन- 
कर चित्तौड़ की रक्षा में वीरगति प्राप्त करने के कारण उस( बाघसिंह )के 
वेशजों की डपाधि दीवान' हुई और वे देवलिया के दीवान कहलाते हैं । 
| के ३२ ख 05 हि जे 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा हे कि उस( बाघसिद्द )के 


( १ ) वीरविनोद; छ्वितीय भाग, छ० ३२-३३ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० ४०० । मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह ओर विक्रमादित्य का जीवन- 
रिच्रि; पृ७ ७७४-६ । 


( २ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६४३ । 


( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३० टिप्पण $ तथा घृ० १०४५ ॥। मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिहास; जिं० १, ए० ३&८, टिप्पण २ । 


2, प्रतापगढ़ राज्य का हनिट्ठास 
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साधक 


... पांच शाणियां थीं, जिनसे छू: पुत्र - - रायसिद्द, जतमाल 
बावसिद रा ४५ भारमल्ल, कान्दा, खानजी ', मानजी- था दो पु्ियां 
रामकुंबरी और शामकुंचरी उत्पन्न ;$ | 
रावत बाधप्रासदइ युद्ध-बी र, धर्मश्रिय और दानी नरेश था । स्वद्श- 
प्रेम और कुलापिमान उसकी नप्तों में कुट-कृट कर भरा शआ था | 
है व. सने निःस्वार्थ भाव से चित्तीड़ को रत्ता के लिए 
गज जल जल अपने प्राण उत्सर्कर सेखार के सामने पक बढ़ा 
आदश डपस्थित क्रिया । उसम्रमें पक विशेष गुगु यह भी था कि 
अपने पूर्बजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि उसने पीछी नहीं ली; अपितु 
जब वद्द युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि बन कर लड़ने गया, उस 
समय उसने राजमाता कर्मबती हाड़ी से अपमे विता सूरजमल द्वारा मेवाड़ 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहातल रहने की पतिश्ञा करा ली। इस 
डदाहरण से उसके चरित्र की महत्ता सिद्ध होती है । यदि उस अवसर पर 
वद्द राजमाता से नया पद्म तथा अधिक सम्मान मांगता तो बद्द भी मिल 
सकता था; परन्तु उस बीर ने अपने बंशजों के -लिए राजपूती स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिथित याचना की, जो, उसके 
लिमेल चरित्र का परिचय देती है। 
हरिभूषण मद्दाकाव्य' का करती कवि गंगाराम मदहारायत बापलिद 
को प्रशंसा करता हुआ, डसको विलासप्रिय नरेश बतलाता है; किंतु 
गंगाराम का यद्द मत आ्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि बह विलासप्रिय 
व्यक्ति होता तो युद्ध-कत्र में मरने को कभी सन्नथ नहीं होता । गंगाराम, 
षहादुरशाह से युद्ध द्ोना तो लिखता है, किंतु बाघसिद्द के धराशायी द्वोने 
का कुछ भी वणेन नहीं करता । गुजराती से 
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( ३ ) खानजी के वंशज आंबीरामा और बोड़ी साखथज्ञी के प्रथम बसे क सर- 
दार हैं और वे खानावत कहलाते ह्व। 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की स्यात; ए० २। 
( हे ) गंगाराम; हरिभूषण भहाकाब्य; सर ४, श्लोक ३-३१ । 


न्‍य का भाग ज्ञाना और 
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महाराणा की विज्यय होना आदि कथन भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि अनेक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में बाघासिंह की 
सत्यु होना ओर बहादुरशाह््‌ की विजय होकर थोड़े दिनों तक डसका 
चित्तौड़ पर अधिकार रहना सिद्ध है, जेसा कि दम ऊपर बतल्ा चुके हैं । 
बाघसिह का कोई शिलालेख तथा ताम्नपत्र नहीं मिला है, जिससे 
उसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी डसका जो-कुछ 
इतिहास प्राप्त हे, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह देशभक्त 
ओर वीर क्षत्री था। ही 
रायासह 
बाघलिंह के वि० स्े० १५६१ (ईं० स० १५३५ ) में मालवे की जागीर 
छोड़ने पर मेवाड्-राज्य ने सादड़ी आदि की पेतृक जागीर पुनः उसको 
बहाल कर दी, अतणुव उसका कुटुंब सादड़ी में दी 
रहने लगा और जब बाधसिह का बहादुरशाह की 
चढ़ाई के समय युद्ध में परल्लोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायसिद 
अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ। खित्तौड़ पर उसके पिता 
के वीरतापूर्वक काम आने से डसको मवाड़-राज्य की तरफ़ से धरियावद 
की ज्ञागीर भी प्रदान की गई । 
चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने बहां पर पीछा 
झधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी से बुलाकर ड्खको 
धाय पन्ना का बनवीर के डर. चिततोड़ का राज्य सोंप दिया; किन्तु डसका 
से उदयसिंह को रायसिंह के आचरण न खुधरा । डसने बात-बात पर सरदारों 
कर का अपमान करना जारी रखा, यद्दां तक कि अपने 
पिता संग्रामस्िह ( सांगा ) को कुंवरपदे में श्रात-चिरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंचार कर्मचेद्र का भी उसने अपमान किया । यह देख सरदारों 


नि न ना लरनन न नमन 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) वही; सर्ग &, श्लोक १-२० । 
( २ ) असंकिन; राजपूताना गेज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी)) जि० २ ए, ए० १६७ 
( हैं० स० १६०८ ) । एक ख्यात में साटोला भी जागीर में मिलने का उल्लेख है। 


दर्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


टीचर डर 23८३ धन ॥ *कम जरिये ३ “५ #*१),#*९५०४* ७ 





हटन्ए अत (लक कट; टच # ७ कक नर अक कोड ,आल्वा ऋड से बच हक 0 ४2] तक ज॑क: आड़ #्रषक कफ कह की५ +४% कत७८ ४४५२ कफ आबक, रु 


को उस( विक्रमादत्य )से पूर्ण घृणा हो गई और वे उसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लगे। इस पहड्यंत्र में मद्दाराणा संग्राम्सिंद के 
परलोकव/सी कुंवर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनवीर को भी ( ज्ञो विक्रमादित्य 
का कृपापात्र था ) सरदारों ने शामिल्र कर लिया। कुछ समय याद ही अपना 
प्रसुत्व स्थापित द्वो जाने पर विक्रमादित्य तथा उदयसिद्द को मार निष्क॑ंटक 
राज्य करने का विचारकर बनवीर ने वि० से० १५६३ ( ६० स० १५३६ ) 
में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला | 

विद्युत्‌-बेग की भांति यह समाचार राज-महलों में फैल गया और 
अन्तःपुर में वुदराम मच गया। मध्य रात्रि में; राज-महलों में सोना-पीटना 
शुरू दो जाने से लोग आश्रयान्धित दो गये और एक यारी ( पत्त्न आदि 
बनानेवाल ) ने उद्य्सिद्द की धाय पन्ना खींची से भी यद्द बात कद्द सुनाई । 
बारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर 
थाय को बड़ी चिंता हुईं और उसे भय हुआ कि बह अब डदयसिंह को भी 
अवश्य मारेगा | अतएव डसने बड़ी फुर्ती से उदद्यसिंद को बारी के साथ 
बादर निकाल दिय और उसके स्थान पर अपने पुत्र को खुला दिया, जो 
उद्यास॒द् की अवस्था का था। घाय ने यद्द परिवत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद्‌ को न ज्ञान सका। इतने में हाथ में नंगी तलवार 
लिए बनवीर बहां पहुंचा और उसने धाय से पूछा कि उदयर्सिह्द कहां है । 
तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ़ संकेत किया ! बनथीर, 
उदयलसिह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चादता था; इसलिए पूरी-पूरी 
जांच किये बिना दी डसने शीघ्रतापूवेक उस सोये हुए बालक पर तलवार 
का प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु दो गई । 
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(१) टॉड; राजस्थान; जि० १, एू० ३६७ । पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए्‌० ३३। 
झुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह भौर विक्रमाजीत का जीवनचरिश्र;, पू० ५८-७६ ; 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, घृ० ४०१ । 


(२ ) टोंड; राजस्थान; जि० १, पृ० ३६७-८ । वीरविनोद; ह्वितीय भाग, 
४० ३३ । मेरा उदयपुर राज्य. का इतिहास; जि० १, पृ० ४०१ | 
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कठोर हृदय करके धाय पन्ना ने बनवीर-द्वारा अपने पुत्र का मारा 
जाना देखा और जब वहष्द वहां से चला गया तो वह अपने सतक पुत्र का अश्नि 
सेस्कार कर वहां से चल दी | लुक-छिपकर क्रिल्ले के बाइर निकल वह पूर्व 
संकेत के अनुसार जहां बारी उदयसिंद्द को लेकर ठहरा हुआ था वहां गई । 
फिर वह डदयसिंह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची | रावत 
रायसिंद ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर खेद 
प्रकट किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अपने यहां रख वनवीर का विरोधी बनने की डसमें शक्ति न थी, 
इसलिए उसने उस(डदयसिंह )को खुरक्तित रूप से ढूंगरपुर भिजवा दिया। 
डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के महारावल्न पृथ्वीराज ने उसका सम्मान 
तो किया; परन्तु बनवीर से विरोध होने में हानि समझा उसको अपने यहां 
काम थोड़े दी समय तक रखा और उदयसिंह के लिए 
लने के लिए रावत रायसिंह संबस सुरक्तित स्थान कुंभलगढ़ समझ सवारी आदि 
ह गम सहायतार्थ का यथोचित प्रबंध कर डसने उस ( उदयसिह )को 
वहां पहुंचा दिया। व्ठां के दुर्गाध्यक्ष आशाशाह' 
नामक दुपुरा ( माहेश्वरी ) महाजन ने अपनी माता के आम्रद्द करने पर 
उदयसिद्द को अपने पास रकखा । 
धीरे-धीरे यह बात प्रकाश में आने लगी कि उदयसिद मारा नहीं 
गया है और थाय-लहित कुंमलगढ़ पहुंच गया है, जहां वद्द सद्दी-सलामत 
है। तब चोहान खान ( कोठारिये के रावत का पूर्वज) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बुलाया । फिर 
( १ ) दाड; राजस्थान; जि० १, पृ० श६८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पु० 
६१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, छू० ४०३ । 
कनल टाड और 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह' को लेकर 
देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवलिया पहुँची थी, पाया जाता है कि उस समय 
रायसिंह देवलिया में रहता द्ोगा । 
( २ ) टांड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६८-१ । वीरविनोद; ह्वितीय भाग, 
घ० ६२ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, घृ० ४०३ । 





द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० से० १५६४ (ईं० स० १४३७) 
में उद्यसिंद को गद्दी पर बिठलाने का दस्तृर क्रिया। उस समय उदयसिंद 
की आयु लगभग पंद्रद-सोलह बर्ष की हो चुकी थी, इसलिए पसरदारों ते 
पाली के सोनगरे अखेराज़ की पुत्री के साथ उसका वियाह भी कर दिया। 
तद्नंतर चित्तौड़ से बनवीर को निकालन के लिए सलाद कर सेना पकत्रित 
करने की आयोजना की गई। मद्दाराणा के इस विचार की खबर फेलते ही 
चारों तरफ़ से सेनिक आने लगे और उसके कुटबियों के अतिरिक्त प्रज्ञा 
भी उसको देखने के लिए आतुर हो डटी । कुछ ही समय में इंडर का राव 
भारमल, बूँदी का हाइा राव सुलतान, हंगरपुर का कुंधर आसकर गा, 
बांसवाड़े का मद्वारावल जगमाल पये महाराचत रायसिंदद आदि अपने 
राजपू्तों को लेकर उदयसिद्द की सदायता्थ जा पहुंचे । 
उधर बनवीर भी यद्द समाचार पाकर श्रपनी सेना-सद्दित मुकाबले 
के लिए गया। माहोली ( मावली ) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ 
जिसमें मद्दाराणा की विजय हुई | अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर झधिकार 
कर महाराणा चालीस इज़ार सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, परंतु साथ में, 
तोपखाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी क़िले पर अधिकार करने में 
. कठिनाइयां दोने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चील मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलया दिये, जिससे 
मद्ाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर थि० सं० १५४६७ (६० स॒० १४४०) में 
घहां अधिकार कर लिया । 
मद्दाराबत रायसिद्द के समय का शेष इतिदास भी उसके पूर्वजों के 
इतिदास के समान अंग्रकार में विद्वीन द्वे। प्रतापगढ़ राज्य के बड़ये की 
' रायपिंद का देहांत ओर बा नल की न में भला दे का रायलिद 
उसकी संतति का वि० संे० १६०६ ( ई० स० १४४५२ ) में देहांत 
हुआ । उसके चार कुंबर--विक्रमसिंद ( बीका ) 
(१ )वीरविनोद; द्वितीय भाग, पएृ० ६६३ 
६ २ ) एक ख्यात में रायसिंह का साटोले के खेढ़े में देशंत होने का उल्लेख 
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महाराबत रायसिंह प्र 





उद्यकरण, आसकरण ओर पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुई । 
'इरिभूषण मद्दाकाव्य' से पाया जाता है कि रायसिंद्द अपने पुवेजों के समान 
बीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनेवाला था। डसकी प्रज्ञा 
सम्पन्न थी | उसने कई तालाब और उद्यान बनवाये थे | चारण कवियों का 
उसके यहां बड़ा प्रभाव था और वह उनको दान देने में न अघाता था । 
उस( रायसिंह )का कोई शिज्ञालेख अथवा दानपत्र नहीं मिला है, शअतएच 
उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन ही नहीं एक प्रकार से 
असंभव है । 
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मिलता है और यह भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (६० स० १६४०) में महाराणा 
उदयसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादड़ी 
की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
उस( विक्रमसिंह )क प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा । 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पू० २। 

(२ ) वेरिवीरवनिताकुचान्तेरे स्वेददुधनपर्टीरकदेमम्‌ । 
साध्वसानलाशुखाप्रतापिते यज्निशस्य मिलितारिसूदनम्‌॥ २४) 
येन भूतलमिदं महीभृता सवेतो गतदरिद्रलेशकम्‌ । 
पूरितं सकलबद्रव्यसस्पदा खगेपत्तनमिव व्यशोभत 0 २५. 0 
वाठिका: रूति महीसुता स्वयं कारिता: रूति सरोवरारयपि। 
धर्मराज इव भूठतल्ते बसे याच्वमानजनदानतत्परः ॥ २६ ७ 
यः कवीश्वरसभावशुस्वदों लोकलोचनसुखाकरो बसो | 
न्‍्युनदनमपि लक्षुसंडयया येन दत्तमिह भूतले सदा 0२७ 
चारणे्‌रतितरां निषेवितः संस्तुतः कविजनेः समन्ततः 
रूजर्यविजगुणेः कवीश्वरान्‌ भासमान इह भानुवद़्भो १२८७ 


सगे «| 
१२ 


“2 प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० स्े० १४६४ (६० स० १५३७) 
में उदय्सिंह को गद्दी पर बिठलाने का दस्तूर क्रिया। उस समय उद्यसिह 
की आयु लगभग पंद्रह-सोन्रह वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए पसरदारों ने 
पाली के सोनगरे अखेराज़ की पुत्री के साथ उसका थियाह भी कर दिया। 
तदनंतर चित्तोड़ से बनवीर को निकालन के लिए सलाह कर सेना पकब्ित 
करने की आयोजना की गई । मद्दाराणा के इस विचार की खबर फेलत ही 
चारों तरफ़ से सेनिक आने लगे और उसके कुटृंत्रियों के अ्रतिरिक्त प्रजा 
भी डसको देखने के लिए आतुर हो उठी | कुछ ही समय में इंडर का राव 
भारमल, बूंदी का हाडा राय सुल्तान, हूंगरपुर का कुंथर झासक रण, 
बांसवाड़े का मद्राराबल जगमाल वे महाराबत राय्सिंद्र आदि अपने 
राजपूर्तों को लेकर उद्यसिद्द की सदायता्थ जा पहुंचे । 

उधर बनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपती सेना-सद्दित मुकाबले 
के लिए गया। माद्दोली (मावली ) के पाल दोनों सेनाश्रे! में युद्ध हुआ 
जिसमें मद्ाराणा की विजय हुई । अ्नन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार 
कर महाराणा चालीस इज़ार सेना के साथ चित्तोड़ पहुँचा, परंतु साथ में, 
तोपखाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी क़िले पर अधिकार करने में 

_ कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चील मेहता को मिलाकर राज़ि में दुर्ग के द्वार खुलया दिये, जिससे 
मद्दाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर बि० से० १५६७ (ईं० ख० १४४०) में 
बहां अधिकार कर लिया । 

मद्दारावत रायसिंद्द के समय का शेष इतिदास भी उसके पूर्वजों के 

इतिहास के सप्रान अंध्रकार में विल्लीन है । प्रतापगढ़ राज्य क बढ़ने की 

। रायसिंह का देहांत ओर दस न से जता मे सिखा दे कि रायसिद् 

उसकी संतति.... की वि० से० १६०६ ( ई० स० १५४२ ) में देह्वांत 

रिजी मिनिकलिन डुश्रा । उसके चार कुंचर--विक्रमसिद ( बीका ), 
(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६३ । ७७४७४७४७/७४७७ 

. +* ) एक ख्यात में रायसिंह का साटोल्े के खेढ़े में देशांत होने का उल्चेख 


रियर पहचान तक अन्न; #मप जम स कक तक कक 





१2४४ 0 + मम 


_क-०/काशर ए प्पककजैट एम, 


| 


मद्दाराबत रायसिंह पढे 





उदयकरण, आसकरण ओर पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुईं! । 
“'हरिभूषण महाकाव्य' से पाया जाता है कि रायसिंद अपने पूर्वजों के समान 
वीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनवाला था। उसकी प्रज्ञा 
सम्पन्न थी | उसने कई तालाब और उद्यान बनवाये थे। चारणु कवियों का 
उसके यहां बड़ा प्रभाव था और वह उनको दान देने में न अघाता था । 
उस( रायलिंह )का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मिला है, अतएव 
उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन द्वी नहीं एक प्रकार से 
असंभव है । 





मिलता है ओर यह भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (ईै० स० १४५०) में महाराणा 
डउद्यलसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गईं थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादड़ी 
की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह ( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
उस( विक्रमसिंद )के प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से स्तिख्ा जायगा । 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; घृ० २ । 

( २ ) वेरिंवीरवनिताकुचान्तेर स्वेददुधनपटीरकदेमम्‌ । 
साध्वसानलाशिखाप्रतापिते यज्षिशस्थ मिलितारिसुदनम्‌॥ २७ 
येन भृतल्ञमिदं महीमुता सबतों गतदरिद्रलेशकमू । 
पूरितं सकलबद्रव्यसम्पदा खगेपत्तनमिव व्यशोभत ॥ २५. 0 
वाडठिका। कति महीभुता स्वयं कारिताः कूति सरोवराणयपि | 
घर्मराज इब भूतले बसों यात्वमानजनदानतत्परः ॥ २६ ७ 
यश कवीश्वरसभा[वशुस्वदों लोकलोचनसुखाकरो बनो | 
न्‍्यूनदानमपि लक्षुसंडयया येन दत्तमिह् भूतले सदा 0२७ 

$ [५ ४ वेज किये लत 
चारणै्‌रतितर्रा निषेवितः संस्तुतः कविजने! समन्ततः ॥ 
र|ब्जयज्िजगुणः कवीश्वरान्‌ भासमान इह भानुवद़्भो ॥ २८0 


सगे ५ । 
१२ 


विक्रमसिंह ( बीका ) 


रायसिह का परलोकवास दोने पर थि० स्ले० १६०६ (६० स० १४४२) 
के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंबर विक्रमसिंत, जिसको बीका प्री कद्दत हैं, 
कांठल एबं मेबाड़ में अपने पिता की संपत्ति सावड़ी 
अआ्रादि का अधिकारी हुआ | उसका अन्म वि० 

से० १४५८२ (ई० स० १५२४ ) में होना माना ज्ञासा है । 

ऊपर मद्दारावत रायसिंद के मल ह मे बतलाया गया हैं कि घाय पन्ना- 
द्वारा बाल्यावस्था में मद्दाराणा उदयसिह, विक्रमादित्य की सृन्यु हो ज्ञाने पर, 
रायासंह के पास पहुंचाया गया था; परंतु डसमे 

साइड़ी की भागी छू जानते पर >अर. मी 
विक्रमासेह का काल में जाना. वीर के भय से उस समय विशप सहायता न दी 
ओर उसको एुंगरपुर पटचा दिया । इसके पीछे 
कुंभलगढ़ में लरदारों के ज्ञा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालते मैं 
समर्थ हुआ और थि० से० १५४६७ ( ई० स० १५४० ) में चिक्तीए की तरफ़ 
बढ़ा | उस समय रायसिद्द भी उक्त मद्दाराणा की सहायता्थ अपनी सना- 
सद्दित सम्मिलित हुआ था। चित्तौड़गढ़ पर अपनी सत्ता रढ़ हो जाने के 
उपरांत मद्दाराणा ने रायालिंद की इस सेवा को विमस्मरण कर दिया और 


राज्य-प्राप्ति 





'॥:क०+ जान पक्के 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी रथ ते; ए० २। प्रतापगढ़ शाप कई 
बढ़वे की र्यात; प्ृ० २ । 


(२ ) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जम्म-संबत्‌ भर तक नहीं सिले हैं। 
ऊपर विक्रमसिंह का जो जन्म-संवत्‌ दिया गया है, वह पंडित जगन्नाथ शार। वा भेजी 
हुई एक याददाश्त के आधार पर है। उसमें तिथि और बार नहीं दिया है और न उस- 
( विक्रमसिंद्द )की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है। ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत्‌ 
११८२ टीक है भ्रथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक इसे आनुमानिक ही सानना पढेंगा। विक्रमसिंह 
प्रतापगढ़ के राथबंश के मूलपुरुष च्षेमकर्ण का पांचवां वंशधर था। क्षमकर्ण और 


रायसिंद ( विक्रमलिह के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंद का 
अन्स-संवत्‌ १५८४२ होना संभव जान पढ़ता ष्ब। 


महारावत विक्रमार्सिह ७१ 


है ४ बज पी 5 / आम 3 45 अत मे ताक, ढक, हि #॥+% 0 ही ल्‍ हक #ी5 ही #5 #5 (५ #5 हक # /ि #0% ही #5,/७ # ६ ४ /“5/”४, # ५ # 5 # 5 #5 /758 हि की5 हज ही 2ीज ही, ल्‍ी5 टी हि िि हज क्‍ीच कहर, 


अपनी बाल्यावस्था के समय उस( रायसिह )के द्वारा सहायता न मिलने की 
बात को स्मरण कर वह उससे अप्रसन्न रहने लगा | सेयोगवश रायरसेह का 
देहांत हो गया। तब विक्रमसिद्द के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा 
उससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य 
में मिला ली । महाराणा उदयसिंह अपने भाई विक्रमादित्य की अपेक्ता 
अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे 
एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरब को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐसी 
अवस्था में डदयसिंह् से मुक़ाबला करने में विक्रमालिह को हानि की ही 
संभावना थी, अतएव डसने बलपूवेक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार 
में रखना श्रयस्कर न समझा और महाराणा के सादड़ी की जागीर ले लेन 
पर वह वि० सं० १६१० (ई० स० १५४३ ) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिए परित्याग कर', स्वाधीनसापू्वेक जीवन व्यतीत- करने की भावना 
से अपने पितामह सूरज्ञमत्न-द्वारा जीते हुए. कांठल्न प्रदेश में चला गया 
तथा बहां की स्थिति को खुदढ़ कर गयासपुर में रहने लगा । 
दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं ने गुजरात के खुलतान बहादुरशाह 
को हराकर मालवा सथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस- 
। ( हुमायू )के सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोह 
कम कर दिया | इसपर हुमायू ने मालवे की ओर से 
उधर प्रस्थान किया । वहां उसने विद्रोह को दबाने 
की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुईं और शेरखां ने हुमायूं को परास्त 
कर दिल्ली की सल्लतनत पर अधिकार कर लिया तथा शेरशाह नाम से 
अपने को दिल्ली का स्वामी घोषित किया । बह केवल छः वर्ष ही 
राज्य करने पाया था कि उसका दहेंत हो गया। उसके पीछे उसके वंशजों 





( १ ) केप्टेन सी० इईं० येट; गेज़ेटियर आऑब्‌ प्रतापगढ़; प्रू० ७६ । भेजर के० 
डी० असंकिन; गेज़ेटियर आँच्‌ प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १8७ । 

(२ ) केप्टेन खी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑंवू प्रतापगढ़; पृ० ७६ । मेजर के० 
डी० असेकिन;- गेज़ेटियर आंच प्रतापगढ़; ० १६७ । 


७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्दास 


। शक 
पक आया; 27% कर. अर॥ मम ढक आग हक मी हक वि फीपक अि॥ 6०५९, 3३. पर आम; नानकए का हम कफ डामक. हे. हे 


ने फंवल दस वष ही सल्लतनत का डप्मोग किया और थि० सं० १६१४ (३० 
स० १५५४५ ) में खूर वंगा के अभ्रतिम बादशाह सिकदरशाद्द से दिल्ली की 
सलतनत पीछी बादशाह हुमायू ने छीन ली, किन्तु उसी बष मस्जिद की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु दो गई और उस हुमायूं )- 
का पुत्र अकबर तेरद्द वर्ष की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ । उस समय 
मेवात ( अलवर इलाक़ा ) पर शेरशाह् के गुलाम सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था। वहां से डसको निकालने के लिए बादशाह ने पीग्मुहस्मद 
सरवानी ( नासिरुलू मुल्क ) को ससेन्‍्य रथाना किया । पीरमुदम्मद के 
पहुंचन पर हाजीखां भागकर अजमेर चला गया, जहां उस समय 
जा ) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान बहादरशाह की 
चित्तोड़ पर चढ़ाई होने पर अ्रजमेर पर भी गुजराती सल्नतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहां उसका अधिकार थोढ़े समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 
दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं के समय शेरख़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर भ्रधिकार 
कर लिया और अपना नाम शेरशाह रखा । इस अव्यवस्था से लाभ उठा मेइते के राव 
वीरमदेव ने अ्रजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अ्रधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका और जोधपुर के राव मालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सं० 
१६०० (६० स० १५१४३ ) में शेरशाह सूर की माक्षदेव पर चढ़ाई हुईं, उस 
समय अजमेर राठोड़ीं के हाथ से निकल गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सललीमशाह सूर 
( इस्लामशाह ) की झत्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः वहां पर अधिकार करने के खिए 
अपनी सेना भेजी | इसपर शाही सेवकों ने, जो अजमेर में नियत थे, बि० सं० १६१० 
(ह० स० १५२१३) में महाराणा उदयसिंह को चित्तौड़ से बुल्लाया । महाराणा ने वहां 
से राठोड़ों की सेना को हटाकर अ्रपना अ्रधिकार जमा लिया। हाजीख़ा से महाराणा की 
वि० सं० १६१३ ( ईं० स० १९५७ ) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने 
के लिए बादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां अपना अधिकार 
स्थिर किया । ल्वगभग १३५ वर्षों तक अजमेर पर मुगल सलतनत का अधिकार रहा । 
सुग़ल्ञों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूब था भौर राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर भ्रादि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे । मुग़ल् बादशाहत को अवनति के दिनों में 
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मद्दाराणा डद्यसिद का अधिकार था । महाराणा ने डस/( हाजीखां )को 
वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए कद्दल्ाया । इसपर द्वाजीखां ने अपना 
दूत भेज महाराणा से निवदन कराया कि में तो आपका खद्दारा समझ 
यहां आकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालदेव मुझे लूटना चाइता है, 
इसलिए आप मेरी सहायता करें । राव मालदेव के समय शेरशाद सूर-दवारा 
मारवाड़ पर चढ़ाई द्दोकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सूर-खान्दान तथा उसके 
अआश्रितों से बेर होना स्वाभाविक था।द्वाजीखां के पास अतुल संपत्ति थी 

अतएव राव मालदेव ने शेरशाह-द्वारा होनेवाली हानि का बदला लने के 
लिए यद्द अवसर उपयुक्त समझा और हाजीखां के अजमेर पहुंचने पर 
उसने अपने सरदार पृथ्वीराज जेतावत ( बगड़ीवालों का पूर्वेज ) की 
अध्यक्षता में अपनी सेना रवाना की । अकेले हृज्जीखां की राठोड़ों से 
सामना करने की सामथ्ये न थी, इसलिए महाराणा की सहायता उसको 
अपेक्तित थी। महाराणा उदयासिह ओऔर राव मालदब के बीच अनबन थी, 
दुसरे दाजीखां ने उसको सद्दायता देने के एबज़ में चात्लीस मन सोना 
ओर कुछ द्वाथी भी देने का इक़रार किया था। फलतः वि० सते० १६१३ 
( इं० स० १४४५६ ) में दवजीख़ां की सहायतार्थ महाराणा स्वयं अपने कई 
बड़े सरदारों एवं ड्रंगरपुर के महारावल आखसकर णु. बांखवाड़ा के स्वामी 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और अ्रभयसिंह ने यहां पर अधिकार जमाने का उद्योग 
किया । उसमें अभयसिंह सफल हुआ; परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह ने अजमेर ले लिया । जयसिंह की रूत्यु के बाद राठोड़ों ने पुनः वहाँ अधिकार 
किया, किंतु ग्वालियर के सिंघिया जय आपा को जोधपुर के मद्दाराजा विजयसिंह ने वि० 
सं० १८१२ ( ईं० स० १७५४ ) में छुल से मरवा डाला। इसपर जनकूजी सिंधिया ने 
अपनी विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की । तब विजयसिंह ने कहूँ लाख 
रुपये सेना व्यय के ओर अजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड्राया। फिर 
दौलतराव सिंधिया से वि० सं० १८७९ (६० स० १८१८ ) के लगभग क्रेग्रेज़ सरकार 
मे यह प्रांत ले लिया । 
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प्रतापसिद्द, बूंदी के राव खुरजन द्वाड़ा, रामपुरा के राब दुर्गा, राय जयमलल 
मेड़तिया (मेड़ते का) श्रादि के साथ मालदेव की सेना के मुक़ाबल के 
लिए रवाना हुआ मद्दाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्थाप्ी 
विक्रमालेह का कुंबर तेजलिंह भी अपनी सेना-सहित सम्मिलित हो 
गया थां। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राब कल्याणमल ने भी 
( जिसका हाजीख्ां से मेल और मालदेव से बेर था) अपनी सेना उस- 
( दाजीखां )की सद्दायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीसां का बल बढ़ गया | 
मद्दाराणा ओर हाजीखां के सम्मिलित कटक और बीकानेर की सनिक- 
सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपन सेनापति प्रृथ्यीगज को 
समभाया कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पद्दल ही काम श्रा गये 
है | यदि हम भी मारे गये तो राव का बल घट ज्ञायगा: क्‍योंकि हाजीरो 
के सहायकों की संख्या बहुत अधिक है और उससे सामना करने में बड़ी 
कठिनाई द्वोगी इसलिए इस समय लौट जाना ही उच्चित होगा । इसपर 
वस्तु-स्थिति अपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़ दी मारयाड़ की 
सेना-सद्दित लौट गया. । 

गुजरात के खुलतान बहादुर्शाह के आक्रमण के पीछे मालये पर 
दिल्ली की सलतनत का अधिकार हो गया; परंतु वह स्थिर भी न होने पाई 


४2% + 4 ३९) के हक हट # १ ताकत के के आफ, भार ७5 ++ करत कक बैऔ 5 गा ते 
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( $ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें” (संख्या १२६६) और मुंशी 
देवीप्रसाद-रचित “महाराणा उदयसिंहजी का जीवनचरित्र ( पृ० ६३६ ) में इस घटना 
के वर्णन में तेमसिंह को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० से० १६१३ ( हूं 
स० ११५६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय्र उसका पिता विद्यमान था, 
जैसा कि श्रागे के वर्णन से स्पष्ट होगा । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, एृ० ७४ ) में लिस्मा है किवि० से० 
१६११ में राव मालदेव ने मेड़ते पर चढ़ाई की, उस समय प्रथ्वीराज भारा गया; 
परतु इसके विरुद्ध नैणसी की ख्यात ( भाग १ / 2० ९८-६ ) में यह लिखा है कि वह 
वि० सं० १६१३ में हाजीखां के विरुद्ध राव मालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
_. या, परन्तु महाराणा के हाजीख़ां की सहायतार्थ था जाने पर ल्लोट गया । अनन्तर 
मेड़ते में राव जयम॒त्ल से युद्ध करता हुआ वहू काम भाया। 
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थी कि शेरशाद् का भगड़ा खड़ा हो आने से हुमायू 
विक्रमसिंह का सुहागपुरा को बंगाल में जाना पड़ा | उस समय ( वि० से० 
डेरोट, कोटकी, नीनोर, दलोट ६५ .. हं० ख० १५३४ में) मालये के खिलजी वंश 
ओर पलथाना पर अधिकार | हे हा 
गम के सुलतानों का झ॒ुल्ाम मद्लूखां, हमायूं के अमीरों 

को निकालकर क़ादिर के नाम से वहां का सुल- 

तान बन गया । शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत हढ़ करने के उपरांत मालये 
की तरफ़ बढ़कर हि० स० ६४६ ( बि० स० १६०० ८ ई० स० १५४३ ) में 
महलूखां को वहां से निकाल दिया और अपनी तरफ़ से शुजाख्रां ( सजा- 
वलखां ) को वहां का हाकिम नियत किया, जो शेरशाह् सूर के वंशज 
मुहम्मदशाद्र खूर के समय स्वतंत्र होकर वहां का खुलतान बन बेठा'। 
मालवे में होनेवाले इन परिवर्सनों से विक्रमाखिह ने बड़ा लाभ उठाया और 
अपनी सत्ता कांठल पर खुटढ़ कर ली। कांठल के निवासी मीण बड़े निर्भय 
ओर स्वेच्छाचारी थे। वे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर सक लूट-खसोट 
किया करते थे। इस कारण मालवे के मुसलमान हाकिमों को विक्रमासिद- 
द्वारा कांठल पर सुदृढ़ अधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन होने में 
लाभ था । इन शक्तिशाली मीणों के पृथक्‌-पृथक्‌ दल थे, ज्ञिनको विजय 
करने और अधीन रखने में बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु उधर की 
आय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान हाकिम सर्वेदा 
_ डदासीन रहते थे, अतएब विक्रमसिद्द के कांठल के मीणों को दबाने से 
वे उसके विरोधी नहीं हुए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही 
उपद्रवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वहां पर अपनी प्रभुता स्थापित 
की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम दो गई। विक्रमसिंह- 
द्वारा मीणों को दबाने का मालवे के मुसलमान हाकिमों पर अ्रच्छा प्रभाव 
पड़ा ओर उसने भी डनसे मेत्री स्थापित कर उनको अपना सहायक बना 








( १ ) नागरी प्रचारिणी ( त्रेमाखिक ) पत्रिका, काशी ( नवीन संस्करण ); 
भाग ३, ए० १७० । 
( २ ) वही; ए० १७० । 
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लिया | इससे उसको वर्दी अपना क्षेत्र विस्तीणें करने का अच्छा अवसर 
मिल गया। डसने देवलिया से दक्तिय और दफ्तिण॒पूर्य में गयासपुर के निकर 
बघनेवाले राजपूर्तों को मी, जो मीणों के साथ लूट-खलोट में भाग लिया 
करते थे, दबाकर सोतगरे चौदयानों से सुद्रागपुरा तथा जलख्नढ़िया, राठोड़ों 
से खेरोंट, डोडियों से कोटडी, प्रतिद्वारों से नीनोर एवं दलोट तथा मुसल- 
मानों से पलथाना छीन लिये! । सुद्दागपुरा के इलाके पर अधिकार करने 
के समय सेंसमल ( सूरज्ञमल का कुंबर ) के चार पुश्र॒ अच्तयराज, परीधा, 
देवीसिह और उद्यर्सिह काम आये | तदननन्‍तर उसने वि० से० १६१७ 
(ईं० स० १५६० ) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर क्रिया | 
ख्यातों तथा वीरविनोद' में लिखा है कि विक्रमशिद्द ने भामस्था 
मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और उसकी 
हि लक स्त्री देघी डसके साथ सती दोने लगी , तग इसमे 
ही की आर की उसकी स्श््ति को जीवित रखने के लिए उसके 
ही नाम पर देखलिया क़सबा बसाकर यहां अपनी 
राजधानी नियत की | प्रतापगढ़ राज्य के गैज़े- 
टियरों में भी ऐसा ही बृत्तांत है, परंतु वहां भामण्या मीणा की मृत्यु पर 
देवी मीणी के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देखी मीणी के मारे 


है 


(१) कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑँय्‌ प्रतापगढ़ ( ईं० स० $८८० ) 
पृ० ७६ । मेजर के० डी० श्रसंकिन; गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़; ए० १६७ | वीरविनोंद; 
द्वितीय भाग, ए० १०५६ । प्रतापगढ़ें राज्य की एक पुरानी एयाल; ए० ३ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झ्यात; परू० ३। 


( झर्‌ ) केप्टेन सी० टू ० येर, गेज्ेटियपर ओव्‌ प्रतापगढ़ (्‌ $ । ० ० १४:८० 
४० ७६ । मेजर के० डी० असेकिन; गेज़ेटियर ऑवू प्रतापगढ़ ५० १६८ । घीरविनोद; 
द्वितीय साग, ४० १०५४ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ए्यास; छू० ३ । 


(४ ) अतापगढ़ राज्य की पक पुरानी रुयात; पु० २। बीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०४१५ । 


महारावत विक्रमसिंह है ७ 


9 








कक फिकलसिकक चिट बे के 


ज्ञान पर उसके नाम से देवलिया क़सबा बसाने का वर्णन किया दे । 
सुंहणोत नेणसी रावत विक्रमसिंह के प्रसह्ृ में लिखता दे--“डउस- 
( विक्रमासिह )को राणा डदयसिंह ने अपने देश से निकाल दिया, तब यह 
गांव बड़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पास गया । उस बड़ेरी 
( वृद्धा ) का मेर बड़ा आदर करते थे | पहले तो मेरों ने डसे वहां न ठहरने 
दिया, परंतु जब उसने सोगंध-शपथ खाकर डनको विश्वास दिलाया, तब 
बघद रहने पाया । अन्त में होली के दिन बीका( विक्रमसिद्द ) ने दसा कर 
सब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया। आसारण के वंशज्ञों के पास 
झब तक पक गांव जागीर में हे और उनका बड़ा भरोसा है ।” 
नेशसी की ख्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपेक्ता प्राचीनता 
की दृष्टि से विशष महत्व रखती है । ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का 
सारा कथन कपोल-कल्पित ठद्दरता है । जेसा कि ऊपर (पृ० १७ में ) 
बतलाया गया दे देवलिया पर मद्दारावत सूरजममल के समय ही अ्रधिकार दो 
गया था । संभव दे कि बाघसिह और रायलिंह का डस ओर अधिक 
ध्यान न रहने से वहां के आदिम निवासी मीणु उच्छुंखल हो गये हों, जिनको 
विक्रमसिंह ने, दबाकर श्रधीन किया हो । 
विक्रमसिंद के कांठल्न और डसके समीपयर्ती इलाक़ों पर अधिकार 
करने के समय उसका पितृव्य कांघल ( सेंसमल् का पुत्र ), जिसको मेवाड़- 
शंपल को पगोतर,.* ये की तरफ़ से नींबाहेड़ा की जागीर थी, अपनी 
सुरताणसिंह को ढोब्स्थाखेड़ा जंगीर छोड़कर डसके साथ चला गया । इसी 
भर 2 पक प्रकार सरताणसिहद( रणमल का पुत्र और सूरञममल 
का पोन्न ) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जागीर 
छोड़कर उसको सहायता दी। इसके एवज़ में विक्रमलिंद ने अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ हो ज्ञाने पर कांधल को धमोतर की, खुरताणसिद्द को 
( ४ ) केप्टेन सी० ई० .... (३) कैप्टेन सौ० है» बे गैज़ेडियर ऑँबू मतापगढ़ ( है ल० १८८० 3 
ए० ७६ । मेजर के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर ओँव प्रतापगढ़; ए० २२२ । 
( २ ) सुंइणोत नेणसी की स्यात; प्रथम भाग, पृ० ४४-४६ । 
१३ 





ह्द प्रतापंगढ़ राज्य का इतिहास 


ढोढस्याखेड़ा ( जिसको अब कस्याणपुरा कद्दते हैं ) की तथा कांधल के 
भाई डदयसिह के पुत्र विजयसिंह को खेरोट की ज्ञागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया । 

वागड़ के स्वामी महारावल उदयसिद्द ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज को ड्रगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र ज़गमाल 

को ( जिसकी माता पर महारावत्ष का अधिक प्रेम 
बांसवाड़ा के स्वामी हर बे 

प्रतापसिह की तरफ रहकर. था ) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
इगरपुर के भद्दारावल. में द्वी उसको बांसवाड़ा का पृथक राजा बना दिया 
भासकरण से युद्ध करना ५ है हे * 
था। वि० से० १४८४ ( ईं० स० १५२८ ) के' खानवे 
के युद्ध में डद्यसिद्द का परलोकवास होने पर डन दोनों भादयों में विरोध 
दो गया और कई लड़ाइयां हुईं | फिर गुजरात के खुलतान बदादुरशाद ने 
मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रख- 
कर यह बखेड़ा तय करा दिया । जगमाल की मृत्यु पर डस्तका दूसरा पुत्र 
जयसिंद्द बांसबाड़े का स्वामी हुआ और ज्येछ्ठ पुत्र किशनसिद्द तथा उसके 
वेशज़ राज्य से वंचित रददे । जयरसिंह का देद्वांत द्ोने पर यांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापसिद्द बेठा। उसके समय में डूंयरपुर और बांसवाड़ा के बीच फिर 
विरोध की अश्नि भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी मद्दारावल आसकरसय 

ने बांसवाड़े पर अधिकार कर लिया । 

'हरिभूषण मद्दाकाव्य! का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता है-- 
“महारावत प्रतापर्सिदद और मद्दारावत विक्रमसिद्द धम-बंधु ( पगड़ी बदल 
भाई ) थे। इसलिए प्रतापरसिंद् परः विपत्ति देख पिक्रमासंद ने डसकी 
सहायतार्थ प्रस्थान किया । इस युद्ध में बागढ़ के अधिकांश सोद्दान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थे, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमर्सिद 





(१ ) प्रतापगढ़ राज्य क्री एक पुरानी ख्यात; एृ० ३। ढोढर्थाखेढ़ा का नाम 
पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रक्खा गया । 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ ( हूंगरपुर राज्य 
का इतिहास ), ४० ६७-८ तथा भाग २ (बांसवाड़ा राज्य का इतिहास), ए० ७ ५-६ । 


महारावत विक्रमसिह ७७6 





१७ जल ऑल एबी 





रीर/भशीआाीयशीलालंआा कद पक 


की सेना का मुक़ाबला हुआ | चोद्यानों ने बड़ी वीरता से' थुद्ध कर मही 
नदी को सृत्यु-छ्ोत्र बनाया और अत में डसने महारावल' आसकरंण.- से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिह को दे दिया ।” 





(१) अभूदथ च्ृत्रकुलामिमानी बीऋाभिण्रेयः किल्त तस्य सूनुः 
यतूखडूगधाराउमिहतो5रिवर्गो। महोतंठे खेलति भूतबर्गंः 0 ९ 0 


पुराउड्सकरणु: किल रावलो5रत्तापशिददेन युयोध यत्र १ 
वंशालयाधी श्वरचर्मबन्धु; समागते देवगिरेमंहीश३ 0 ३ 0 
महाहव तत्र तयोबेभूव महीतटेषु प्रसभ समेषु 

परस्पर प्रासफलेः प्रजष्नुश्रोह्नभूषा रणगीतगीता: ॥ ४ 0 
समुच्छलत्कच्छतुरज्ञमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्नावल्विखड्ठ घातेः १ 
त्रुब्यबत्तनुञ्ञान्‌ लसद श्रवारान्‌ रणेडरिवीरानकरोत्स दीकः 0 ५ 0 


भिन्काः पतन्‍तः करवालिकामि: समुःदर6 /त- «व ग्रवाहा 
चोहान बेहोल( १) गणएरणे5स्मिन्नन्योन्यमेण घटितं प्रचऋुः ॥ ७ 0 


तीरेषु मह्याः पीतिता+ कबन्धार्भीमा विरेजु४ करवालहस्ताः १ 
सुख शुयाना३ किल नीरमध्यादिनिगंता मद्गुरबाल॒का: किमू 0 ९२१७ 


रणुस्थलीसरपीतरासकरणस्त्माज बीकाभुजदण्डभीरु । 
चल्त्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गोंडमिमुखी बभव ॥ १४ 0 


भरे ३ कप रे 
जष्नु; शितः प्रासफलेः सखेटाश्चोहानभूपारस्रद्वमत्ताः । 
समुल्नसद्धाहुकरालखज्ना। सुशोणुनेत्रा घुतवरमंद्ह४ 0१४५७ 
सन्त्रासयन्य। किल दिग्गजालीदैस्मामक+ ध्वनिप्िः प्रवुद्धेः 


कप 


हे है है किक“ [का >> 
चहानभूष॑श्चतुरज्ञसन्यों वीकानरेन्द्रोडपि युयोध भूयश ॥ १६ 0 


क्षेत्र प्रताणाय ददो प्रततो वैकाशुजादण्डल्सत्प्रठाषेः १ 
इृत्युक्ततानू सब्निहितः स्ववर्गों, महा; परं पारमुपाससाद 0 २० 0 


ह्द प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


ढोढस्याखेड़ा ( जिसको अब कब्याणुरुग कहे हैं ) की तथा कांधल के 
भाई उदयसिंद के पुत्र विजयसिंह को खरोट की ज्ागीर देकर अपना 
सरदार बनाया । 
बागड़ के स्वामी महारायखल उदयलिंद ने अपने दो पुत्रों म॑ से ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र ज़गमाल 
को ( जिसकी माता पर महारायल का अधिक प्रेम 
बांसवाड़ा के स्वामी 3 न 
प्रताप्िंह की तरफ रहकर... था ) बागढ़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
इंगरपुर के महरावल प्ले ही उसको बांसवा हा का पृथक राज़ा बना दिया 
आसकरण से युद्ध करना े दि है गा 

था। वि० सं० १५८४ ( ईं० स० १५२८ ) के' खानये 
के युद्ध में दद्यसिंद्द का परलोकवास होने पर डन दोनों भाएयों में विरोध 
दो गया और कई लड़ाइयां हुईं | फिर गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने 
मदह्दी नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्यीराज के रख- 
कर यद्द बखेड़ा तय करा दिया। जगमाल की मृत्यु पर इसका दूसरा पुत्र 
जयसिंद् बांसवाड़े का स्वामी हुआ और ज्यष्ठ पुत्र किशनर्सिद्द तथा उसके 
वेशज राज्य से वंचित रहे | जयसिंह का देद्वांत दोने पर बांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापर्सिद्द बेठा। उसके समय में ड्ूरंगरपुर और यांसवारहा के बीच फिर 
विरोध की अ्रश्नि भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी महारायल आसकरपय 

ने बांसवाड़े पर अधिकार कर लिया | 
दरिभूषण मदाकाव्य' का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता ह-- 
: महारावत प्रतापालिद्द और महारायत विक्रमलिंद धर्म-बंधु ( पगड़ी बदल 
भाई ) थे। इसलिए प्रतापर्सिद्ठ पर विपत्ति देख विक्रमा्लंद ने डसकी 
सद्दायतार्थ प्रस्थान किया । इस युद्ध में बागड़ के अधिकांश सौद्दान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थे, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमसिंदद 








(७७४७७ आए कह 


(५ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात; एृ० ३। ढोतरथासेड। का माम 
पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रकखा गया । 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिरद ३, भाग $ ( हूंगरपुर राज्य 
का इतिद्वास ), १० ६७०८ तथा भाग २ (बांसवाड़ा राज्य का हतिहास), ए० ७४-६ । 
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/9७७४ ५.२७, जि तर %..० और." 


की सेना का मुक्काबला हुआ | चोद्दानों ने बड़ी वीरता से' युद्ध कर मही 


नदी को सृत्यु-च्षेत्र बनाया और अत में उसने महारावल' आसकरण. से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिद्द को दे दिया ।” 








(१) अभूदथ चऋत्रकुलामिमानी बीकामिषिेयः किल्ल तस्य सूनु। । 
यतूखडूगधारा 5भिहतोउरिवर्गों महीतंटे खेलति मृतवर्गं! 0 १ 0 
पुरा5डसकरणु: किल रावल्ोज्यत्रतापसिंदेन युयोध यत्र १ 


(५. 


वंशालयाधी श्वरथमबन्धु१ समागते देवगिरेमंहीश४ ॥ ६ 0 


महाह॒वं तत्र तयोबभूव महीतठेषु प्रसभ समेषु । 
परस्पर प्रासफल!ः प्रजष्नुश्रोह्नानभूषा रणगीतगीता+ ॥ ४ 0 


भ् 
समुच्छलत्कच्छतुर्ञमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्ञावलिखडचातः १ 
त्रुव्यत्तनुआनू लसद श्ववारान्‌ रण5रिवीरानकरोत्स वीक ॥ ५ 0 


भिद्का। पतन्‍्तः करवालिकामिः समुच्छलद्रक्तचल्॒त्प्रवाहा। 
चोहान बेहोल( ११ गणरणे5स्मिन्नन्योन्यमेण घटित प्रचऋः ॥ ७ 0 


तीरेषु मह्या; पीतिता। कबन्धार्भीमा विरेजु करवालहस्ताः १ 
सुखे शुयाना; किल नीरमध्याद्विनिगेता मद्गुरबालका; किम 0 १२१ 


रणस्थलीभूपीतिरासकरणस्तयाज बीकाभुजद्रडभीरुः । 
चल्लत्किरीठ: स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गोडमिमुखी बभव 0 १४ 0 


जघ्नु; शितेः प्रासफल्ेः सखटाश्चोहानभूपारणरह्ञमत्ता। । 
समुद्नसद्धाहुकराल्खन्ना! सुशोणुनेद्रा धुतवमदह5 0१४१५ 


सन्‍्त्रासयन्य; किल दिग्गजालीवस्मामक,'.. ब्वनिभि: प्रव॒ुद्धेः | 
है पे ॥० मिल बैक (५ 
चाहानभूषेश्चतुरज्ञसन्यों वीकानरेन्द्रोडपि युयोध भूय/ ॥ १६ 0 
हु हब €्र 
क्षेत्र प्रताषाय ददो प्रतप्तो वैकाभुजादणडल्लसत्प्रतापेः । 
इत्युक्ततानू सच्चिहितः स्ववर्गों, महा; परं परमुपाससाद १ २० ७ 


१०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


इस घटना का वृत्तांत संक्षेप से हमने टूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य 
के इतिहासों में दिया है । ्रंगरपुर, बांसवाडा ओर प्रतापगढ़ राज्य की 
ख्यातों में इस घटना का कुछ भी वरणन नहीं हे । अनुमान होता है कि 
जब प्रतापालिह के समय महारायल आसकरण ने किशनासिद तथा उसके 
वेशजों को बांसवाड़ा राज्य दिल्लान का उद्योग किया, तब उस ( आसकरणु)- 
के विरुद्ध विक्रमसिंद को प्रताप्सिंह का पत्त लेकर युद्ध करना पड़ा हो | 
इरिभूषण महाकाव्य' में इस संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो अलंकारिक 
ढंग से हे और काव्यों में प्रायः श्तिशयोक्ति भी पाई जाती है । इस दृष्ठि से वदद 
इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी बह इस युद्ध के प्रसमु 
में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका स्यातों में अभाव है। उससे 
मद्दारावत विक्रमसिंद की वीरता, ग्ण-कुशलता पएये मिन्र-यन्सलता का 
यथेष्ट परिचय मिलता है । वहां इस घटना का कोई संयत्‌ नहीं दिया है । 
ऐसी दशा में आासकरण और विक्रमसिंद के बीच यह सुद्ध किस समय हुआ 
इसके विषय में निश्चित्‌ रुप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता: परंतु आसकर रा 
का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६४६? (६० स० १४४ १०१४८०) लक तथा 
प्रतापासिद का राज्य-समय बि० सं० १६०७ -१६३६* (ई० स० १५५०-१४७६) 
तक निश्चित्‌ है और विक्रमासेंह की गद्दीनशीनी थि० सें० १६०६ ( ई० 
स० १५५२) तथा देहवांत दामाखेड़ी गांव के उस( विक्रमार्सद )के पुत्र तेजसिदद 
के वि० से० ९६२१ भाद्रपद्‌ खुदि ११ (६० स० १५६४ ता० टैप अगस्त ) 
के ताम्रपत्र' से वि० सं० १६२० (ईं० स० १४६३) के आस-पास होना पाया 
महान अतापस्य जयस्तदा55सीदसमूत्सुरेम्यो जम्पुष्पवृष्टि: । 
सुर स वंशालयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरेषु ) २९ 0 है 
सर्ग ६ । 


(१ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग $ ( ढूंगरपुर राज्य का 
ट्रतिद्दास ), पृ० ६६ । 


( २ ) वही; भाग २ ( बांसवाड़ा राष्य का हतिहास ), एू० ८१ । 
(३) '*'** औ्मद्वारावतजी श्रीतेजसी ( सिं)घजी वचनातु आगे 
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जाता है। यददी संवत्‌ बड़वे की ख्यात में भी दिया है। अनुमानतः आसकरण 
ओर विऋ्रमलिद्द के बीच यद्द युद्ध बि० सं० १६२० ( ई० स० १५६३ ) के 
पूतरे किसी समय हुआ द्वोगा । 

ख्यातों में विक्रमलिह के देहांत के विषय में मत-भेद्‌ है । कोई उसका 
देदांत बि० सं० १६३३ ( ईं० स० १५७६ ) में और कोई वि० से० १६३५ 
( ईं० स० १४७८) में द्दोना बतलाती हे, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं हे; क्‍योंकि उसके 
उत्तराधिकारी तेजसिद के बि० से० १६२११ भाद्रपद्‌ सुदि ११ ( इईं० स० 
१५६४ ता० १८ अगस्त ) के ताज्नपत्र में पुरोद्दित दामा को ख्ूर्य-अरहण' के 
अवसर पर दामाखेड़ी गांव दान देने का उल्लेख हे, जिससे उसका देहा- 
धसान वि० से० १६२० ( ई० स० १५६३ ) के लगभग होना संभव हे । 


अ>3+ कल ४ भट डी भ 





विक्रमासिंद का देहांत 


भरामण परोत दामा जोग्य अत्‌ थने श्रीऋसनापण सुरज परव मंहे गाम 
दमाखेड़ी नीम सीम सुदा जीमाहे ज्मीन वीगा १९०० अग्योरेसे या 
चद्राके यावद उदक अचाट छर सारी लागठ वल्लगठ टंकी ठुस! सहीत 
नीरदोस करे आपी जणीरी मारा वंसरो थई ने चोलर करेगा नहीं । 
चोलण करे जरणी ने चीतोड भागा नु पाप छे । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरते वसुधरां (घए्टी वसे( षै) सह सह" त्राणी( स्रारि]) विषद्ञा या या) 
जाआ( ये छृमा( मि) दुवे श्रीमख '** *""समत २६२९ रा वर्से भादवा 
सुदि १९ दीने अरिस्तु 0 । 


मूल तातन्नपत्र की छाप से । 


( १ ) उपयुक्क ताम्रपतन्न में दामाखेड़ी गांव सूर्यग्रहण पर पुरोहित दामा को दान 
करने का उल्खेख है। अहरणों का मिलान करने पर वि० सं० १६२१ आषाठ वदि ३० 
( ईं० स० १४६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्यग्रहण होना पाया जाता है। जैसा कि 
प्रायः देखा जाता है, ग्रहण के अवसर पर दान का संकल्प तो कर दिया जाता है, परन्तु 
बथावकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपतन्र में भी ऐसा ही हुआ हो। 


१०२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात से छ्वात द्योता है कि उस- 

( विक्रमसिंह )के चार राणियां थी, फ्रिंतु एक दूसरी ख्यात में उसके 

पांच राखियां होना लिख है । उसके चार पृश्न 

$ 337 है अ तेजलिंद, ख़ुरजन, शादूवसिहद एव. किशनदास' 
ओर किशनकुंवरी नामक पुत्री हुई । 

रावत विक्रर्मासद वीर, मित्रवत्सल झीर स्थतंत्रताभिमानी राजा था| 

डसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना शअसहाय था | इसलिए 

उसने मेवाड़ के बाहर जाकर अपने याहुबल से. 

कांठल के मीणों पर्व अ्रन्य लड़ाकू जातियों पर 

विज्य प्रात्कर अपनी भावी संतान के लिए एक स्थतत्र राज्य कायम किया, 


विक्रमसिंद का व्यक्तित्व 
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( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की रुयात; ए० २-३ । इस स्थाल में विकमसिंह 
के पुत्रों के नाम तेजलिंह, शादूललिंह, सुरजन, केशवदास और किशनसिंह तथा 
पुश्रियों के नाम वल्लभकुंवरी और लालकुंवरी दिये हैं । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४ । 


( ३ ) सुरजन के वंशज प्रतापयढ़ राज्य के प्रथम बसे के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं । उसके पुत्र रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका प्रथक्‌ ठिकाना 
क्रायम हुआ । 


( ४ ) अतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी स्यात में शादूलसिंदह को सीधपुरा. 
भोर बेरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उन्लेख है । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य से मिलती हुई एक पुरानी स्यात में महारावत विकमसिंद 
का किशनदास को भांतला की जागीर देने का उद्जेख है एवं उसके ल्षिए स्यातों में 
लिखा हैं कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापसिंहद के समय किसी युद्ध में काम भाया 
ओर इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिह के पुत्र को जीरण के पास भ्रगरान 
गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के भन्तर्मत है । 


( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ण्यात; ए० ६ । इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वल्लभकुंवरी और ल्ाज्षकुंधरी के नाम पुश्रियों में 
नहीं हैं । 'वीरविनोद” ( द्वितीय भाग, पृ० १०४६ ) में भी उस विक्रमसिंह |के 
पुत्रों के नाम सही होने में बढ़वा-भार्टो के कथम पर कुछ संदेह प्रकर किया है । 
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जिसका सूत्रपात सूरजमल के समय में ही हो चुका था। बह समय के 
अनुसार आचरण करता था | मालवे के मुसलमान हाकिमों के साथ 
उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको अपना राज्य स्थिर करने 
में कुछ बाधा नहीं हुई | बांसवाड़ा राज्य पर हूंगरपुर के स्वामी आसकरण 
ने अधिकार किया, उस समय उसने आसकरण से विरोध कर 
बांसवाड़ा पुनः प्रतापसिद्द को दिलाया । वद्द स्वभाव का उदार ओर विनक्न 
था| ख्यातों में लिखा है कि डसने बगवा गांव बसाया और ग्रयासपुर में 
प्राकार बनवाया | बगवा गांव में उसने छुत्नी, तालाब, बावड़ी और बाशा 
बनवाये । 





चोथा अध्याय 


महारावत तेजसिंह से प्रतापसिह लक 


बा उआचल ४ क# # व हक १5% आम 


तेजर्सिंह 


रावत विक्रमसिद्द का देहांत होने पर उसका ज्यष्ठ पुत्र॒ तेआलसिइ 
वि० से० १६२१ (६० स० १४६४ ) के लगभग 
देवलिया का स्वामी हुआ! । 

दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीछे मुगल बादशाइ अकबर 
ने मालवा में सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके साथ ही 


के 


न उसने राज़पूताना के नरेशों को अपने सधीन 
महारावत के काका कांपल बनाने का प्रयत्न आरेभ किया, जिस्म वह कुछ 
3 का सफल भी हुआ | राजपूताना के नरेशों में उस समय 
म्राड़ का स्वामी भद्दाराणा उदयसिह प्रमस् था | 

श्सलिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ईं० छत० श८८ ) में चित्तौड़ पर 
चढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात्‌ वहां ग्रधिकार कर लिया। 
चित्तोड़ पर शाह्दी सेना का आक्रमण होते के पूर्व द्वी मद्दाराणा उदयसिंद 
दुगे-रक्ता का भार अपने साप्न्तों को देकर पश्चिमी पहाड़ों में जा रहा था। 
इसके बाद वह्द चार वर्ष तक जीवित रदा । उसका उत्तराधिकारी 


( १ ) देखो ऊपर ४० १०१ । मुंहणोत नैशसी अपनी ख्यात में विक्रमपिड 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( भाजुसिंह ) का गद्दी बेठना क्लिखता है, जो ठीक नहीं है । 
विक्रमसिंह का पुत्र तेजलिंह था भौर तेजसिंह का पुत्र भानुर्सिह था, जिसका हमने यथा- 
असज्ञ उल्लेख किया है। स्वयं तेजसिंह के तीन दानपत्र आप्त हो चुके हैं तथा अन्यश्र सी 
उसका वर्णन मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रससिंह के पीछे वह देवलिया का स्वामी 
हुआ था । 


राज्य-प्राप्ति 


कै (4. 
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 आ.] 


महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) हुआ, जो दढ़-प्रतिश्ञ ओर स्वतत्रताभिमानी 
था। डउस( महाराणा प्रतापसिह )ने मुग़ल्नों की अधीनता कभी स्वीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की | वि० से० १६३० ( ई० स० १४७३ ) में बादशाह 
ने आंबेर के कुंवर मानसिह को मेवाड़ आदि के राजाओं को सममझाकर 
शाही अधीनता में लाने के लिए भ्ेजा। मानसिद के डूंगरपुर दोकर मेवाड़ 
में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा डस्तके स्वागतार्थ गोगूदा स्ते 
उद्यसागर गया और डसने रीति के अचुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु 
भोजन के समय वह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंवर मानसिंह बिना 
भोजन किये ही मद्दाराणा से अप्रसन्न होकर चला गया | 

अपने प्रधान सेनापति का अपमान होना बादशाह अकबर को बहुत 
ही अनुचित जान पड़ा । अतएव उसने महाराणा की घृष्टता का दंड देने के 
लिए वि० से० १६३३ (ईं० ख० १५७६) में कुंचर मानसिह की अध्यक्षता में 
अपनी खेना रवाना की। मेवाड़ में नाथद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के 
पास हल्दीघाटी में महाराणा ने शाद्दी खेना का वीरतापूुर्वक झुक्काबला 
किया, जिसमें दोनों पत्तों के बड़े-बड़े बीर काम आये | सन्ध्या होने पर 
महाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूंदे में 
पहुँची । इस युद्ध में महाराबत तेजसिंह ने अपने पितृव्य कांधल को 
महाराणा के पक्त में लड़ने के लिए भेजा था, जो बीरतापूर्वक लड़ता हुआ 

मारा गया । द 
मालवे पर मुगल बादशाह अकबर का अधिकार हो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी मुग़ल साम्राज्य के अन्तगेत हो गया और वहां के स्वामी 
की मालवा खूब के सरदारों में गणना होने लगी, 

प्रतापगढ़ राज्य की * 

लत्कॉलीत स्थित प्रतु उस समय तक प्रहारावत का शाही दरबार 
से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के 
महाराणा प्रतापसिह और खम्नाट्‌ अकबर की सेना के बीच युद्ध चल रहा 








(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३०४६ । 
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था। अपनी पितृभूमि मेवाड़ की ओर स्वभावतः ममता दोने के कारण, 
महारावत की महाराणा प्रतापशिद्त की तरफ़ सहानुभूति अवश्य थी, 
परंतु शादी सेना की प्रयलता से वह प्रत्यक्ष रूप से मद्दाराणा की सद्दायता 
न कर सकता था, तो भी बह इस अवसर पर दुह्दरी नोति रखकर 
इधर महाराणा और उधर बादशाह को प्रसम्न रखने की चेष्टा करता था, 
जिससे उसके राज्य की द्वानि न द्वो। शाही अधिकारियों से मल्तन- भिलाप 
रख अपने राज्य की उन्नति करने की उसकी तीगर इच्छा थी, परंतु स्थर्य 
शाही दरबार में न जाने से वह अपने राज्य की कुछ भी घृद्धि न कर 
सका । 
मद्दारावत तेजसिंद्द के समय का अधिक बृत्तांत नहीं मिलता हे । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा दे कि वि० स्े० १६४४ ( ई० स॒० 
ु श्श्य७) में उसका दथनारा के पंचार महीड़ा 
राब आदि से थुद्ध करना. देप्पाव से युद्ध हुआ था' तथा ड्हीं दिलों 
उसका हतुएणया की मगरी नामक स्थान पर भरी 
युद्ध हुआ, जिसमें उस( तेजसिह )का सरदार स्लान' काम आया।। 
पंचार हरराव और सोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चखता। 
संभव है कि वे देवलिया के आस-पास के कोई ज़मीदार द्ों और 
अपना इलाक़ा छिन जाने के कारण देवलिया इस्राफ़े में उपद्रव 
करते हों । 
ख्यातों में महराबत तेजसिंद का देदांत वि० से० १६४० ( ईं० स॒० 
१५६३ ) में होता लिखा मिलता है। 'वीरबिनोद' में उसका मारा ज्ञाना 
पहारावत का देहांत.. णिो दे; जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना हो सकता दे, परन्तु 
(३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४॥३.......... 
( ३ ) खान, मद्दारावत बाघसिंद का पुत्र था ( देखो ऊपर ए० ८४ टि० १ )। 
( है ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ३ । 
( ४ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, प० १०४६ । 





8 4 ॥//॥/#//ह/॥ ह्कथ३३ ! २७ नकारा 
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ख्यातों में उसका मसृत्यु-विषयक कोई दूत नहीं मिलता । 
महारावत तेजासेह के छः राणियां थीं। उसके भानु्सिह( भाना ) 
ओर सिद्दा नामक दो कुंवर हुए । उसके समय के दो ताम्नरपत्रों की हमारे 
पास छापें आई हैं, जिनका समय ऋमशः वि० से० 
१६२१ भाद्षपद्‌ खुदि ११ ( ई० स० १४६४ ता० १८ 
अगस्त ) तथा बि० सं० १६३६ आपषाढ' वदि ४ 
( इं० स० १५७६ ता० १२ जून ) हे । उसने देवलिया में वि० से० १६३४५ 





महारावत की राणियां 
ओर संतति आदि 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की झ्यात; ए० ३ । अ्रन्य राज्यों की बढ़वे भाटों 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं 
है। उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम अन्य ख्यातों से नहीं मित्रते ।. 
इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए 
महारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बड़वे की ख्यात में जो नाम दिये हैं, वे हमारे 
पास प्रतापगढ़ राज्य की आईं हुईं अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं डसमें उक्त 

हारावत के पांच राणियां तथा कुंवर भानुसिंह ओर सिंहा के अतिरिक्त ममभावती नामक 
कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बड़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है । 


( २ ) दमाखेड़ी गांव का बाह्यण दामा के नाम का ताम्रपन्न। अवतरण के दिए 
देंखो ऊपर एृ० १०० टिप्पण संख्या ३ । 


(३) मा ( म) हाराज श्री रावत तेजसी ( तेजसिंह ) जी 
वचानातु (त) म ( भेह्ठ ) ता माहव न ( ने ) गम ५ गाम १९ पद्चा 
करे दीघु वार्णी सवत ( संबत्‌ ) ९१६३६ वर्ष ऋषाढ ( आषाढ १ 
बंद ४***'*' ) 

मूज्न ताम्रपत्र की छाप से । 

प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिल्लालेखों, ताम्रपत्नों आदि में सबसे पुराने उप्‌- 

युक्न दोनों ताम्रपत्र हैं, जिनमें तेजसिंह की उपाधि रावत” और “महाराज रावत” लिखी 

है। उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल “रावत” भर “महाराज रावत” 

लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था ओर लेखक जिस प्रकार चाहते लिखते थें। 


श्ण्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पा $.. 0४ ६४ हे ढक हक होच> न. ५. औ “कफ कि ताकि के हक2४ # ५७४५ ++ 


ह#. १ ७ #+ कक १000एशशशाा या पम्ककओ #मथक 


(ई० स॒० १४७८ ) में तेअसागर तालाब बनयाया। 'हरि भूषण महाकाव्य में 
की + के २३७ “के रः 

उसके संबंध में लिखा हे कि बह यीर, उदार, और गुगाग्राइक गज्ा था। 

उसके शत्रु उससे खदा डरते थे। वह चिद्वानों का सत्संग करता था और 

उसकी राजधानी देवलिया सम्रद्ध थी । 


के आन शक लसटमल लीज कल दर पट मी ललिकी 
(१ ) बभूव बीकात्मजतत्प्रदापः श्रीतेजसिंह: प्रतिभूषशुल्यः | 


पवित्रक्रीर्तिमंइनीयमूर्ति: क्षत्राम्बुजानामिय चणइभानु: ॥ २२ 0 
भूमरडलं तेन भूश चकासे पुरन्दरेशेव पुरं सराणाम | 
आनीरधि प्रोत्कव्तेजसेव महदीभृता तन बुत समन्तात ॥ २३ । | 
अनेकऋभपोत्तममोलिद्दीरनीराजित पादयुग विरेजे | 
प्रतापशंसिस्वमुजायुगरप युगान्तचएडाशुप्मम्य तध््य 0५ २४ ॥ 
अनेकवेरित्रजसुन्दरीमिः संस्तूयमाने विनंयन बंए: । 
आकस्य सिंहासनमुग्रमूर्ति: स्थितः प्रतापानलतापितारि: ॥| २५ ॥ 
इन्ताग्रदत्तत्वकराड्गुलीमि: सालस्यबिन्दुम्गबबदीक्षणामि: | 
वलेशात्प्रहरे स्वीश्रो5ड गुलीएां प्रस्फोटनेस्लीनमुखास्थुजामि: 0२६ 
अहो भवन्ते करुणा न बाघते प्रसाद एपो विधिदुर्लिपीनाम्‌ । 
घम्मिल्नचूडाश्रुतिभूषणानामित्थ बभो तब शरण कृपालो ॥ २७१ 
नब/व नाल्स्यमहों महीश न चाधयस्त पीरे पीडयब्ति | 
बुधेरनेकेः स निनाय र्ालमखेदितः खेदितवबैरिवर्: ॥| २८ ॥ 
अन्द्र; कल॒झ्ी स कलइुहीनः क्षारः समुद्रो मध॒राकृतिः सः | 
स्थिरः सुराणां विटपी चल: सः कशेफ्मेय: से बभूव भूप/॥ २६७ 
वित्ते हि चित्त न कदापि दत्त जुब्धो गुणानां गुणदत्तदष्टिः | 
गस्‍्तेजसिंहः कलिकल्पवृक्तो नापूरयद्‌ इृष्टिगत न के कम्‌॥ ३० 0 
से ६ । 
काप्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि आय: अरक्षंकारों का अभ्यधिक प्रयोग 
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ड 








भानुसिह 


मदहारावत भानासिह, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीसिह' भी कहते 
थे, विक्रम सेवत्‌ १६४० (६० स० १५६३ ) में 
देवलिया की गद्दी पर बेठा । 
ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय 
मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तगत थे। मद्दाराणा डद्यलिंह और 
प्रतापसिह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों 
भानुसिह और शक्तावत के समय वे महाराणा के हाथ से निकल गये और 
जोधर्सिह सीसोदिया के बीच 3 8 
विरोध होंना उनपर बादशाही अधिकार दो गया । वहां के 
शाही थानों पर बादशाह की तरफ़ से सय्यद लोग 
नियत हुए । महाराणा प्रतापसिद्द की तरफ़ से रावत गोविंद्दास खंगारोत 
( बेगमवालों का पूर्वेज ) नउवे बाघरेड़े (बाठरडे ?) के थाने पर नियत 
था । वह सय्यदों से लड़कर मारा गया । वि० से० १६४३ ( ईं० स० 
१४८६ ) में उक्त महाराणा ने चित्तोड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर 
सारे मेवाड़ पर बलपु्वंक अधिकार कर लिया । उस प्रतापलिद्द )- 
के पिछले समय में मेवाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिखसे 
उसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मित्ला और डसने विपत्ति 


के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाझों के एचज़ में 


राज्य-प्राप्ति 


करते हैं, जिससे काक्ष पाकर वास्तविकता केवल कवि-कल्पना ही मान त्ली जाती है । 
ऐतिहासिक झश अ्रत्प होने पर भी वे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताड़ 
बना कर दिखलाते हैं । कवि गंगाराम ने भी 'हरिमूषणमहाकाव्य' में ऐसा ही किया 
है, अतएव उक्त काच्य में महारावत तेजसिंह के विषय का जो वर्णन है, चहः अति- 
शयोक्षिपूर्ण है और समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । 
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उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० से० १६५३ ( ई० स० १४६७ ) में ड का 
परलोकवास होने पर उसका पुत्र अमरसिद्द ( प्रथम ) मेधाड़ का स्वामी 
हुआ | 

मद्दाराणा उदयसिद्द के पौम्र और शक्तिसिंह के पुत्र ओधसिद' मे 
उन दिनों मद्दाराणा की आश्ञानुसार मोख्रणु, कराडिया, कुंड्ल की सादड़ी 
(छोटी खादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई पाघरसिह 
के साथ यहां रद्दना भारंभ किया | किर मद्दाराणा ने उसको नीमच और 
जीरण का पट्टा कर दिया । ज्ञोधसिद्द वीर-प्ररृति का पुरुष था । ऋमशः 
अपना बल बढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लूटना आरंभ किया और 
नीमच से भी बह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भाउसिंह 
को भय हुआ कि वद्द देवलिया पर भी कभी दांत लगायेगा । निदान उसने 
जीरण के शाद्दी फ़ौज़दार को बहकाया कि ज्ोधर्सिंद श्रौर बाध्रसिह को 
तुम यद्वां क्‍यों रहने देते दो ? वे बड़े आपत्तिकारक दें और तुमको मार 
डालेंगे । 

भालुसिद्द के शाद्दी अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से 
जोधासद पहले से द्वी असंतुष्ट था। भानुर्सिद-द्वारा मंदसोर के शादी फ़ौज- 
मद्वारावत भानुसिह और. पीर के अपने विरुद्ध भड़काये आने की खबर पाकर 
र्तावत जोधासैंह के बीच. बह कुद्ध हो गया और उसकी उस भानुर्सिद् )से 

जग पूरी शञ्वुता दो गई । मंदसोर के शाही फ़ौजवार ने, 
जो सय्यद्‌ था, जोधर्सिद्द के विरुद्ध मद्दाराणा अमरासिद से शिकायत की, परंतु 
वहां जोधलिंद्द का प्रबल प्रभाव होने से उसके विरुद्ध होनेबाली शिकायतों 
2 आमिर न जल कप लक सजा: कल हक को 
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( ३ ) इसके वंशघर कणगेटी ( मेवाड़ | ) के सरदार हैं । 
(२ ) सुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, घु० ६४४ । 
(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०७६ । 

(४ ) संहणोत नैणसी की ए्यात; प्रथम भाग, ए० ६४ | 
(९ ) वही; ए० ६४१ । 
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की सुनवाई नहीं हुई | इसी बीच भानसद्द भी महाराणा के पास पहुंचा 
आोर घहां एक दिन उसके तथा जोधसिंह के बीच द्रबार में ही कद्दा-खुनी 
दो गई । महाराणा के समझाने से डस समय तो बात दब गईं और 
भानुसिद्द वहां से देवलिया तथा जोधसिंद अपने निवासस्थान को लोट 
गया । इस घटना के कुछ दी दिनों बाद जब जोधसिह के डपद्गव में 
कमी न दीख पड़ी तब भानुर्सिह मंदसोर के शाही फ़ोजदार मक्खनखां से 
मिला और दोनों ने श्रपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधर्सिह को दंड दना 
निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सो सवारों की भीड़-भाड़ 
के साथ जोधर्सिह पर चढ़ गये । जोधसिद्द भी अपने सौ सवारों और दो 
सौ पेदलों के साथ उनके सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक वट वृक्ष के पास दोनों दलों में लड़ाई हुईं, जिसमें लय्यद्‌ मक्खन झोर 
महारावत भानुसिद्द ज्ञोधर्सिह के हाथ से मारे गये, साथ ही जोधसिंह भी 
जीवित न बया । 

'हरिभूषण मद्याकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम अपने भ्रन्थ में 
महारावत तेजसिंह के पीछे सिंहा के देवलिया का खामी होने और सिंहा की 
तरफ़ से उसके पितृव्य भानुसिह के मक्खन की सहायतार्थ शक्तावत जो धासह 
से युद्ध करने का वर्णन करते हुए जोधसिह और माखन ( मकक्‍्खनखां ) 
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( १ ) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६५ । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०५६ । 


( ३ ) मुंदणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६५ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०४६ | केप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ए० ७६ । के० डी० 
असंकिन; गेज़ेटियर ऑबू प्रतापगढ़; छ० १६८ । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात 
( ४० ३ ) में उस( भानुर्सिह )का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) के समय 
रणबीर (रणबाजख़ां) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिल्कुल ग़लत 
है । उदयपुर का महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) इस घटना के लगभग सौ वर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( हं० स० १७१० ) में वहां का स्वामी हुआ था । 
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के बीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता है; किंतु भानुर्लिद के विषय में 
डसने मोन धारण कर लिया है | ख्यातें और प्रायः सब ही; इतिहासबेत्ता 
तेजसिद्द के भानुलिद ओर सिंद्दा नामक पुत्र होना बतलाकर भानुसिह 
(१ ) पुरा दशपुराधीशः खानो माखनभूषतिः १ 
चित्रकूटाचिनाथेन युयोध यवनेश्वर: | २ |॥। 
मिलिता हिन्दव: सर्व युद्धाय समुपस्थिता: । 
तान्‌ विलोक्य तुरुष्केश: सिंद चानुससर सः॥३॥ 
तत्पितुब्यो महीरों भानुसिंहों ययौ रखे । 
राणसिनाबिपं इध्वा येषवशुक्तावर्त पुरः ॥ ४ ॥ 
बभूव तुमुलं तत्र तयोरन्योन्यमाहवम्‌ । 
देवदा(नवगन्धवैमुनिविस्तयकारऋम्‌ || ५. ॥। 
खड्डानिष्कातयामासु) केडपि चमघरा भटठा; । 
विस्फारं घनुपां मध्ये कुवीणा; समराजिरे ।। ६ ॥ 
विच्छिन्नबाहवः केडपि परे मुठर-सरिडता: । 
एकनेत्राश्रेकपादा विचेलुस्तवपेरे भुशम्‌ ।। ७ || 
पद्धाणा3 पतिता+ सर्वे यवना अषि यापिता: । 
मुद्॒ला। सांदितास्तत्र हप्सिनो निहता रणेु || ८ |। 
मुमुचु; शक्रयः केडपि मुशलान्‌ लगुडोपलान । 
निहता यवना+ सर्वे योचशक्तावतेन ते || & ॥ 
तोबा ठेजित कुबीण्या भानुसिहमुपाययुः । 
मरयन्त समुक्स्वतिसहाये त्वथि तिष्ठति ॥| १० ॥ 
तेषामिति वचः श्रुत्वा खज्लमाकृष्य निभधेयौ । 
योधमाकारयन्वीरो युगान्तदहनोपमः ।। १९ ॥ 


रुचिरखावसब्जाता वाहिन्यो वाहिता भुशुम्‌ । 
मुएडकूमेकबन्धोगमद्गुरासिरषाकुला। ।। १२ ॥ 
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को तेजसिंद्द का उत्तराधिकारी बतलाते हैं । खये भानुसिहद के वि० संे० 
१६४५१ और १६५२ के ताम्नपत्र मित्र चुके है | ऐेसी अवस्था में गंगाराम 
का यह कथन कि तेजलिंह के पीछे सिहा देवलिया का स्वामी हुआ तथा 
भानु्सिह, सिंहा का चाचा ( तेजसिंह का भाई ) था और वह सिंहा की 
तरफ़ से जोधसिंह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
नेशसी की ख्यात में, जो प्राचीनता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हे, 


कापि बुस्बारवा३ पेतुः काषि भीममहारवा३ । 
करिणां गजितं छाषि कछ्ापि ठक्काघनस्वना। || १३६ ॥ 


इति घोरे रणे जाते योधशुक्तावतः स्वयम्‌ । 

युयोव भानुना वीरः सानुमानिव चअज्ज्यल्ड ॥ १४ । 
युध्यमानान्‌ रणे इशध्चब! पतयामास ठड्भधठान्‌ । 

मुगानां कुलमासाथ समनन्‍्युरिव केसरी ॥ १५. ॥**" 
युध्यमान रणे भानु इशृवा योध। समागतः । 
परस्परमभूद्‌ युद्ध दारुएं वीरयोस्तयो: || २३ ॥। 
आपदोबाणेस्तत: प्रासरससमिस्तदनन्तरम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्गरकैयुद्धं तयेरिव तयोरभूत ॥ २४ ॥ 
तच्छन्न॑ भानुना बाणश्छिन्ने योबोउपितद्ध्वजम्‌ । 
उभो चि्छिदतु। सब्यः सस्वनं घनुषेगुणम्‌ || २५. "५ 
खज्डमकृष्य चिच्छेद प्रासं भानुकरस्थितम । 


& ४ ७. [5 


सो5पि खल्नकदं तस्मायुपवीतोचितं ददो || २७ ॥ 
पश्चातकद्गारिकाचातेः पतितः समराज्र्ऐ । 
योचशुक्त्ठावदोी वीरो गठासुरणतामिय३ ॥ २८ ॥॥ 
समाखनः खनिमापन्‍नः शुद्त्या योधेन संहत३ । 


राहूरिव पपतोव्यी छुष्णेनेव पुरा रणे ॥। २६ ॥ 
सप्तम रखे । 


११४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अधीय. 





शक्तावत जोधसिंद के साथ होनेवाले युद्ध में भाजुर्सिद्द के मारे जाते 
का स्पष्ट उल्लेख दे । जीरण में उस(भाजर्सिह )की स्मारक छन्नी बनी 
हुईं हे । उसके लेख में भी शक्तावत जोधर्सिद्द के साथ होनेबाले युद्ध में 
उसके मांरे जाने का उल्लेख है । झतएव भाजुर्सिद्ध का डसी युद्ध में मारा 
जाना श्रश्चिक माननीय दै। प्राचीन पेरपरा का अनुयायी होने से मंगाराम 
ने अपने काव्य में दुःखान्त प्रसक् को जान-बुझकर छोड़ दिया है और 
देवंलिया के स्वामी बाघासिद्द, भाजुर्सिद्ठ तथा जसवंतर्सिंद्द (जो युद्ध करते 
हुए वीरगति को प्राप्त हुए) के देह्ंत पर मौन साथ लिया दे । इसी प्रकार 
उसने वहां के अन्य नरेशों की भी स॒त्यु-वाती का उल्लेख नहीं किया, जिससे 
कहद्दा ज्ञा सकता दे कि उसने अपने इस काव्य को खुख्तान्त बनाने का ही 
लक्ष्य रखा हो । 

बवीरविनोद ” में भी इस युद्ध का घर्णन है, परंतु यहां इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया दे, परन्तु मह्दाराथत भानुर्सिद्ध की छुत्री के लेख में 
वि० से० १६५४ (इं० स० १५६७) के मार्गशीर्ष' में उसका शक्तावत ओपसिदद 
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(१ ) द्वितीय भाग, ए० १०४५६ । 


(२) “मा महा "राजा ची( थि भराज मा मे )हारावतजी 
श्री भानाजी देवल्या राजा( जां "रा “मना पदराया-""**-जोद 
५ थे )सीघ सिंह "जी सग'***** या दसोर ( मंदसोर १ ** 'रजबाइ 
दर्ली ( दिल्ली १ तप ( पे) पाठ्सा:****- अकबरजी उदपुर तप ( पे" 
रा. अमरसीध| सिंह )जी समत ( सम्बत्‌ ) १६ से ५४ सा 
के ( शांके ) १५१ [ ६ ] परवतमानमती अग------दीतवार *** । 

मूल लेख की छाप से । 
मेवाड़ का महाराणा श्रमरसिंद् ( वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का स्येष्ठ 
पत्र ), महाराणा प्रताप का परलोकवास होने पर वि" सं० १६२५३ साध सुदि १ को 


राजगद्दी पर बेठा था । समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा भअ्रमरसिंह- 
( भथस ) के प्रारंभिक समय की हो सकती है। 


महारावत भानुर्सिह ११५ 


के साथ होनेवाले युद्ध में काम आना लिखा है । ऐसी दशा में महारावत 
भानुलिद का परलोकचास वि० से० १६५७४ के मागैशीषे (ई० स० १५६७ 
नवेबर अथवा दि्सखिंबर ) मास में होना ठीक जान पड़ता है । इसके विरुद्ध 
ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में उसका देहांत बि० सं० १६६० 
( ईं० स० १६०३ ) में होना लिखा है", जो स्वीकार करने के योग्य नहीं हे; 
क्योंकि ख्यातों आदि के संवत्‌ बहुधा कल्पित हैं और पीछे से सुनी-सुनाई 
बातों के आधार पर दिये गये हैं । 

सर जॉन मालकम अपनी “रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्‍्ल ऑच् मालवा एंड 
पएड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्क्ट्स! ( कलकत्ता गवनेमेंट ऑँच् इंडिया सेंट्ल पब्लि- 
केशन ब्रांच--प० २२४ ) में लिखता है. कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक 
जीज्ञा रावल का ( जिसको शाहजहां के समय में मालवे. के मुसलमान शअफ़- 
सरों की सिफ़ारिश से जागीर मिल्ली थी ) पुत्र भीमा रावत मंदसोर के 
आमिल्दार की सहायतार्थ लड़कर मारा गया । वहीं डसने टिप्पण में 
सादड़ी के सरदार सूरजमल के मांडू के खुलतानः अलाडद्दीन के पास 
जाने और फिर उसके पुत्र बाघ रावल के चित्तोड़ की रक्तार्थ काम आने 
पर्व उस( बाघ रावल्ल )के पुत्र बायालिद्द के पुनः सादड़ी लौट जाने और 
डसके पुत्र का नाम जीजा रावल द्वोने का उल्लेख किया है । ये सब 
कथन इतिद्वास की कसोटी पर निर्मूल ठद्दरते हैं । भांडू में अलाडद्दीन 
नाम का कोई खुलतान नहीं हुआ । खूरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडू 
( मालवा ) के खुलतान नासिरुद्दीन की सहायता कर महाराणा रायमत 
ओर डसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर 
( पृ० ६२-४५ में ) किया गया हे | प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'राबल' 


रु 


न होकर 'रावत' है एवं वहां बायसखिंह', 'जीज्ञा' और 'भीमा' नाम के 
र्न्न्तन्जच््ज्््ञ्््ण््णज्््णञणणडजडएएएईडड््डफॉ्ललफ्िि,७पतओतन--++नततत_8त.लल...0.......ह....त....त..त...0... 

( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ए० ३। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; ४० ९ । कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँबू प्रतापगढ़, श० ७६ । मेजर 
के० डी० अंकित; गेज़ेटियर ऑब्‌ प्रतापगढ़; ४० १६८ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
छ० ३०९६ । 
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कोई राज़ा नहीं हुए । बायसिध रायसिह का, जीजा बीका (विक्रमर्सिद्त) का, 
शझौर भीमा तथा भाना भानु्सिह के सूचक हो सकते है । इसी प्रकार 
मालकम का यह कथन कि भीमा अथवा भाना (भानुसिद्) बाघसिद्द के पौश्र 
जीजा अर्थात्‌ बीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था निर्मूल हो । उक्त रिपोर्ट में 
दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाश्रों के नाम यायरसिंह, जीज्ञा और भीमा अशुद्ध 
हैं और उसमें दी हुई घटनाएं भी टीक नहीं दे । बावर्सिद अकबर की 
चित्तोड़ पर चढ़ाई होने के तीस बर्ष पूर्व बद्दादुरशाह्र की चित्तौड़ की चढ़ाई 
के समय मेचाड़वालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया था । उक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करने से प्रकट होता द्वे कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 
लिखते समय पूवे-चृत्तांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक स्रोज नहीं की | 
मदारावत भानुसिंद के वि० से० १६४१ और १६५२ के निम्नलिखित 
दो ताम्रफत्र मिले हों-- 
(१) वि० से० १६५१ मार्गशीष बदि ५ (ई० 
2 के. स० १५६४ ता० २४ अक्टोबर ) का जोशी श्रीकंठ 
के नाम का सेबल्ली मांत्र का ताम्रपन्न, जिसमें 
उपयुक्त गांव जोशी श्रीकंठ को रृष्णापंस करने और साप्नपञ्न मदारावत के 
कोठारी चाचा की आशा से पंचोली केशवदास-द्वारा लिख जाने का उल्लेख 
डे । 

(२) वि० सं० १६४५२ आषाढ' सुद्ि १ (ई० स० १५६४ ता० श्र 
जून ) का जोशी नारायण के नाम का ताप्नपत्र, जिसमें महारायत तेजसिइ 
के अंतिम समय में अमलाबदा गांव में संकल्प की हुईं पेंतीस बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख हे और दुआ देनेबाले का नाम कोठारी शामल 








आशा 3 मनन 7 आम चर] ॥ककिरन फ््क अभ अत रात.) कोतिक हतिकफ हजरत ककशिर हनप्रमऐ५वक 


( ह ) श्री महाराज श्री राउत श्री भवानीसिंचजी वचनातु जोसी 
सीरीकट हें'* ४०५० मो० जो्‌ सेवली अ्रधाट व्यरीदीधो कलह पी निटी संबत 
३६६५. ९ वरषे मागसर वदि ५.*-**** | 


मूल लेख छाप से । 
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एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया है । 

बड़बे की ख्यात में महारावत भानुर्सिह् के केवल एक ही राणी 
लिखी है और उसका नाम भगवतकुंवरी देकर उसको ईंडर के राव 
नारायणुदास की पुत्री लिखा है एवं डसका पुत्र 
सिंहा बतलाया है ; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात 
में उसके दो राणियां एक चौहान बाला की पुत्री समुद्रकुंवरी और दूसरी 
सोलंकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलंकिणी राणी के 
उदर से कमलकुंवरी और पेपकुंबरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में 
दिया हुआ महारावत भालुर्सिद्द के सिहा नामक पुत्र होने का कथन ठीक 
नहीं है; क्योंकि उसमें ही महारावत तेजसिंह के प्रसक् में सिंहा को तेज- 
सिंह का पुत्र बतलाया है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया हे। मुंहणोत 
नेणशसी की ख्यात में तथा अन्यत्र सिंहा को तेजलिंद्द का पुत्र लिखा हे, 
जिससे स्पष्ट है कि सिंहा भानुर्सिह का छोटा भाई था। वह महारावत 
भानुसिद के पीछे देवलिया का स्वामी अथोत्‌ भानलुसिद्द का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 


कक कतन+-»--नथम नम नरम. 


महारावत की राणियां 





(१ ) महाराज श्री रावठ भानजी वचनातु जोसी नराएजी जोमग 
आप्रच | भु वीग ३५.) आरके पेतीस राबतु श्रो तेजसाजी रे आतर 
सम्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलाबदा मांहे'****' उदक आपघाट 
ठांबापत्र करे दीदी“ समत १६५.२ वरषे आसड्सुद्‌ ९***॥ 

ताम्रपन्न की छाप से । 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; ए० ३ । 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; छए० * ॥ 


( ४ ) मुंहयोत नेशसी की ख्यात; प्रथम साथ, प० ६४ । वौरबिनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०९७॥ 


श्श्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बैठता है, तब चारण और भाट उस बड़े भाई )को पिता के स्थान पर 
मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे माई को श्राशीष देते हैं । इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में लिंद्दा को भातुसिद्द का पुत्र लिखा 
गया हो तो कोई आश्रय नहीं दे । 
मद्दारावत भानुर्सिद्र का भी और कोई कृत्तांत नहीं मिला, जिससे 
उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । उसके संबेध का जो बुत्तांत ऊपर 
लिखा गया है, उससे तो यही प्रकट द्वोता दे के 
बीर और दानी होने के साथ ही बह अद्ग्दर्शा था। 
वद कुछ दी वर्ष राज्य करने के उपरांत मारा गया। 
मेजर के० डी० अर्सकिन ने डसके समय में शाही अफ़्लर महावतर्त्रां के 
देवलिया में जाकर रहने का उल्लेख किया है, परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यह कथन ठीक नहीं जंचता; फ्योंक्रि भानुसिह, मुगल सम्नाटू 
अकबर का समकालीन था और उसके जीवनकाल में ही बह मार गया | 
फ़ारसी तवारीखों में बादशाह अकबर के समय मद्दाबतर्त्रां नाम क किसी 
सेतापति के विद्रोद्दी होने का उल्लेख नहीं दै। जद्दांगीर के पिछले समय 
में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यच्ष महाबतर्स्ा ने बादशाह से विद्रोह्ाचरणु क्रिया 
था, जिसका दम मद्दारावत सिंद्दा के प्रसहछु में वर्णन करेंगे । 


प््ा 


महारावत भानु्सिह 
का व्यक्तित्व 


सिंह 


मदहारावत भानुसिद्द का देहांत होने पर थि० सं० १६४७ ( ई० स॒० 
१४६७ ) में उसका छोटा भाई सिद्दा देवलिया के 
राज्य-सिदासन पर ब्रेंठा । 


राज्य-प्राप्ति 
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(१ ) मेजर के० डी० असेकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ए० १६८ । 


( २ ) पेसी भी जनश्रुति है कि जब भानुसिंद्द, जोधसिंद से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम झ्राया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था । 
उसकी अनुपस्थिति का अवसर पाकर महारावत पिक्रमसिंह( बीका ) का पौम्र और 
कृष्णदास| किशनदास ) का पुत्र सांवक्दास, जिसके ऋांतला की जागीर थी भर जो 
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मुगल बादशाहत की अ्रधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
महाराणाओं से बादशाह अकबर असंतुष्ट रहा श्रोर उनपर शाही सेना के 
महाराणा अमरतसिंह का ऑर्केमण जारी थे, ऐसे समय में भावुखिह के 
महारावत के लिए का. म्रक्खनख्रां की सहायतार्थ काम आने से विरोध 
न ' बढ़ने की सेभावना देख महाराणा अमरासिह ने उस- 

( भावुखिह )के भाई सिंह को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 
में कहलाया कि भानुलिह और जोधसिद्द दोनों हमारे भाई द्वी मरे हें । अब 
जोधसिंह के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार दे उनमें 
किसी प्रकार का दखल न देना | इसपर सिंहा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर महाराणा की बात मान ली और जोधलिंह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न 
की । बादशाद्द अकबर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त फरने के लिए जीरण 
ओर नीमच की जागीर रामपुरा के सीछोदिया राव दुर्गा को; जो शाही 
सेवक बन गया था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए 
डसने महाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दियाँ । तद्नन्तर 
भावुसिह के मंद्सोर के शाद्दी सेनाध्यक्ष मक्खनख्ाां की सहायतार्थ मारे जाने 
से बादशाद्द जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महाराबत सिद्दा 


देवत्षिया-राज्य का सारा राज्य-कार्य करता था, सरदारों आदि को मिलाकर वहां का 
स्वामी बन बेठा । जब सिंहा को भानुसिंह की रूप्यु ओर सांवलदास की राज्य-प्राप्ति 
का समाचार मिला तो वह परिस्थिति को अ्रपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
सुप हो बेठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल से देवलिया में प्रवेश किया और वहां अधिकार कर लिया । फिर 
उसके पक्षवाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला ओर उसके वंश्जों से रांतला की 
जागीर छीन ली । संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अविद्यमानता का अवसर 
पाकर देवत्षिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका प्रायांत हुआ हो । 
जब तक इस विषय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस संबंध में अधिक प्रकाश नहीं पड 
सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । 
( १ ) मुंहयोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ७० ६४-६ । 


(२ ) वही; ४० ६५-६ । 


१२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मक#ट के हज. 
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को कुंडाल का परगना जागीर में प्राप्त हुआ । 
बादशाह अकबर की मद्दाराणा प्रतापसिद्द को अधीन बनाने की 
कामना सफल नहीं हुईं । फिर उक्त महाराणा के देद्वांत के पीछे डसके 
बसाड़ और भरणोद परगने. फरधिकारी मद्दाराणा अमरसिद्द ( प्रथम ) पर 
का फ़रमान कुंवर कण-. बि० से० १६५७ (६० छ० १६०० ) में बादशाह 
सिह के नाम होना... ते छापने शाहज़ादे सल्ीम( जद्दांगीर ) को भेजा; 
किंतु वह अ्रसफल होकर लौटा । तदनन्तर वि० से० १६६० ( ई० स० 
१६०३ ) में बादशाह ने पुनः शाहज़ादे को मेबाढ़ पर सेना लेकर 
जाने की आश्था दी, किन्तु पद्ली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मरण कर वद्द किनारा कर गया । वि० सं० १६६२५ ( इं० स० १६०४ ) में 
बादशाह अकबर की मझ्त्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम 
बादशाह हुआ । उसने अपने पिता के मेबाढ़ की स्वाधीनता नष्ट 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से डसी वर्ष अपने शाइज़ादे 
परवेज़ की अधीनता में एक बड़ी सेना उधर रवाना की । भद्दाराणा ने शाही 
सेना का बड़ी घीरता से मुक़ाबला किया, जिससे शादज़ादा परास्त होकर 
लोटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल द्योक्र लौटने पर कई बार 
मेवाड़ पर सेनाएं भेजी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
दी रहा। अंत में बादशाह ने वि० सं० १६७० (ईं० स० १६१३) में शादज़ादे 
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बन्जज 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन श्यात; एृ० ६। सर जॉन मात्कम ने 
“रिपोर्ट शन दि प्रोचिंस ऑव्‌ मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्क्ट्स ( ए० २२४ )! में 
लिखा दे कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस भानुसिंह )के 
पुत्र जसवंत्सिंह को दिये गये। सर जॉन मात्षकम के उपयुक्त लेख से ख्यात के कथन 
की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसचंतर्सिद्द को भीमा( भानुर्सिह )का पुत्र 
बतलाया है, जो ठीक नहीं है । भीमा ( भानु्सिह ) नि:संतान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसघंतर्सिह था, यह निश्चित 
है । महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था। अतपव उपयुक्क कुंडाल की 


जागीर अथोत्‌ १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, बादशाह जहांगीर- 
द्वारा महारावत सिद्दा को मिलना ही संभव है। 
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खुरेम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के लाथ महाराणा पर रवाना किया। 
शाहज़ादे ने मेवाड़ में पहुंचकर चारों तरफ़ के नाके-घाटे बंद कर दिये 
आर रखद्‌ का ज्ञाना भी रोक दिया। उसने मुख्य-मुख्य स्थलों पर खुटढ़ 
थाने नियत कर महाराणा को घेर लिया, तो भी मद्दाराणा ने शाहदी सेना से 
मुक़ाबला करना न छोड़ा । वह इस आपत्ति से बिलकुल न घबराया ओर 
यथा-साध्य छड़ता ही रहा | शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा 
के सरदारों की संख्या घटती ज्ञाती थी और उन्हें भय दोने लगा कि शाद्दी 
सेना-द्वारा घिश्कर वे मारे जावेंगे तथा डनके बाल-बच्चे पकड़ लिये जावेंगे । 
इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने महाराणा के कुंवर करोसिद्द 
की सल्लाह लेकर शाहज़ादे के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार 
होने पर महाराणा के सामने यह बात प्रकट की गईं। मद्दाराणा को विवश 
होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यद्द बात स्वीकार करनी पड़ी ओर ज्येष्ठ 
राजकुमार को शाही द्रबार में भेजने की मुख्य शर्ते पर थि० से० १६७१ 
(ई० स० १६१४ ) में संधि हो गई | फिर शाइज़ादा खुरेम, कुंवर कर्णालिह 
को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया और 
मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के अतिरिक्त रतल्लाम, बसाड़, अरणोद, डूंगरपुर, 
बांसवाड़ा आदि का फ़रमान भी ता० २२ रबीडस्सानी द्विी० स० १०२७ 
(वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वद्‌ ६८ इ० सत० १६१५ वा० ११ मई) को उक्त कुंघचर 
के नाम कर दिया । 

बादशाह जद्दांगीर के पिछले समय में उसका शाहज़ादा ख़ुरंम तो 
बसी हो ही रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति महाबतर्)खा 

हम पर भी बादशाह की नाराज़गी दो गई। उसका 
कर रहना... जज़ाना ज़ब्त कर लिया गया एवं खानखाना को 
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( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०३ । मूल फ़रमान के 
लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २३६६-४६ । 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनासा; ह० ४झ८-६ ) 
१६ 


१२२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


आफ चरीज पट कि पल जीजा सकता धूम चढ़ पल थे ढक जा 


(४० स० १६२६ ) के लगभग बह भद्दायतर्त्रा को मारने के लिए नियुक्त 
किया गया। इसपर महाबतस्रां प्राण-रक्षा के लिए इधर-उधर भटकतने लगा। 
उसके डद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में दोकर देवलिया पहुंचने पर मद्दाराबत 
सिंहा ने उसको सस्मान-पूवंक अपने यहां रक़खा' ओर तसिद्ध हे कि 
देवलिया से विदा होते समय उसने महारावत को इस सौजन्य के बदले में 
एक अशुठी भेंट की , जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये के लगभग था। 
फ़ारसी तवारीख्रों से यद्द शात नहीं होता कि मद्दायतखां बादशाह की 
अप्रसन्नता होने पर कहां-कहां रहा था, परंतु डसका राजपीपला के मांगे 
से दक्षिण में जाने का 'हिस्ट्री ओंबि जहांगीर” और “जद्दांगीरनामे” में भी 
उल्लेख मिलता दे । इससे अज॒मान द्वोता दे कि वह मालपे की तरफ़ द्ोता 
डुआ दो दक्षिण में शाहज़ादे खुरैम के पास गया था । देवलिया मालये से 
मिला हुआ है। पहाड़ी प्रांत होने ले बह सुरक्षित स्थान समभा जाता है 
तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मांगे में पड़ता है । इसलिए 
पद्दाड़ी मागे से होते हुए डसका देवलिया की तरफ़ जाना और वहां 
“दापपत का आश्रय पाना संभव दै। पदाड़ी प्रदेश होने तथा बद्दां का 
जलवायु खराब दवोने से मुखलमानी सेना का उस झोर कम ही जाना होता 
था। मद्दाबतस्रां का देवलिया में रहने का कथन मद्दारावत प्रतापसिंद्द के 
सप्रय बनी हुई प्रतापप्रशस्ति! ( ख्डित काव्य ) में भी दे, जो इस घटना के 
४+----->तञम-_.......8ह. मा मै 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०५७ । “बीरविनोद! में महाबतखां का 
भहाराचत्र जसवंत्सिह के समय देवलिया में रहने का उद्लेख है, जो ठीक नहीं है | 
भद्दाबतज़ां वि० से० १६८३ में विद्रोही डा था। उस समय महारावत सिंहा विद्यमान 
था, जैसा कि शयासघुर को बणजारों की बावदी के शिलालेख से प्रकट है । मह्दारावत' 
' सिहा बादशाह जहांगीर गे समकालीन था, इसलिए उसके समय में ही महाबतख़ा का 
देवलिया में रहना संभव है । 


( २ ) पीरविनोद (द्वितीय ॥ाग, ४० २८६) में भी महाबसख़ां-द्वारा भंगूटी देने 
का उच्लेख है | 


(३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; ए० ४ ३० | 
( ४ ) मुंशी देवी्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० ४६६ | 


महारावत सिंहा! १२३ 
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लगभग पचास वर्ष पीछे की बनी हुई है | ऐसी स्थिति में महाराबत सिंद्दा 

के समय ही महाबतर्ख्रां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय दे । 

इसके विरुद्ध मेजर के० डी० असंकिन-कृत 'गेज़ैटियर आज़ प्रतापगढ़” 

में महाबतखां का महारावत भानुसिद्द के खमय देवलिया में रहने का 
उल्लेख है, जो टीक नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है. । 

धीरविनोद' में महारावत सिंहा का वि० सं० १६७६ ( इईं० स० 

१६२२ ) में देद्ांत होना लिखा है.; किन्तु ग्रयासपुर की बावड़ी के बि० से० 

न १६८७ बेशाख खुदि ३ (इं० स० १६२७ ताण्द 

“ लोकबास.... अप्रेल ) के शिलालेख से उसका उक्त संबत्‌ तक 

विद्यमान होना पाया ज्ञाता है | उदयपुर के महाराणा 

राजसिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्तिनामक बृहत्‌ 

काव्य और 'अमरकाव्य' में महाराणा जगतर्सिह ( प्रथम ) के प्रसहृ में उक्त 


'फत 





(१ ) श्रीमत्सुरकुल्ते प्रतापनुपतिदाता न चित्र पुरा 

श्रीसिंह प्रपितामहेन शरण संरक्षित साहतः १ 

श्रेष्ठो मोबतखान एवं वसुधानाथाद्नबापप्रभोः ३ 

श॒ नाते क «पड ना पं कीर्ति पुथिव्यां नुप४ 0 ८ 0 

प्रताए-प्रशस्ति ( खंडित काव्य ) । 
उपयुक्त छोक में उल्लिखित 'मोबतखान नवाप', 'महाबतख़ां' का ओर 'शाजान', 
बादशाह शाहजहां' का सूचक है । 

( २ ) देखो ऊपर ए० ११८ । 


(३ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०४७-। 

3.3) दल सवत ( संबत्‌ ) १६८४७ वर्षे वेसघ ( बेशाख " 
सुदि ३ राउत श्रीसिंधा अथेह श्रीग्यासपा(पु ऐरप्रामे'**' "तीर्थ 
वबावय ) राउठ सेघो (सिंचा) जिजयरए्ये आभ्यन्तर बणुजारा जएतीय 
नायक गिरो****** 0 

मूल शिलालेख की नक़ल्त से । 


१२४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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महाराणा का मद्दाराबत जसव॑ंतसिद् के समय देवलिया पर सेना भेजने 
का वर्णन वि० से० १६८४ ( ई० स० १६२८ ) की घटनाओं मं हुआ है, 
जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति भें मदारावत सिंद्दा का 
परलोकवास वि० से० १६८५ ( ईं० स्व० १६२८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की तथा वहां से प्राप्त पक 
दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया ज्ञाता है. । 
बड़वे की ख्यात में मद्ाराबत सिंहा के १३ राशियां और दो कुंघर 
जसवेतसिद्द तथा जगन्नाथसिंह होने का उल्लेख है | पक दूसरी ख्यात में 
मर णियों की संख्या तो उतनी ही दी है, परंतु उनके 
का आस बे एव उनके पिता आदि के नाम बड़वे की ख्यात से नहीं 
मिलते। उसके कुंवरों क नाम जसवंत सिंह, जगन्नाथ- 
सिद्द, माधवर्सिद्द और पुत्रियों के नाम सदाकुंचरी, राजकुंवरी तथा सामंत- 





४४७७७ 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की एयाल; ४० ४। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; ए० ६ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की स्यात; ० ४। जगनश्नाथसिंह के बंशजों में 
नागदी का ठिकाना है । 
( ३) तेजसुतसिंहक्क्षी सुतः सो तीजी सीसोदनी 0 
व्याह्यों राजकुमरि प्रतापगढ़ लग्नकाल्न ॥ 
कमेवर्ती नाम एक कन्या भई ताक पीछे, 
व्याह्मो जसबंत जादि जोधपुरक्रो नुपाल ॥ ९४ ॥ 
पंशभास्कर; ए० २६३६ । 


राजकुंवरी की बनवाई हुईं बूंदी में नाहर मोंस नास की बावड़ी है। उसमें 


वि० सं० १७२१ चैशाख बदि १ (६० स० १६६४ ता० ६ अ्प्रेल ) का निम्नलिखित 
शिक्षालेख लगा हुआ है-.. 


7 **'संवत १७२९ वैशाख वदि ९ महएराजाधिराज दाड़ा दिवाश 
रावजी श्रीसत्रसाल( शत्नुसाल "जी की राणीजी श्रीसीसोदर्णीजी 
रजकुवरिजी रावतजी श्रीसींघोजी गढ़ देवल्याको घरणी तीकी बेदी ने 


महारावत सिंह १२५ 





कुंबरी दिये हैं! । बूँदी राज्य के मिश्रण कवि सूर्गयमल-रचित 'वंशभास्कर/- 
नामक बुहद्‌ ग्रेथ से डसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भी पाया 
जाता है, जिसका विवाद वहां के राव भोज के पुत्र मनोद्रदास से 
हुआ था । 

महारावत सिद्दा का श्रधिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता । उसके 
समय के केवल नीचे लिखे दो लेख मिलते हैं, जिनसे उसका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछ इतिहास प्रकट नहीं होता है-- 

(१) वि० सं० १६७६ कातिक खुदि ११ (ईं० स० १६२२ ता० ४ नवे- 
बर) सोमवार का जोशी इंसरदास के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें बहु राठोड़ 
तथा बहुरणी स्लानण का ३१ बीघा भूमि सूर्य-पद्दणु के अवसर पर दान 
करने का उल्लेख है । 





बाग बावडी करि परनाया ई राणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्य 
परणइ छे गढ जोधपुर को घर्णी महाराजाजी श्रीजसवंतर्सिघजी राझेड़ 
# ७७ ० ७+क ) 
मूल शिलालेख की छाप से । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० ६ । 
(२ ) '*'ऋम दुव व्याह मनोहर के किय, 
ठेंह प्रभु राम सुनहु जिम जे क्रिय ॥ ६६ 0 
सीसोदनि प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा अभिधान गुनजुता'** 0६७ ७ 
घृ० २४३१-३२ 
( ३ ) महाराज श्रीरावत सीगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य 
अप्रंच खेत दीगा ३९ अंके अक्ततीस दीदा जेरी बगत खेत वीगा ११ 
बहुजी राझोड़ कमल्या मंहे दीदा खेत धीगाए २० बहुजी रण षानर मंहे 
घर षेती रू भड़ा सो दौदो अणी वरगंते वीग। ३६९ सुरजपरब महे दीदा 
उदक अधघाट कर दीदां मरा वंसरो कोही कद करते नहीं स्वदत परदत 


१२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिदह्दास 
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(२) वि० स० १६८७४ वेशाख सुदि ३ (ई० स्त॒० १६२७ ता० 
अ्रप्रेल ) का ग्रयासपुर की बावड़ी का शिल्ानख, जिसमें मद्ाराबत सिंद्दा 
के समय आशभ्यन्तर बणजारा जाति के नायक गिरा-द्वारा उकछू बावड़ी के 
बनवाये जाने का उसज्लेख्र है । 

मदहारावत लिंद्दा नीतिमान राजा था श्रीर बह युद्ध की अपक्षा मेल 
को अधिक पसंद करता था। मेवाड़ और देवलिया राज्यों की सीमा मिल्री 
, हुईं होने से समय-समय पर सीमा-संग्रेधी बखेड़े दो 

जाते थे; पर मद्दारावत सिंद्दा ने बुद्धिमत्ता से कोई 
झगड़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के मद्दाराणाओं से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति सुदढ़ की । डसके किसी युद्ध में भाग लेन के उदाद्ररण देखने 
में नहीं आये । उसने बादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार मद्दाबतख्रां 
को अपने यहां रखकर शरणुगतवत्सलता का परिच्रय दिया । मुंदणोत 
नेणसी की ख्यात से यद्द श्रधिक पाया जाता दे कि उसने सलोनगरे चौहानों 
से ८४ गांव छीन लिये थे । उसने शाह्दी द्रबार से अपना संपर्क न 
बढ़ाया | यदि बह श्रन्य राजपूत नरेशों की भांति शाद्वी द्रघार से सम्बन्ध 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ डठा सकता था | 


मदहारावत का व्यक्तित्व 


जसपंतर्सिह 
मद्दाराबत सिद्दा का देहांत दोने पर उसका ज्येष्ट पुत्र जसवंतर्सिद्द 
बि० से० एद्८४ (ईं० स० १६२८ ) के लगभग 
देवलिया-राज्य का स्थामी हुआ । 


॥मकआ० कहा के भकमाबी कफ (+बकानर 


राज्य-प्राप्ति 
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वा ये हरेत वसुचरा षष्टी वष सहस्तार्णी वीष्टायां जायते करमी संबत्‌ १६७६ 
वरषे काती सुद ९१ वार चोम दीने'***** 


मुज्ञ तान्नपत्र की छाप से | 
(१ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर ए० १२३ टि० ४। 


(२ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, एृ० ६४। 


( हे ) महारावत जसवंतर्सिह के नाम का एक ताम्रपत्र वि* सं० १६७३ वेशासत 





सिंह 


के 


महाराचत ज्सवत 
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रा 


बादशाइ जहांगीर से वि० सं० १६७१ (ईं० ख० १६१४) में सेधि 

होने के पीछे उदयपुर का महाराणा अमरसिह( प्रथम ) पांच बषे तक 
उदयपुर के महाराणा जगत-. मीषित रहा | डसको बादशाह से संधि करने से 
सिंह (प्रथम) से महारावत इतनी ग्लामनि हुईं कि डसने राज्य-भार अपने 
का विरोप होना जेष्ठ राजकुमार कणलिंह को सौंपकर एकांत- 
वास स्वीकार कर लिया | वि० स० १६७६ ( इं० स० १६२० ) में उसका 
देहांत द्वोते पर कुंवर कर्णसिह महाराणा हुआ। उसने अपना समय 
देश को सम्रद्ध करने में लगाकर अन्य बाहरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की। 
बि० से० १६८७ कार्तिक वदि ३० (३० स० १६२७ ता० श८ अक्टोबर ) 
को बादशाह जहांगीर का देहांत हो गया और डखका पुत्र ख़ुरेम, 
शाहजहां नाम से बादशाह छुआ । डल्ली वे के फाल्गुन ( ई० छ्त० 
१६४५८ माचे ) मास में महाराणा करृलिह का भी परलोकवास्‍्त हो गया 
ओर उसका कुंवर जगतरसिह उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ। बादशाह 
जहांगीर के पिछुले दिनों में शाहज़ादगी के समय खुरंम विद्रोह्दी होकर 
उदयपुर में रहा था, इसलिए महाराणा जगतलिद्द( प्रथम ) बादशाह 
शाहजहां फो अपने अनुकूल समझ राज्यसिंदासन पाते ही बादशाह 
जद्दांगीर फे वि० सं० १६७२ ( ईं० स० १६१४ ) के फ़रमान के अनुसार 
डूंगरपुर, बासवाड़ा ओर देवलिया के राज्यों को अपनी शधीनता में लाने 
का प्रयत्न करने लगा, किन्तु डन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को महाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये वे अपने- 





वदि ३० ( हैं० स० १६१६ ता० ६ अ्रप्रेल ) का मिल्ला है, जिसमें जोशी श्रीकंठ को 
अरणोद गांव में ज़मीन बीघा ३४ पेंतीस संदाकिनी पर सूर्य-प्रहण में दान देने का 
उल्लेख है । इस ताम्रपन्न में वेशाख वदि ३० को सोमवार क़िखा है, परंतु उस दिन 
सोमवार नहीं, शनिवार था भर सूर्य-पहण भी न था। ग़यासपुर की बावढ़ी के वि० सं० 
१६८४ वेशाख सुदि ३ ( हैं" स० १६२७ ता० ८ अग्रेल ) के शिल्नालेख से प्रकट है 
कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था | ऐसी शअ्रवस्था में उस शिक्षालेख से ११ 
वर्ष पूर्व जसवंतर्सिह ( सिंहा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं चार भौर अदहण 
का मिलान न होने से इस ताम्रपतन्र की वास्तविकता में संदेह है | _ 


श्श्द् प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कण, फेक पी के है कह 0 


अपने राज्यों का कुंचर करार्िद्द के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही 
द्रबार से अपना पृथक्‌ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। महदा- 
रावत सिंद्दा के देद्वांत के पीछे शाइजहां के राज्य-काल में महारावत जप्न- 
घंतालिह भी दरबार में महाबत्त्रां की प्रधातता समझ मद्दाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाड़ और अरणोद के परगने करोसि|ह के 
नाम लिखे ज्ञान से वह ( जसवंतर्लिह ) मंवाहवालों से प्रसन्न न था । 
मद्ाराणा कर्रासिद्द के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी ( पान- 
मोड़ी ) गांव के थाने पर राबत असवेतर्लिह शक्तावर्त ( नरहरदास का पुत्र) 
नियत था | मद्दाराबत जसवबंतर्सिह न मंदसोर के फ़ोजदार जांनिप्तारखां को 
बहकाया कि बसाड़ का परगना उपज्ञाऊ है, इसलिप उसे जागीर में 
लिखवालो | इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगन का बादशाह शाह- 
जहां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जशतवन्तर्सिह्द शक्तायत ने 
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( १ ) इसका असली नाम क्षसानाबवेश था ओर यह काबुल-निवासौ ग़ोरबेग का 
पुत्र था। यह बादशाह अकबर के समय पांचसो सवारों का मंसबदार बना और बाद 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुँच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर 
अप्रसन्नता हुईं, जिससे यह कुछ समय तक इघर-उघर भमटकता रहा | फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ | वि० से० १६६३ ( ० स० १६३४ ) 
में दक्षिण में इसकी मृत्यु हुई । 


( २ ) रावत जसव॑तासिंद् शक्कावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र 
ओर प्रतापासह के छोटे भाई शक्किसिंद्द का प्रपौत् और अचसतवास का पौश् था | पअ्रचक्ष- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र जसचंतासेंह था । इसके वंश्जों में मुख्य 
जानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं। मुंहयोत नेणसी ने अपनी स्यात में 
शक्षिसिंह के चंशर्जों का वंशवृत्ष दिया है (स्यात; प्रथम भाग ए० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से कंबल नारायणदास और केसरीसिंह का उच्चेख कर उनके वंशर्जों के ही 
नाम दिये हैं, परंतु बानसी ठिकाने की स्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( श्रचल्दास )का उत्तराधिकारी हुआ । उसमें केसरीसिंद का 
नाम नहीं है, जो संभवतः रुयात-लेखकों की असावधानी के कारण छूट गया हो । 


(३ ) मुंदणोत नेणसी की एयात; प्रथम भाग, पृ० ६६ । वीरविनोद; ट्वितीय 
भाग, ए० १०२७ । 


महारावत जसवन्तसिह १२७६ 
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चहां डसका अधिकार न होने दिया । फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय मद्दारावत 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवेतर्सिद्द 
शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूर्तों को लेकर जानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें बह ( जसवंससिह शक्तावत ) अपने कुटुंबी कान्ह, सादूल 
( नरहरोत ), जगमाल (बाघावत ), पीथा (बाघावत) एवं पूरविया सबलसिद्द 
आदि सहित मारा गया और महाराबत के भी कई आदमी काम आये । 
मद्दाराणा को जांनिसारखां और मद्दारावत जसवंतर्सिद्द के राजपूतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंत्लिद्द के काम आने का 
समाचार सुनकर बड़ा ऋध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्षयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी एवं उधर बादशाह से ज्ञांनि- 
खसारखां की ज्यादती की शिकायत भी करवाई । 

जब जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराणा के वकीलों-दवारा पेश हुईं तो उसने जांनिसारखां के नाम 





( १ ) सुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छ० &£६ । बीरविनोद; ह्वितीय 
भाग, ए० १०३६७ । 

( २) यह ओसवाल जाति के काबड़िया गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाद्द का 
पौन्र और जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्‍ल्द १, 
पृ० ४७४७, जि० २ ए० ६६२-४ )। 

( ३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छ० ४६ । नेणसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा प्राकर अच्षयराज ससैन्‍्य धरियावद तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्ष होने से देवल्षिया पर 
सेना सेज अधिकार करने में उसे बादुशाह की अग्रसन्नता का भय हुआ हो; अतएच 
सुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जांनिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यवाह्दी की शाही दरबार में शिकायत कर 
पहले बसाड़ पर अधिकार करना और फिर शक्लावत जसवंतर्सिह का बदला लेने के लिए 


देवलिया पर सेना भेजना ठीक समझता हो । 
१७ 





श्श्द् प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अपने राज्यों का कुंबर कर्मसिंद्द के नाम फ़रमान होन के समय से ही शाही 
दरबार से अपना पूथक्‌ संबध रुथापित करने का प्रयन्‍न कर रहे थे। महा- 
राबत सिंह के देद्वांत क पीछे शाइजह।| के गाज्य-काल में महारवत जस- 
घेंतासद भी द्रबार में मद्ावत्त्रां' की प्रधानता समझ मद्दाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाडढ़ ओर अरणोद के परगने कर्यार्सिह के 
नाम लिखे जाने से यह ( जसवंतालिह ) मेधाइवालों से प्रसश्न न था । 
मद्ाराणा करोलिह के समय से ही बसाढ़ परगने के मोड़ी ( पान- 
मोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जसवेतर्लिद्द शक्ताब्ता ( नरहरदास का पुत्र) 
नियत था | मद्दाराबत जसवंतर्सिह न मंदसोर के फ़ौजदार जआांनिस्तारणां को 
बहकाया कि बसाड़ का परगना उपजाऊ हो, इसलिए उसे जागीर परे 
लिखवालो । इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के पृगने का बादशाह शाह- 
जद्दां से अपने नाम फ़रमान करया लिया, परन्तु जसवबन्तर्सिद्त शक्तायत ने 
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( ३ ) इसका शसछ्ती नाम ज़्मानाबेस था और यह कायुल्त-निवासी ग्रोरबेग का 
पुन्न था। यद्द बादशाह अक़बर के समय पांचिसों सवारों का मंसवदार बना और बाद- 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर 
अप्रसन्नता हुईं, जिससे यह कुछ समय तक इृघर-उघर भटकता रहा । फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ | वि० सं० १६६१ ( ६० स० १६३४ ) 
में दक्षिण में इसकी रूत्यु हुई । 


( ३ ) रावत जसवंतासेंह शक्रावत, उदयपुर के महाराणा शदयसिंह के पुत्र 
ओर प्रतापसह के छोटे भाई शक्तिसिंद का प्रपौय और झचलदास का पौश था । प्रचक्ष- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ट पुत्र जसवंतानिंह था । इसके वंशजों में मुख्य 
बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं। संहरयोत नेणसी ने अ्रपनी श्यात में 
शक्षिसिह के चंशजों का चंशवृक्त दिया है (क्यात; प्रथम भाग ५० ६७)। उसमें भचलतदास 
के पुत्रों में से केबल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशर्जों के द्दी 
नाम दिये हैं, परंतु बानसी ठिकाने की स्थात से स्पष्ट है कि प्रणथलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( अचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ । उसमें केसरीसिंद का 
नाम नहीं है, जो संभवत: सुयात-लेखकों की असावधानी के कारण छूट गया हो । 


( ३ ) सुंहणोत नेणसी की एयात; प्रथम भाग, ए० ६६ । वीरबिनोद; द्वितीम 
भाग, ए० १०२७ | 


भहारावत जसवन्तर्सिह १०६ 
दि मम सम किक मकर कल आकर लक लि लि जा 


चहां डसका अधिकार न होने दिया । फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
ग्रधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय मद्दारावत 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवेतर्सिद्द 
शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूर्ता को लेकर जानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें वह ( जसवंतर्सिह शक्तावत ) अपने कुछुंबी कान्‍द्द, सादूल 
( नरहरोत ), जगमाल (बाघावत ), पीथा (बाघावत) एवं पुरविया सबलसिद्द 
आदि सहित मार गया और महारावत के भी कई आदमी काम आये । 
महाराणा को जांनिसारखां और मद्दारावत जसरवंतर्सिद्द के राजपूतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंत्लिद्द के काम आने का 
समाचार खुनकर बड़ा छोध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्तयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी प॒ववं उधर बादशाह से ज्ञांनि- 
सारखां की ज़्यादती की शिकायत भी करवाई । 

जब जांनिसारखां की ज़्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराणा के वक्कीलों-दारा पेश हुई तो उसने जांनिसारखां के नाम 








( १ ) सुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ४६ । बीरविनोद; ह्वितीय 
भाग, ए० १०२७ । 

( २) यह ओसवाल जाति के काबड़िया गोन्न के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का 
पोन्न और जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, 
पृ० ४७७, जि० २ पृ० ६६२-४ )। 

( ३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ४६ । नेणसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अक्षयराज ससैन्‍्य घरियावद तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्ष होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अगश्रसन्नता का भय हुआ हो; अतएच 
मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जांनिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही दरबार में शिकायत कर 
पहले बसाड़ पर अधिकार करना और फिर शक्लावत जसवंतर्लिंह का बदला लेने के लिए 


देवलिया पर सेना भेजना ठीक समस्ा हो । 
१७ 





आश्ा-पत्र भेजा कि वह बसाढ़ परगने पर दखल न करें और महाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र सन्‌ जुलूस १ (द्वि० स० १०३८ ता० १२ रबी 
उस्सानी ८ वि० से० १६८४५ मार्गशीर्ष खुदि १३८ ई० स० १६२८ ता० २६ 
नवम्बर ) को महाराणा के नाम इस झाशय का फ़रमान लिखा--' हमारे 
अहलकारों को यदह्द मालूम न था कि परगना बस्लाड़ उस( महाराणा )की 
अगली ज्ञागीर में शामिल है, इसलिए जांनिसाररत्रा की जागीर में यद्दाल 
किया गया था। अब यद्द बात मालूम होने पर पहले के अनुसार यसाड 
का परगना उस( महाराणा )को प्रदान किया ज्ञाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी ज्ञागीर दी जआवंगी । इस मामल में जांनिसारणां के नाम फ़रमान 
जारी हुआ है कि परगना बसाढ़ू उस( मद्दागागा )से ताशुक रखता है, इस 
बासते उसको उस(मद्दाराणा )के क़ब्ज़े में छोड़कर इस ग्रायन लड़ाई-मगहा 
न करे। उस लड़ाई ओर फ़िसाद से जो डस( महारागा )क आदमियों और 
ज्ञांनिसारसां के बीच हुआ, बादशाद्यी लोगों को ताज्जुय हुआ। अब कि उस- 
(महाराणा)का काका और वकील शाही दरबार में विद्यमान थे, उचित था 
कि पहले इस मामले को शाही दरबार में पेश किया ज्ञाता और फिर जैसा 
हुक्म होता वैसा करते। विश्वास दे कि उस( महाराणा )को इस कार्यवाही 
पर इत्तिला न होगी। मुनासिब दे कि यह अपने आदमियों को तब तक 
रोके, जब तक कि पसे मामले शादी द्रयार में पेश न हो ज्ञाये' ।'" 

शाही दरबार से बसाड़ के परगने पर अधिकार यनाये रखने 
का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखयाकर यहां झ्धिकार कर लियों, 
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कक आध्रक्िक + सा 


(३ ) मूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, (० १०५८-६ । 


( २ ) बसादड़ का परयना वि० सं० १६६४ (हैं० स० १६३७) तक महाराणा के 
अधिकार में रहा।फिर बादशाही अफ़सर पैज़ारखा (जांनिसारस्वां) ने महाराणा के सरदार 
रावत केसरीसिंह शक्कावत को सारकर वहां पर अधिकार जमाग्रा ( मुंदयोत नेणसी 
की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ७२) । महाराणा जगतस्सिंह की नीति से बादशाह शाहजरईा 
थोड़े ही समय बाद अग्रसन्न हो गया था । उसने वि० सं० १६६४ (६० स० १६३७) 


में फूलिया, जीर॒ण, भेंसरोड, नीसच, बसा, सुणोर भर दूंगरपुर को मेबाइ से ए्धक्‌ 





महारावत जसवन्तासिंद १३१ 


“नम के 5 0#४श शी 
5 आर री लीक 


महाराणा जगतसिंह का. संत उसके हृदय में जांनिसारखां के साथ बसाड़ 
महारावत को उदयपुर में. पर अधिकार करने में महाराबत जसवंतसिह के 
ता ए अपने आदमी भेजने की बात खटकती थी। उसने 
इस बात को दबाकर जसवंतर्सिह शक्तावत का बदला लेने के लिए महारावत 
को उदयपुर बुलाया। इसपर महारावत अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिह को 
साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने डसका चंपा बाण में मुक्ताम कर- 
बाया और एक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंह को सेना-सब्दतित भेजकर 
बाग पर घेरा दिलवा दिया। महारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने 
राजपूतों के साथ मद्दाराणा की सेना के सम्मुख हुआ और कुंवर महालिद्द 
सहित वीरतापूर्वेक युद्ध करता हुआ मारा गया । प्रतापगढ़ राज्य की 


कर दिये थे ( वही, ए० ७२ )। केसरीसिंह शक्लावत के लिए देखो ऊपर ए० १२९८ 
टिप्पण २। 


( १ ) राठोड़ रामसिंह, जोधपुर कें राव चंद्रसेन का प्रपोंत्र, उम्रसेन का पौंच्र 
ओर कर्मसेन का पुत्र था । वह महाराणा जगतसिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रहा था ओर चहां उसे जोजावर का पट्ा जागीर में मिल्ला था। मेवाड़ में रहते 
समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था । स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के 
दरबार में उसका अच्छा सम्मान था | महाराणा की सेवा तद्यागकर बादशाह शाहजहां के 
चौदहरवें सन्‌ जुलूस ( वि० सं० १६६७ ८: ई० स० १६४० ) में घह शाही दरबार में 
जाकर मंसबदार बना | प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज़ात व छुःसौ सवारों का मंसब 
मिक्ना । फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजहां के समय में उसका मंसब तीन हज़ार ज़ात और 
पंद्रह सो सवारों तक पहुंच गया । उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण चीरता 
प्रदर्शित की । बवि० सं० १७३१७ (६० स० १६४८ ) में जब शाहजहां के पुत्रों में 
परस्पर कलह का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाहज़ादे दाराशिकोह के 
पक्त में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे ओऔरंगज़ेब और मुराद के मुक़ाबले में बड़ी 
वीरता से युद्ध करता हुआ मुराद के तीर से मारा गया । अकाल के समय उसने 
लुधातुर लोगों को रोटियां३ बांटी थीं, जिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ.-। अब. बूंदी राज्य में उसके वंश्जों का एक ठिकाना “बरवाड़ा' है। 


(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; ज्ि० २, ए० ४२२-। 


१३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिध्ठास 


22३, पर ढक 7, /रफा न ता. कर नीपाकीभ तटीय कद. अभकिसकर सकती आफफतकी पक रजत फपुन्‍ी नाई. सकी कीं आफ के. अत हरे पा कारक पेज उपज हए अब हर हन्द २ ७८ हल अरानल्‍्,>+७ 
मम 


“अगली मे पलक आई वर्णन नहीं है | वहां कबल मद्दारगबत और कुंधर 

महाखिह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है | कविराजा बॉकीदास- 
कृत 'ऐतिहासिक बातें'--नामक ग्न्ध से शत द्वोता दे कि उपयुक्त युद्ध में 
महारावत जसवंतासद्द की राठोड़ खुजानसिद्द भगवानदासोत के द्वाथ झुृत्यु 
हुई । 

वघीरवीनोद' के कत्तों महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने 
अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, जो इस 
प्रकार है-- 

“देवलिया का जंसवेतर्सिह, लिंद् की गद्दी पर वि० सं० १६७६ (ह्वि० 
स० १०३१८६० स० १६२२) में बेठा था | जब घह महावतसत्रां की तरफ़्दारी 
से डद्यपुर के हुक्म की बरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तब कई दफ़े 
लिखा गया, लेक्रिन उसने द्विमायत से जगतसिह के हुक्म को बिलकुल ने 
माना । महाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तसल्ली के साथ राबत को 
डद्यपुर बुल्नवाया। जसवंतसिंह के दिल में महाराणा की तरफ़ से खटका 
होने के कारण अपने छोटे बेटे हरिसिंह को देवलिया का कुल बंदोबस्त 
सॉपकर वह बड़े बेटे महासिंह तथा एक हज़ार अच्छे राजपू्तों के साथ 
उदयपुर गया ओर चेपा बाप्म में डेरा किया, जो मद्दाराणा कर्णसिंद्र का 
बनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ है। जसवंतसिद 
को महद्दाराणा ने यहां की फ़र्मांबदीरी के खिलाफ़ न रद्दने की बाबत बहुतसी 
नसीहत की, लेकिन उसके दिल में महाबतख्त्रां की द्विमायत का ज़ोर भरा 
हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने 
अपने सलाहकाएों से पूछा तो सबने अज़े की कि यदि जसवंतसिह यहां से 
चला गया तो आपकी हुक्रूमत से बिल्कुल अलद्वदा हो जायेगा। तब मद्ाराणा 
ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके अपने यड़प्पन को बद्धा 


आर के 
लगानेबाली बात यानी जसवंत्सिदद को मार डालना इृझ्तियार किया । 


महाराणा को मुनाखिव था कि जसवंतर्सिद् को अपमे यहां से ----... ७ 3गासिव था कि जसवंतर्सिद् को अपने यहां से विदा 
(३ ) संख्या, ३३७ । 


महाराबत जसवन्त्सिह १३३ 
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करके देवलिया पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के साथ कारवबाई की 
ओर रामसिंह राठोड़ को फ़ौज देकर आधी रात के वक्त चेपा बाग में महा- 
रावत को घेर लेने का हुक्म दिया। रामसिंह ने वेसां ही किया। जसवंससिंह' 
मय अपने कुंवर महासिंदद व एक हज़ार राजपूतों के अच्छी तरह लड़कर 
मारा गया | महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये | यह भझगड़ा विक्रमी 
१६८५ ( हि० १०३८८ ई० १६२८ ) में हुआ ।” 

वीरबिनोद' के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के 
प्रसड़ में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा 
हे--बादशाह ने जांनिसारखां को लिख भेजा कि परगने बसाड़ पर दखल 
न करे । शाहजहां जानता था कि केसी-केसी ताक़त काम में लाने पर महा- 
राणा उदयपुर का फ़साद दूर हुआ है । अब छोटी बात के लिए उसी आग 
को भड़काना अक््लमंदी का काम नहीं। इसके सिवाय बादशाह का भी शुरू 
तख़्तनशीनी का अहद था। इसलिए जांनिसारखां को घमकाया ओर महाराणा 
को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतर्सिह 
से महाराणा बहुत नाराज़ रहे और डससे जसवंतर्सिह' शक्ताचत का बदला 
लेना चाहा । महाबतखां की हिमायत के सबब महाराणा को देवलिया पर 
फ़ोजकशी करने का मौक़ा न मिला । तब धीरे-धीरे राबत जसवंतर्सिह को 
धोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [ हि० १०४३८ ४० १६३३ ] में उसे मय 
उसके बेटे महासिंद के उदयपुर बुलाया | डसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे 
वह एक हज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया और चंपा बाण में डेरा किया। 
राठोड़ रामसिंह कर्मसेनोत को, ज्ञो महाराणा की बहिन का बेटा था, महा- 
राणा ने रात के वक़्त फ़ौज् देकर भेजा । डसने चम्पाबाग पर घेरा डाला 
ओर तोपें व सोकड़ो की गाड़ियां मोचों पर जमा दीं। रावत जसवंतर्सिह 








( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१८-६ । 

( २ ) इन गाड़ियों में गोली बारूद से भरी हुईं बंदूकें रहती थीं, जिनकी 
संख्या सो तथा दो सौ तक भी होती थी । जब शरत्रु-सैन्य से लड़ाई का अवसर 
होता, उस समय चारों तरफ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाड़ियां खड़ी करदी जातीं 
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केसरिया पोशाक के साथ लिर पर सेहरा और तुलसी की मेजरी लगाकर 
चपा बाग्न से बाहर निकला और अपने साथियों-सहित महाराणा की फ़ौज 
पर टूट पड़ा, परंतु तोप ओर सतोकड़े को गाड़ियों के कारण सबके सब 
भुन गये, तो भी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा और तलवारें चलाईं। 
आखिरकार मद्दाराबत जसवंतर्सिह्द अपने बेटे महासिंह और एक इज़ार 
राजपूर्तों-सद्दित बद्दादुरी के साथ मारा गया और मद्दाराणा की इस दरेदिद्दी 
से बड़ी बदनामी हुई |” 

'हरिभूषण महाकाव्य' का कर्ता कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र 
प्रकार से वर्णन करता है। उसका कथन हँ--“मदहाराधत जसवंतसिद महा- 
राणा जगतर्सिद्द के द्रबार में आधे सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस समय 
कुछ सरदारों ने जसवंतर्सिद्द को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा ऋद्ध 
हो गया और मद्दारावत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसन राठोड रामसिंद 
को इस काम के लिए नियत किया । मद्दाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्म 
रोक दिया। मद्दारावत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्म में 
रामसिंह को लड़ने के लिए डद्यत देख विश्वासप्राती ज्ञान उसने उससे युद्ध न 
किया; किंतु कुंवर मद्दार्सिद के साथ उस( रामसिंद्द )का युद्ध हुआ, जिसमें 
वद्द ( रामसिद्द ) परास्त हुआ । इसपर मद्दाराणा ने श्रमसन्न होकर रामसिंद 
को अपने यहां से निकाल दिया ।” 


//क्‍ ०4५3-४७ ॥कातका३३०५३७३३३५।५५५३-५७ ५ >९०क+ ५, ५१०७५ 3३५ ७ ॥+१२०० ५७५ /#त॥के।त ६९७+३४७७॥४०७४ ८.५५॥७७ २-० 8/# #सकककतनी ना]... पपीकालन हर मे ले वकतट.. "हस्त ॥+५मिकारिको४दाजार३/क 


ओर उनमें क्रमानुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुई रहती थीं कि एक बार बची छगाने 
पर सब बंदूके एक साथ चल जाय॑ । इन बंदूकों से निकल्नी हुई गोलियां दूर-दूर तक 
जाकर शातरु-सैन्य को विदलित करती हुई अधिकांशतः उन्हें न४ कर देती थीं । 


( वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६० ) ।' 
( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६० 


(९ ) एकरिसन्‌ समये रराज विलसन्‌ राणासभायां नुपः 
कान्त्या भूमिभूतो5परान घर यंस्तस्थाधरिंहासने । 
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प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात”, बांकीदास-कृत 'पेतिहाखिक बातें , 


नानादेशनिवासिनां क्षितिभ॒तां भुट्ेश्व मुख्येयदा 
नत्वोपायनमग्रतो विनिहतं श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः १५ ३ 0॥ 


५ [५ 


इृुश्दवा क्रोधहुताशने निपतितः श्रीचित्रकूटाधिपो5- 
प्येतत्कणंसूतो बभूव बलिनां कर्णेषु कर्णेजपः । 

वीर: को5पि मर्मास्ति सरांप्रतमम यो हन्ति मध्येसम 
विश्वासेन समुत्यितो5न॒च्ितकृद्राम/ स्वयं सज्जितः ॥ ४ 0 


दत्ताज्षे5थ जगाम देवलपर पन्थानमग्रे ततो 

बध्वा चोरसखश्न रामनपतिर्विश्वासबातोत्सुकः । 

इश्चवा श्रीजसवंतमागतमयं खट्डेकमित्र रस 

निद्धिशे: प्रतिबोधयन्सचकितः संप्राप ठस्यान्तिकम ।| ५. 0 
संख्य ठत्र तयोरभन्मिलितयोरन्योन्यमद्यदभ॒त्‌ 

वीराणां तदनन्तरं कर्थामदं को वेति कस्यासि रे ॥ 

भूय+ श्रीजसवंतसिंहविभुनेत्येक्तुं तदोवाचसः 

कुछ्तो राणनपो5हमस्मि सुभो! रामो5रिहिंसाअरणी: ॥ ६ 
संग्राम किल भारते बहुतरं छृत्वा रण वीयैवान 

गाद्गेयो विरराम चाजुनमपि इश्टवा शिखण्डएन्वितम । 
खड्डेनेव हत॑ हि रे तव यशुस्तस्मानमया सजड्ेर 
विश्वासोपह॒तस्य दुरमुख मुख नात्लोकनीय च ते ॥ ७ ॥ 
पश्चान्म|हकुमारक्केण बहुमिर्विऋ्ान्तमन्तलेस- 

न्मानेन प्रभुणा भठेरथ तदा भज्नः स्‌ रामः स्वयम्‌ 
तच्छूत्वाउडशु चुकोप राशणुनपतिर्निष्कासयामास ठं॑ 


देशाल्स्लेच्छपुरेषु खेलतितरामग्याप्यगस्तीशवत्‌ ॥| ८ 0 


सगे ८। 
( $ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात: ए० ७। 


(२) संक्या ३३७, १११९४, १६६६-१६०१। 
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वधीरचिनोद ', मालकम की रिपोर्ट ', एवं प्रतापगढ़ राज्य के गेज़टियरों 
आदि में महारावत जसवंतर्सिह्च का उदयपुर में मद्दागागा जगतस्सिद्द की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेब है, जिलका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी द्ोता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और मद्दाराबत 
हरिसिंह के समय की संग्रद्दीत है। इनके अतिरिक्त अमरकाब्य” और 
राजप्रशर्िति महाकाव्य ” म॑ भी उसके मद्दाराणा राजसिंद से लड़कर मारे 
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(१ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और १०६० । 
२ ) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट झ्ो।न दि प्रॉविन्स व्‌ मालवा एंड एडज्वाह- 
निंग डिस्टिक्ट्स; ए० २२४ । 
(३ ) कैप्टेन सी० ई० बेट; गेज़ेटियर झोव्‌ प्रतापगढ़; पए० ७६ । मेजर के० 
डी० असेकिन; गेज़ेटियर आँचु प्रतापगढ़; पृ० १६८। 
(४ ) प्रथम भाग, ए० £६ । 
(९ ) पूर्ण षोडशुक्ते शुते व उदिते पंचाग्रकाशीतिके 
राणक्त्योत्कटरामसिंह इति यो राणेडचडार्माणिः १ 
प्रोहंड जसवबंतरावतपर कंतेमघान दु्त 
बएं देवलियाप( ति) किल महापिदख्यपुत्रन्वित 0 
तदनुदेवलियानगरस्य वा समररंगनटेश् महाभंटेः 0 
रज्वितमेव विखेडनमजसा जनगणेश्न जिलुट्नम॒त्कटेः ॥ 
स्‌ रामसिंहो जसवंतसंज ते रावत पुत्रयुते निहत्य । 
चके जगरत्सिहनुपस्य दोष संतोषपो् समवाप तस्मातू ॥ 
झमर कान्य | 
( ६ ) जगरिंपहाज्ञया यातों राणेडोरामसिंहकः १ 


प्रतिदेवलियां सेनयुत्ते रावतमुद्भठ ॥ २० 0 
जसवन्तं मानसिहपुत्रयुक्त जघान सः १ 
री + 4 के $ 
पुरी देवलियायां च लुटनं रत्चित जनेः ॥ २९ 0 क्‍ 
सर पाँचवाँ । ' 
राजप्रशस्ति महाकाव्य में कुंवर मानसिंदह के महारावत जसवन्तसिंह के साथ 
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जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत हरिभूषण महाकाव्य' में कवि 
गंगाराम ने महारावत और कुंवर महालिदह की उझृत्युवाततों को छोड़कर 
महारावत का रामसिंह राठोड़ से युद्ध न करने एवं महालिह का रामसिह 
से युद्ध होने पर डउस( रामसिंह )के परास्त होने का वर्णन करते हुए 
महाराणा का र्मसिंह से अग्रसन्न होफर उसको अपने यहां से निकालने 
का वर्णन किया दे, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन 
परंपरागत जम-श्रुति से भी विरुद्ध है। कवि गंगाराम ने अपने काव्य में 
देवलिया के किसी राजा का सत्यु-प्रसज्ञ नहीं दिया हे, जिससे हमारा तो 
यही अजुमान है कि नाटकों की भांति उसने अपनी रचना को खुखान्त 
बनाने का ही लक्ष्य रखा था, जैसा कि दम पहले भी लिख चुके हैं । 
महाराबत जसवंतर्लिह, उदयपुर में महाराणा की खेना से किस 
वर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद्‌ है । प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यातें,, माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर', कविराजा 
बांकीदास-कत पऐेतिहालिक बातें ' आदि में इस घटना का वि० से० १६६० 
(ई० सत० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु अम्ररकाव्य और शजप्रशस्ति 
महाका[व्य में इस युद्ध का वि० से० १६८४ ( ई० स० १६२८) में द्वोना 
बतलाया है | स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरबिनोद में राजप्रशस्ति 











काम आने का उल्लेख है, जो दीक नहीं है। मानसिंह, महारावत प्रतापसिंह के समय 
तक विद्यमान था । अमरकाव्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवन्तसिह के साथ कुंवर 
अहासिंह काम आया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण में उलश्लिखित है । 


( $ ) देखो ऊपर ४० ११४ । 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; छ० ७ । 

(३ ) मेजर के० डी० असकिन; गेज़ेटियर आँवू प्रतापगढ़ स्टेट, ए० १६८ ॥ 
(४ ) संख्या ३३७, १११४ और १५६६ । 

( ६ ) देखो; ऊपर ४० १६६, टिप्पण € । 


( दर ) देखो; ऊपर ४० १3३६५, ट्प्पिण ६ । 
श्र 
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'धीरविनोद *, 'मालकम की रिपोर्ट *, एवं प्रतापगढ़ राज्य के गेज़टियरों 
आदि में महारावत जसवंतर्सिह्द का उदयपुर में महाराणा जगतसिद्द की 
सेना से लद॒कर मारे जाने का उल्ले व है, जिसका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी होता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और महारावत 
हरिसिंद के समय फी संग्रहीत है । इनके अतिरिक्त अमरकाव्य” और 
राजप्रशस्ति महाकाव्य' में भी उसके महाराणा राजसिंद से लड़कर मारे 
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(१ ) वीरपिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और ३६०६० । 


२ ) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट झोन दि प्रेविन्स आंच मालवा एंड एडज्वाइ- 
निंग डिस्टिक्ट्स; ए० २२४ । 


(३ ) केप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियिर भोँचू प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के० 

ढी० असेकिन; गेज़ेटियर आब प्रतापगढ़; पृ० १६४८ । 

(४ ) प्रथम भार, ए० ६६ । 

(५ ) पूर्ण षोडशुक्ते शुते च उदिते पंचाग्रकाशीतिके 
राणक्त्योत्कटरामसिंह इति यो! राणेडचडामारिएु: १ 
प्रोइंड जसवंतरावतपर कुंतेमघान द्वरत 
वीएं देवलियाप( तिं) किल्ल महारसिंदाख्यपुऋ्रन्वित ५ 
तदनुदेवलियानगरस्य वा समररंगनटेश्न महाभटेः 0 
रज्चितमेव विखडनमजसा जनगरणेश्न जिलंटनमत्कड़ैः ॥ 
स्‌ रामसिंहों जसवंतसंब्न ते रावत पुत्रयुते निदृत्य । 
चक्रे जगत्सिहनुपस्य तोप संताषणोपष समवाप तस्मातू 0॥ 


हे हि झमर काव्य । 
( ६ ) जर्गरिप्तदाज्ञया यातोी राणेडोरामसिंहरः । 


प्रतिंदेवलियां सेनयुस्ते रावतमुद्भद ॥ २० 0 
जसवन्त मानसिहपुत्रयुक्ते जघान सः १ 
 ल + ४ #र गन 
पु देवलियायां च लुठन रन्चित जनेः ॥॥ २९ 0 क्‍ 
सगे पांचवां । 
राजप्रशस्ति महाकाव्य में कुंवर मानसिंह के महारावत जसवन्तसिंह के साथ 


महारावत जसवंतर्सिह १३७ 
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हे 


जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत 'हरिमूषण महाकाव्य' में कवि 
गंगाराम ने महारावत और कुंचर महालिह की गृत्यवात्तो को छोड़कर 
मह(रावत का रामखिह राठोड़ से युद्ध न करने एवं महाखिद्द का रामसिह्द 
से युद्ध होने पर डस( रामसिंह )के पराश्त होने का वन करते हुए 
श्र ९२ के ५ 
महाराणा का शमसिह से अप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने 
का वर्शन किया हे, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन 
परंपरागत जवब-श्रुति से भी विरुद्ध है । कवि गंगाशम ने अपने काव्य में 
| आओ 
देवलिया के किसी राजा का झृत्यु-प्रसड़ नहीं दिया है, जिससे हमारा तो 
यही अनुमान हे कि नाटकों की भांति डसने अपनी रचना को खुखान्त 
रे डी, प्ि के ०३8१ 
बनाने का ही लक्ष्य रखा था, अशछ्ता कि हम पहले भी जिख चुके है । 
मद्ाराबत जसवंतर्सिह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस 
वर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद्‌ हे । प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यातें, माह्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेंटियर, कविराजा 
के ६ शरि > «८2८9 हि. दि है रब 
बांकीदास-कृत 'एऐंतिहालिक बातें आदि में इस घटना का वि० से० १६६० 
(ई० स० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु अमरकाव्य और राजप्रशस्ति 
महाकादव्य में इस युद्ध का वि० सं० १६८५ ( ईं० स० १६५८ ) में द्ोना 
बतलाया है । स्वयं कविराज्ञा श्यामलदास ने वीरविनोद में राजप्रशस्ति 





काम आने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । मानसिंह, मद्दारावत प्रतापसिंद के समय 
तक विद्यमान था । अमरकावब्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवन्तर्सिह के साथ कुंवर 
अहासिंह काम आया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण में उल्लिखित है । 


( ३ ) देखो ऊपर 9० ११४१ 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ७० ७ । 

(३ ) मेजर के० डी० असकिन; गेज़ेयियर ऑव प्रतापगढ़ स्टेट, ए० १६८ 
(४ ) संख्या ३६०, १११५ और १६६६ । 

( & ) देखो; ऊपर ए० १३६, टिप्पण ४ । 


( ६ ) देखो; ऊपर ७० १३६, टिप्पण ६ 
हे 





१.इ्ष् प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


का 
आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० से० १८८५ और दूस्तर स्थल पर 
वि० से० १६६० में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया है। इस 
विभिन्न कथन का निशय करने के लिए और भी प्रमाणों की आवश्यकता 
हैं, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अ्रमरकाब्य और राजप्रश्स्ति 
मद्दाकाव्य में वर्शित संवत्‌ १६८५ दी ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त 
काव्य इस घटना के थोड़े दी समय पीछे के बने हुए है. पथे उनमें प्रत्येक 
घटनाएं यथा ऋम लिखी गई हैँ । 
मद्दारावत जसवंतसिद के आठ राणियां थीं । उसके महासिद्द, 
हरिसिह, मानसखिह, कसरीखसिंद, उदयालिद्द नामक पांच कुंवर और 
रूपकुंबरी तथा सूरजकुंचरी नामक दो कबन्याएं हुई”। 
उसने थोड़े द्वी समय तक राज्य किया, 
इस्तलिए इसको जीवन संबंधी मदत्वप्रदः घटनाओं 
पर प्रकाश डालना नितान्‍्त असंभव है, तो भी यद्द कद्दा जा सकता दे कि 


( १ ) देखो; ऊपर ए० १३३ । 

( २ ) देखो; ऊपर ४० १३३ । 

(३ ) मानसिंह को अ्रणोद्‌ की जागीर मिल्ली थी और वह महारावत प्रताप- 
सिंह के समय तक विद्यमान था । प्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में इसको बहुत कुछ 
प्रशंसा की गईं है । 

( ४ ) इसके चंशजों के श्रधिकार में कांतला का टिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम वर्ग के सरदारों में है । 

( १ ) पतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात; ए० ७। बड़वे की ब्यात में 
सूरजकुंवरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंवरी बतलाई हैं, ए० ४। 
प्रतापगढ़ राज्य की उपयुक्ष पुरानी ख्यात और बह़चे की ख्यात में जो शाणियों के 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते और न उनके पिता आदि के नामों का 
ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुश्री थी, 
जिसने देवलिया में योव्धेननाथ का मंदिर बनवाकर वि० खे० १७०२ (हैं० स० 
३६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी । इस राणी का नाम दोनों ख्यातों में मिलता है 
ओर गोवधेनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और महारावत 
'हरिसिंह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है । 


महारावत को संतति 
भादि 


औफल %६७ा आर 


महारावत जसवतासह-' १३७६ 


3७ 55. >ि टली क्‍ी न अर री जजमीय रकम मरीज मय जी जी करी किन 5८८५१ 


वह च्षात्र-धर्म से पराज़्मुख न था और उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा 
विद्यमान थी | महाराणा की विशाल खेना-द्वारा अचानक रखात्रि में घेरे 
जाने पर भी वह विचलित न हुआ और बीरता पूर्वक लड़कर मारा गया । 
बह भाषा साहित्य का ज्ञाता और कवि था | प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे 
हुए कुछ दोहों का संग्रह प्रात्त हुआ है, जिससे जान पडता दे कि वह 

श्क्लार युक्त रचना करता था और उसकी रचना खुद्र होती थीं । 





(१ ) महारावत जसवंतसिह-रचित दोहों। को उसके पौन्न, महारावत : प्रताप- 
सिंह ने एकबन्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर घुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके अंतर लेखक का नाम और संवत्‌ नीचे. लिखे; अलुसार 
दिया है-- 


“४इति श्रीमन्महाराजाघिराजमहाराजश्रीजसवन्तस्येघजीकृत. दूह् 
सम्पुरं। महादीवाण शओ्रीप्रतापसंघरजीपठनांथे विद्याश्रिमणुजी वचनात्‌ 
लिखित पनन्‍्यास सुन्दरसागरेणु ] संवत्‌ ९१७४६ वर्ष लत्रसितत्रयोदश्याम 0 


प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ. शास्त्री ने. उक्न महारात्रत तथा उसके पौन्र महारावत 
प्रतापरसिह-रचित' दोहों को वहां के वर्तमान सहारावत सर रामलसिंहजी की श्राज्ञानुसार 
वि० सं० १६६५ ( ३० स० १६३८ ) में 'काव्य-कुसुम' नाम से प्रकाशित किया है, 
जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतर्सिह की भाषाकाव्य 
की रचना में अ्रच्छी गति थी । उसके दोहों में अधिकांश नायका भेद और नख-शिख 
घर्णन है। रचना अलंकारयुक्त ओर अनूठी उपमाओं से पूर्ण है। उदाहरण के लिए 
नीचे उसके कुछ दोहे उद्छत किये जाते हैं-- 


मुकतमल हिय देत रुज्िि, दृग पहुंचे खुतिपए 
७ भ्ु 3 | 
ठ परे हू मोहति रहे, सो यह कोन विचार 0 
(५ (५ ५५ 
यह अचरज देख्यो बगनि, कहि आवत, कछु नांहि 


[७ [५ (७ + 


बजुली में वरिज प्रगट, जुगल मीन तिहि मांहि 0 


प्रेम-लाज-पणानिप-मेरे, भरे-तरुनता जोठ । 
अनिभिष लोचन रस-भेरे, सोहे क्पर होठ 0 


१४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हरिभूषण महाकाव्य में उक्त महाराबत को शत्रुओं पर कुल्दाड़ा चलाने में 
कुशल, स्वरूपवान, स्वाभिमानी और दानी गाज़ा बतलाया' दे, जो खेभव है, 
परंतु कवि गंगाराम का महारावत ज्सबंतालह के लिए यह कथन कि 
प्रतिदिन एक करोड़ पेदल और एक लाख कच्छी सवार नकफार की आवाज 
होते दी उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूरा दे । 
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सुधा ऋरत ससि सब कहे, नई रीति यह आदि । 

चद लगे जु चक्तोर है, विष डएत ये तह 

तरुने सरोवर कुच कमल, असि ऊपर ये स्थाभ । 

केथों सरवस आप धरे, छाप दई है काम !। 

भोंह धनुष मनमथ गहे, तिरछी स्वितर्वान बएनि । 

फूलन को आवध कहा, ऐश करत निर्दानि ॥ 

मुग्धा-तन जिबली बनी, रोमावलि के सेग १ 

डोरी गहि पोरी मनों, ऋब ही चठयो ऋनंग ।। 

अरुन बदन अति रोस त, सतर भोंह नहीं धीर । 

लाल कमल ता पर मनों, भौर रहे करे भीर 0 

काष्यकुसुम । 

५ १ ) आसीच्छीजमवन्तसिहनुपति: सिहात्मजो वीयेबा- 

न्वेरित्रातकुडारपातकुशल+ स्फूर्जतृप्रतापानिलः । 

नेमु: क्तोटिपदातयः स्वगुहिणुः श्र॒त्वेक दम्मामक्ठ 

लक्चं रच्छतुरज्ञमादिनिवहा नित्य हि यस्य प्रभोः॥ ९ ।। 

कान्त्य, मनन्‍्मथमिज्ितेमचुरिपुं कोत्यी सुघाशु चघिया 

वार्गीशु बहुना धनेन 'वनप॑ वर्ण जम्भापहम्‌ । 

शुक्त्या शक्तिघरं ऋषा हुतवह मानेन दुर्योधन । 

दानेन प्रचुरेण करेमपि यो विस्म्रयन्‌ संबभी ।। २॥ 

सर्ग आठवां । 
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महारावत हरिसिंह १४१ 


हरिसिंद 


महारावत हरिसिंह, जसवंतसिद्द का दूसरा पुत्र था। उसका 
जन्म उक्त महारावत (जसर्वंतर्सलिद्ठ) की राणी चोहान खान की पुत्री 
चपाकुंवरी के उद्र से हुआ था । जब महारावत 
जसवंतसिह, महाराणा जगर्ताशह के घुलाने पर 
डद्यपुर गया, तब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिह को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र हरिसिंह को महाराणा की तरफ़ से धोखा दोने 
के खयाल से देवलिया में छोड़ गया था । वि० से० १६८४ ( ईं० स० 
१६९८ ) में डद्यपुर में महाराणा की सेना-द्वार जसवतसिद्द ओर कुंवर 
महासिंह के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर घमोतर 
के ठाकुर जोधसिंह ( गोपालदास का पुत्र ) ने दरिसिंह की गद्दीनशीनी की 
रसम पूरी की । 
उस समय उदयपुर के मद्दाराणा जगतसिंद के कोप से बचने का 
महाराव के लिए बादशाही दरबार की शरण प्राप्त करन के अतिरिक्त 
रे अ्रन्य कोई साधन न था । इसलिए गद्दीनशीनी 
200 लत के उपरांत ठाकुर जोध्सिंह ने शीघ्रता पूवक 
उसको शाही दरबार में लेजाना ही डचित शसममा 


राज्य प्राप्ति 





( $ ) श्रीसिंहर॒वतजनुजसवन्तपत्नी 
चोहाणुवंशुवरभुषणखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहरिसिंहकरावमातठा 
चाम्पा इंति व्यकित सा ज़िदशप्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
देवलिया के गोवर्धननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० इे१८। 
( ३ ) सुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० £६ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, छ० १०६० । 
( ४ ) एक ख्यात में महारावत हरिसिंह के समय देवलिया पर महाराणा की 
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क्योंकि वहां महाबतख्ां की मित्रता क कारण महारावत का भी परिचय 
था | उधर मद्दाराणा ने, जो देवलियाबालों से अत्यंत अप्रसम्न था ओर उक्त 
राज्य को नष्ट करना चाद्दता था, राठोड़ रामासह के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लृटकर बर्बाद किया । 
प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देवलिया पर मद्दाराणा को सना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंतु अमग्काव्य से प्रकट हैं कि महाराणा 
की सेना के देवलिया जाने पर वां वालों न उसका मुकाबला किया था; 
परतु महाराणा की बड़ी सना क आगे उसकी कामयाबी नहीं हर । 


जज अलरलिमलननाभव्क, 
हल अल मल रण अल 


सेना आने के समय उसके साथ घधमोतर के ठाकुर गोपाज्दास का भी नाम दिया है और 
जोध सिंह को कुंवर लिखा हैं | वहां यह उदलेख है कि मेवाड़ की सेना देवलिया में 
आने पर जब मद्दारावत दरिसिंद दिल्‍ली गया, उस समय गोपालदास आर उसके पुत्र 
जोधसिंह के अतिरिक्त महाराघत का भाई कसरीर्सिह भी उसके साथ विद्यमान था । 
वहां दिकली में गायें मारने के सम्बन्ध में क़साइयों से उसका झराड़ा हो गया, जिसमें 
केसरीसिंह मारा गया | बादशाह ने उक्त स्थान पर॒ ग्रोबध बन्द कर विया और वहां 
उसकी आज्ञा से महारावत ने रामसंदिर बनवाया । बादशाह अक्रयर के समय भारत में 
गो-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था । ऐसी 
स्थिति में शाहजह्वां के समय गोबध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही 
दरबार में अ्रपने राज्य की भ्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संब्रेध में क्दाई करना 
कुछ विपरीत जान पढ़ता है | इस विपय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न मिल्ें वास्त- 
विकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१६ झौर पृू० १०६० । मेरा उदयपुर 
राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ४२२१ राजप्रशस्ति महाकाण्य में महाराणा की सेना- 
द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उछ्लेख है--- 

पुरी देवल्षियायां च लुझन रचित जनेः ।। २९ || 
सगे पांचवां । 
(२ ) तदनु देवलियानगरस्य वा समररंगनटेश्व मदप्भडे: । 
रचितमव विखेडनमंजसा जनगरेश्व विलुटनमुत्कडैः ॥ 
अमरकाब्य । 
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वह बादशाह शाहजहां की गद्धीनशीनी का आरंभिक युग था 

ओर महाराणा का भी शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था | तथापि बादशाह 
भदारावत का शाही सेना के. दिराणा से खिच गया क्योंकि उन्हीं दिनों उस- 
साथ जाकर देवलिया पर ( महाराणा ) से डूंगरपुर के स्वामी महारावल 

सी जज पुंजराज के समय वहां सेना भेज जंगी कार्यवाही 

की थी | फलत'ः बादशाह शाहजहां ने महारावत हरिसिह को अपने अमीरों 
में प्रविष्छकर मंसब आदि से उसका सम्मान बढ़ाया, एवं शाद्वी सेना 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-घिराज- 
महारावत' की उपाधि, निशान आदि प्रदान किये । इस कथन की पुष्टि केप्टेन सी० ई० 
येट के 'गेज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़' से भी होती है। उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महा- 
रावत हरिसिंह को खासा खिलञअत, अदानकर नो लाख रुपये आय की कांठल की 
जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'सहाराजाघिराज-सहारावत” की उपाधि-सह्तित सात हज़ारी 
मन्सब भी उसको मिला और मनन्‍्दसोर के हाकिस को मेवाड़ की सेना को हटाकर देव- 
लिया पर उसका अधिकार कराने का हुक्म दिया गया । उसने देवल्िया पर अधिकार 
करने के पीछे बसाड, आमलसर, अ्मलावदा, पानमोढ़ी और मगरोदा पर भी अपना 
आधिपत्य स्थापित किया ( पृ० ७६ ) । मेजर के० डी० असंकिन ने भी अपने 'गेज़ेटियर 
आँव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट' ( पृ० १६८ ) में संक्षेप में इन बातों का उल्लेख किया है। इनके 
विरुद्ध सर जॉन माल्कम अपनी रिपोर्ट श्रैन दि प्राविंस ऑव मालवा एंड एडजॉइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (9० २२४-५) में महारावत हरिसिंह को बादशाह ओरंगज़ेब से सनद, उच्च 
उपाधि, खिलअत रंडा आदि मिलना लिखता है, किंतु तत्सामयिक फ़ारसी तवारीखों 
बादशाहनासा ओर ओरंगज़ेबनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के समंसबदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है ओर न इस 
सम्बन्ध का कोई फ़रमसान प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है। ऐसी दशा में इसका ठीक 
निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावबत हरिखिंह के नाम के बाद- 
शाह शाहजहां ओर ओरंगज़ेब के समय के-कई फरमान, शाहजादों के निशान आदि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र 
था। साथ दी वह शक्किशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापसिंह और पोत्र 
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साथ देकर उसको देवलिया पर अधिकार करने को ग्वाना किया। 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया स हटा लिया। फिर 
महाराणा ने धरियावद्‌ का परगना ( जो मवाइवालों की तरफ स॑ सादड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियावालों के पाल चला आता था ? ) जब्त कर 
लिया, जिसके लिए मद्दागावत ने शादह्वी दरबार मे बहुत कुछ उद्योग किया 
परंतु उसमें उसको सफलता नहीं ६३ 


| अपन सकफाकाममथकमेका +ग. 
रबिलक»4०३ “-नन५ कर तन बनप लाकन. जीन मरानन हे आाफथाजलमा& फ- करत-जात- +ककाकमड 


पृथ्वीिंह को भी शाही दरबार से मन्‍्सब मिले थे, जिससे श्रनुमान होता हद कि महा- 
रावत हरिसिंह को भी कोई मन्सब अवश्य मिला हांगा 


( 4 ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, १० १०६१। नैणसी लिखता है कि महारावत 
हरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवल्िया महाराणा के अधिकार से निकाल दिया 
» न ५ के 
गया एवं महारावत की नोकरी उज्जेन और अहमदाबाद की तरफ़ नियत को नई (खस्यात; 

प्रथम भाग, 2० ६७ )। 


( २ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१ । महारावत विक्रमसिद्द के समय 
से ही उसकी मेवाढ की सादड़ी झादि की जागीर छुट गई थी, फिर धरिमावद उसके 
चंशर्जा के पास केसे रहा, इसका ख्यातों अआादि से कुछ पता नहीं चलता । “वीरविनोद' 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता ह कि विक्रमसिह की मेंवाइ की जागीर में 
से सादड़ी आदि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा और 
घरियावद आ्रादि का अश उसके अधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतृष्ठ न ड्ोकर 
विक्रमसिंह ने कांठल में रहना अ्रस्तितियार किया, परन्तु घरियाचद पर उसने अपना अधि- 
कार बनाये रखा और समय समय पर देवलिया के राजाशों की तरफ़ से महाराणाश्रों को 
शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रतापसिंह, 
अमरसिंह ओर कर्यसिंह ने उससे छेंड-छ/ड़ न की । फिर महाराणा जगतू्सेह ने 
महारावत हरिसिंद के शाही सेना लेकर पहुंचने पर धरियावद खालसे में मिल्ना लिया, 
जो लगभग एक सो वर्ष पीछे देवलियावालों को मेत्राड़ की तरफ़ से पुनः प्राप्त हुआ, 
जिसका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । कहीं-कहीं ऐसा भी क्षिखा मिल्ञता है कि 
महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे बसीस गांवों में से बारे- 
बरदां ओर भांतला परगना मेवाड़ में से दबा लिया था। संभव है मेवाढ के महाराणाओं 
प्र बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फ़रमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में 
किया होगा, अन्यथा ऐसा द्ोना संभव नहीं है । इस सम्बन्ध में अब तक पर्योप्त ओर 
विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके । 
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वीरविनोद' के कतो कविराज्ञा श्यामखदास का कथन द्े-- महा 
रावत बाघर्सिह से लेकर थिंहा तक मद्दाराणा के फर्माबदार और ख्रख्वाद्द 
रहे और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बद्दादुरी दिखलाई। अगर मद्दाशणा जगत- 
सिंद्द जसबर्न्तासिह को घोखे से न मार डालते, तो दरिलिद्द मद्दाबतस्त्रां का 
वसीला दूंढ़कर बादशाही नौकर बनने की कोशिश नहीं करता; क्योंकि 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामयुरा के रईस चित्तोड़ छूटने के बाद अकबर 
बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देवलियाबादे इस बात क दूझ्तियार 
करने को बहुत बुरा समझते थे । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि सर यद्द स्पष्ट नहीं होता कि 
महारावत हरिलिंह ने शाही सना की सहायता से किस वर्ष देवलिया पर 
झथिकार किया, पर मसलाणा ( मच्यलाणा ) गांव के थि० से० १६६६ पौष 
सुदि ११ (ई० स० १६४२ ता० २१ दिखंबर) के ताम्रपत्र' से प्रकट दोता दे 
कि उक्त संबत्‌ में मद्दारावत इरिलिंह का वहां पर अधिकार था ओर उसने 
उपयुक्त गांव दान किया। संभव है कि इसके पदले दी वद्द अपने साथ 
शाही सेना लाया हो | मद्दाबदर्ता की, जिसका मद्दाराबत के खाथ पूरा 
तल्‍्लुक था, दक्षिण में वि० स० १६६१ (ई० स० १६३४ ) में मृत्यु हुई । 
ऐसी अवस्था में उसका वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६३४ ) के पूर्ण दी 
देवलिया पर अधिकार होज्ञाने का अनुमान द्वोता दे । किन्तु बसाडइ ओर 
अरणोद के परगने ओऔरंगज़ेब के समय मद्दारावत दरिसिद्द को मिलमा 
पाया ज्ञाता है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । 

देवलिया राज्य से मेवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे मद्दा- 
रावत का प्राय: शाही दरबार में आना-जाना होता रहा | बि० स्े० १७०१ 








(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ह० १०६१। 


( २ ) मचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपतन्न । यद्द ताम्रपत्र 
इस समय अग्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपतन्न की प्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पंचोली गोविंद 
ने लिखा था । 

१६ 
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(६० स० १६४४ ) में वद्द पुनः शाह्वी दरधार में गया और आगरे रहते समय 
वि० सं० १७०१ चैत्र खुदि ५ ( ईं० स॒० (६४४ ता० ३ मात ) को उसने 
ठीकरा गांव दुबे जगन्नाथ और इंद्र को प्रदान किया था । 
भतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रद्द में महारावत दरिसिंद के समय के 
बने हुए कई चित्र हें, जिन एक बादशाह शाइज्ञद्वां और डस(हरिसिंदद)का 
ह ञ चित्र है। डस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी 
(जद शहर हुई यद इबारत है कि वि सं० १७०४ (इं० सं 
१६४८ ) में बादशाह शाइजहां ने डसे खिलशअत, 
द्ाथी, घोड़ा, नालकी, सरपेच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंठी, 
आमली, कल्नंगी आदि प्रदान की । 
श्सी वर्ष उक्त मद्दारावत की किसी कार्य के विषय में बादशाद्व की 
सेवा में अर्ज़ी पेश होने पर उसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २२ ता० २ सफर 
? स॒० १०५६ ( वि० ले० १७०४ फाह्गुन खुदि ४-६० स० १६४६ ता० £ 
फरवरी ) को शाइज़ादे दाराशिकोह ने बादशाह को आज्ञानुसार महारावत 
के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा--“डसकी दस्घोस्त, जो बाद- 
शाह को सेवा में भेजी गई, अवलोकन हो गई है और हमने उस(हरिलिंह)- 
की सद्दायताथ गेरतख्रां को लिख दिया है, जो डचित कार्यवाही करेगा। 
डसको चाहिये कि घद्द उत्साह के साथ सेवा करता रहे ।? 


(१ ) माहाराज श्री रावत श्रीहृशीसंचजी बचनातु आश दुबे जग- 
नाथ दुबे इदर( इंद्र )जी जोग थांञ्े गांम ९ मोजे ठीकरो मया करे 
तर ता 'बापत्रे आचद्रारक ( चंद्र ) दी दो बेठ बराइ माफ 
आगशरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हजूर संवतू १७०१ चेत सुदि ५ । 

मूल तांबापत्र की छाप से । 

( २ ) बादशाह शाहजहां और महारावत हरिसिंह के उपयुक्त चित्र के लेख से । 


इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा हुआ है ओर सामने महारावत हरिसिंह 
खड़ा है । 


( ३ ) शाहज़ादे दाराष्रिक्रोह के निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से उपयुक्न सारांश 
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चार वर्ष पीछे मद्दाराबवत की उत्तम सेवाओं के विषय में शाही 
अफ़सरों की तरफ़ से सिफारिश पेश हुई, जिससे प्रसश्न द्वोकर सन्‌ जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ ( वि० सं० १७०६ श्रावण सुदि १४८ 
६० स०' १६५२५ ता० ६ अगसरुत ) को बादशाह की तरफ़ से उसके नाम शाही 
सरदार मुहम्मद तु और मुहम्मद मुरार-द्वारा यद्द आज्षा पहुंची कि उसकी 
असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर यद्द शआश्वा दी जाती हे 
कि वह तत्काल इस दरबार में उपस्थित हो । इसपर महारावत शाही 
दरबार में गया और कई मददीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रहा । 
बादशाह ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मंदसोर इलाके का चालीस 
हजार दाम आय का कोटड़ी परगना दीवानी और माली स्वत्वों के साथ जो 
ज्ञानबाजलां की जागीर में था, डस| महारावत इरिसिंह )को प्रदान करने 
का सन जुलूस २६ ता० २० रवि-डल्‌-अबव्चल हि० १०६३ ( वि० से० १७०६ 
फाश्गुन वदि ७ 5ई० स० १६४३ ता० ६ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दिया । 


उद्छत किया गया है| असत्ली निशान फ़ारसी भाषा में है ओर उसपर “शलकादिर 
मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह गाज़ी' की छाप है । 

(१ ) मूल फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्छत । 

( २ ) जानबाजम़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक हज़ार 
सवार का मंसबदार था । संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई सुसलमान हाकिम 
हो ओर उसके मरजाने या उसकी जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की तरफ से कोटडी 
का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो । 


( ३ ) बादशाह शाहजहां के मूल फ़रमान का अंग्रेज़ी अ्रनुवाद । यह फरमान 
उस' समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है ओर उसपर बादशाह शाहजहां की 
बड़ी गोल सुद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तेमूर तक के बादशाह 
शाहजहां के सब ही पूवेजों के नाम अ्रेकित हैं। मुगल बादशाहों के समय में जो जागीरें 
ओर तनख्वाहें मंसब के एवज्न में दी जाती थीं, उनकी ग्राय का विवरण दामों में लिखा 
जाता था ओर चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी और 
माली स्वत्व ही मिलना फरमानों में लिखा जाता था | शाहजहां के दरबार में महारावत 
हरिसिंह की पहुँच थी ओर बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ़ से 
उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि वह स्पाम्नाज्य- का विश्वासपात्र सेवक था । 
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वि० से० १७१० ( ई०;स० १६५३ ) म॑ बादशाह न शाइस्ताख्रां के 
स्थान पर शाहज़ादे मुरादबख्श को गुजरात का सूुबेदाग नियत किया । 
.._ तब उक्त शाइजादे ने मदारावत के नाम सन्‌ जुलूस 
जा पा हा २७ ना० २६ सफर हि० १०६४ ( वि० से० १७१० 
माघ वदि १०८६० स० १६५७ ता० ३ जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भज्ञा-द्वमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के कारण नुस्‍्दें रुृसत नहीं दी जा सकी दे, इसलिए तुम जहां हो 
बहीं ठद्रे रहो । यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चांदिये कि तुम्दारी 
सेवाओं और राजभक्ति का डखित पुरस्कार दिप्रा जायगा । 
फिर जब शाह ज़ादा मुगादबस्श अद्मदायाद की वरप रघाना हुआ 
तो सन जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उत्त अव्यल्न द्विी० १०६४ (बि० से० १७११ 
ख्ैत्र खुदि १५८६० स० १६४४ ता० १६ माचे) को मद्राराचत को सूचना दी 
कि दम ता० २२ रवि उस्सानी (वि० से० १७१० चेत्र वद्धि ६८ता० २ माे) 
को बादशाह की खिद्मत से रुफ़्सत दाखिल करके शान और शॉकत के साथ 
खाती चांदे ( चांदा घाटी ) के मागे से डज्जन जा रहे हैं । कुछ दिन वहां 
ठद्दरकर अ्रह्ममदाबाद जायंगे | तुम्दारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से 
शादमियों के एकत्रित करने का चृत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अच्छी 
तरद्द प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाहा तो श्रच्छा परिणाम निकलगा। 
इस समय तुम्हें गुजरात पर मुक़रर करके अपने साथ खिये जाते दे । 
आवश्यकता इस बात की हे कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में वादशाह 
से निवेदन किया गया है, डसको दिखलाकर वह अपनी मित्रता और शुभ- 
चितकी बतलाबे एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ श्आाकर हमारी 
सेवा में दवाज़िर हों । 
इसपर महारावत शाहज़ादे के पास उपस्थित हो गया । तदननन्‍्तर 
शाहज़ादे ने उसके नाम सन्‌ जुलूस र८ ता० १५ जमादि जस्खानी ( ज्येष्ठ 
(१ ) शाहज़ादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 3 
(२ ) शाहज़ादे मुरादबख्ण के फ़ारसी निशान का परग्रज़ी अनुवाद | 
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बदि २८ता० २३ अप्रेल ) को निशान भेज सूचित किया कि तुम्हारी नियुक्ति 
सूबे अहमदाबाद पर की गई है | इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल 
अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से खूबे अहमदाबाद में पहुंच अपनी नियुक्ति 
का हाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद समभकर आशज्षा के 
विरुद्ध न करो । 
बादशाह शाहजहां वि० से० १७१४ (६० स० १६४७ ) में अधिक 
बीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाराशिकोह् पर 
शत 5 तरह ओर आज क क्पा थी, इसलिए बह सदा बादशाह 
मुराद का महारावत को. के पास रहता था। बादशाह की बीमारी के दिनों 
कक तरफ़ मिलाने में उक्त शाहइज़ादे ने कागजों का आना जाना बंद 
का श्रय॒त्न करना 
कर दिया था, इस्ललिए उस( वादशाह्द )की मृत्यु 
का म्ूडा संवाद तमाम भारत में फेल गया, जिससे बादशाह के अन्य तीनों 
शाहजाद भी बादशाह बनने के लिए आतुर हो गए । इस अवसर पर 
शाइज़ादे दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस २१ ता० ३ मोहर्रम छ्वि० १०६८ ( बि० 
१७१४ आश्चित छुदि ४-५ 5 ईं० स० १६४७ ता० १ अक्टोबर ) को 
महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा--“इम तुमको अपना 
विश्वासपात्र समभते हें, इसलिए अपने हृदय को काबू में रखकर 
विश्वासपात्रता प॒व ताबेदारी के मागे में स्थित रदे ” । 
डघर शाहज़ाद मुरादबरुश ने महारावत को, जिससे ड्सका गुजरात 
में रहते हुए निकठ संपर्क रह चुका था, सन्‌ जुलूस ३१ ता० १२ 
मोहरंम हि० १०६८ ( वि० सं० १७१४ आश्विन सुदि १३८ ई० स० १६५७ 
ता० १० अक्टोबर ) को लिखों “जब से हमारी सेवाओं से विमुख हुए दो 
तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की अज़ी नहीं भेजी । हमको 
तुम्द्दारी मित्रता से यह आशा न थी । अपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक 
( ६ ) शाहजादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का श्रेग्रज़ी श्रनुव ३ । 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, छ० १६६ । 
( ३ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अ्रंग्रेजी अनुवाद । 
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स्मरण रखो ओर बादशाहदी मिदरबानी को अपने पुरोन दस्तृर के अनुकूल 
दी समभ एवं गुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिदरबानी ओऔर सेवा के 
मार्ग में ढढ़ रदो, जिसका परिणाप् अच्छा होगा”? | 

बादशाह शाहजहां की बीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रही। 
उसके पीछे उसका स्थास्थ्य क्रमशः ठीक होने लगा और आश्ििन बदि २ 
( ता० १४ सितंबर ) को डसने शादी मुलाज़िमों की सलाम ली। कार्तिक 
चदि ३ तथा ४ (ता० १४ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल 
के भरोके में बेठकर जनता को द्शन दिये । तदनंतर ज्ञब उस्चका स्वास्थ्य 
विटकुल खुधर गया तो बद्द जल-बायु परिवर्तनाथ आगरे गया | उन्ही दिनों 
गुजरात में रहते हुए शाहज़ादे मुरादबर्श ने, सबसे लोटा शाहजादा 
होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी ख़बर यादशाह को 
मिलने पर उसने इधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहज़ादे शुज्ञाग्म 
को सज़ा देना चाहा, ज्ञो सिंद्यासन-प्राप्ति के लोभ से बंगाल से आगे बढ़कर 
बनारस तक पहुंच गया था। अतएब बड़े शाइज़ादे दाराशिकोह के पुश्र 
सुलमानशिकोद को कई बड़े-बड़े अफसरों सहित शुज्ञाक्म के मुकाबले को 
रवाना किया। उसके पहुंचने पर शुजाअ ने मुक़ाबला न किया और 
भाग गया एवं अपने कुस्ूरों की माफ़ी की अर्जी बादशाह के पास भेज्ञ दी, 
जिसपर बादशाद्द ने उसके अपराध क्षमा कर सुलेमानशिकोह को अपने 
पास बुला लिया। बादशाह मुरादबहुश की कार्यबाह्दी को टाल देना चाहता 
था, परन्तु दाराशिकोद्द के दबाव में आकर डसने उसको फरमान भेजा 
“तुम्द्दारे पिछले कुसूरों को माफ़कर तु्द बराड़ को जागीर दी ज्ञाती है, 
इसलिए वबह्नां चले जाओ” । उसी समय शाइज़ादे औरंगजंब के पास यह' 
आशा पहुंची कि तुम वहां का लश्कर भैज् दो । तत्र औरंगजेब के ओ 
बीजापुर की मुद्दिम पूरी करने को जानेवाला था, बीजापुरवालों से सुलह 
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( ३ ) शाहजादे मुरादबरुश के फ्रासी निशान का भ्रेग्रेजी अनुवाद | 
(२ ) झुंशी देवीअसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, १० १६३ । 
( दे ) वहीं; पृ० १६४ | 
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कर वापस लौट गया । उसकी सेना में इस शआ्रा्ला से खलबली मच गई 
ओर उसके साथ रदहनेवाले कितने दी अफ़सर उसका साथ छोड़कर चल 
दिये । 

शाहज़ादे मुरादबरूश और औरंगज़ेब ने डपयुक्त आज्ञः्झ्रों की मंसुरत्री 
के लिए बादशाह के पास अर्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोद् के दबाव 
से मंजूर न हुई ओर दाराशिकोद् के कथनानचुसार जोधपुर के मद्दाराजा 
जसवंतसिह को वि० से० १७१४ फाल्गुन वदि ८ ( ईं० स० १६४५८ ता० १४ 
फरवरी ) को मालवे के सूबे पर नियत कर काप्षिमखरां को अहमदाबाद की 
सूबंदारी देकर उधर रवाना क्रिया तथा ये हिंदायतें की गई कि दोनों सरदार 
उज्ञेन जाकर मिलें और यदि मुरादबरुश बराड़ न जाबे तो डसखे अहमदा- 
बाद ख्लाली करवालें । इस अवसर पर दाराशिकोद्द ने ता० ६ रज्ज़ब 
( बि० से० १७१४ चेत्र खुदि १० ८ ईं० स० १६४५८ ता० ३ अप्रेल्न ) को महा- 
रावत दरिखिह्द के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राजाओं में 
चुना हुआ, उमरावों में बड़े होसलेचाला, बड़ी सल्लतसनत का कारकुन और 
बिहृतर, बादशाहत के अमानतदार, बहुत मिदरबानियों के लायक महाराजा 
जसवन्तासिह अपने फतहमेद लश्कर के साथ, कमनसीब, हक्क को न पद्द- 
चाननेवाल और गुनहगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रवाना 
हो गया हे | इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है 
कि तुम भी इस मौके को हाथ से न जाने दो ताकि वह कमनसीब भाग न 
जाय । ऐसा न द्वो कि तुम्ददारे इलाके से बद्द बाहर निकल जाय | जो कुछ 
तुमसे हो सके उसमें कमी न करो एवं जेसा कि डस मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथा! भागने पर लश्कर और डसके आदमियो की लूटमार 
को इमने माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी डस श्रपराधी 
कमनसीब की चीज्ञों ओर सामान को मय उसके हमराहियों के समान के 
क़ब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान बुझकर यह लूट माफ करते हैं 

( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ० १७१-७४ । 

(९ ) वही; ए० १७४ । 
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आर यदि परमेश्वर ने चाहा तो इस सवा को पूरी करने के बाद बादशाही 
कृपा तुम पर होगी ओर तुम अपन वराबरबालों तथा पासबालों में इज्ज़त 
हासिल करोगे ” | 
बराड़ न जाने की श्रवस्था में श्रहमदाबाद को खाली कराने की 
शाही आशा को सुनकर शाहज़ादा मुराद महाराजा जसयंतर्सिद्द के उज्जेन 
दाराशिकोह को परास्‍्त कर पहुंचने 20038 । सना के कह मुकाबले 
शाइनदे मुगद का. के लिए ज्ञा डटा, परंतु फिर अकले लड़ना 
महारावत को युदेरी ख देना. न्‍चित न समझ वह शाहजाद औरंगजेब से, ज्ञो 
दक्षिण से बादशाह की खुशी पूछने के लिए आगरे जाने के बहाने से आ 
रहा था, जा मिला । उस समय ओरंगज़ब ने उस्त मुराद )को दी बादशाह 
बनाने का लालच दिया। फिर दोनों शाइज़ादों न आगे बढ़ना चाहा, पर 
मद्दाराजा जसवन्तसिहद ने उन्हें रोक दिया | थि० स्ले० १७१४ बेशासत्र चदि ८ 
(इं० स० १६४५८ ता० १४ अप्रेल) को उज्जन से सात कोस दूर धर्मातपुर में 
(ज्ञिसका औरंगज़ब ने फतिहाबाद नाम रकखा। दोनों शाहजञादों का महाराजा 
जसवन्तासिंद्द और क़ासिमस्रां आदि शाही श्रफसरों से मुक़ावबला हुआ । 
शाहजादों की फौज ने शाही सेना को घेर जिया, ज्ञिससे कई बड़े-बड़े 
अफ़्सर और सहसनत्रों सेनिक मारे गये | कासिमस्तां पदले ही औरंगजेब से 
मिलन गया था । जब जसवन्तसिद्द के पास थोड़ी सेना रह गई तो उसके 
सरदारों ने उसे उस युद्ध-च्षत्र से हटन के लिए त्रियश किया। फिर दोनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना के साथ आगरे की तरफ बढ़ | उधर से 
शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकाबले को पहुंचा । 
समुनगर ( आगरे के पास ) में बि० सं० १७१४ ज्येष्ठ सृद्ि ७ ( ई० स० 
१६४५८ ता० २६ मई ) को दोनों सेनाओ्रों फे बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिकोह की हार हुई । 
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( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 


( २ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १७६ | वीरविनोद, 
द्वितीय भाग, प० ३३४४-४८ । 
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शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महाराबत हरिसिंह को अपनी- 
अपनी दरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोह और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( हरिसिद )ने उस विषप्त परिस्थिति में किसी का साथ देना 
उचित न समझ शाहज़ादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
अपनी अनुपस्थिति की उनके पास शर्जियां भेज दीं। समूनगर में चिज्ञय 
प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महारावत की जागीर में 
परगना सुखेरीखेड़ा बढ़ाकर, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान हि० १०६८ (वैशाख खुद ११ ८ ता० ३ मई) को निशान भेजा-- 
“शाही सेवा में उपस्थित होने की उसकी अर्जी इमारे पास पहुंच 
चुकी दहे। इस संबंध में यहां से फ़रमान ह्विखा जा रहा है, इससे डखको 
पूर्ण संतोष हो जायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है। 
मंद्सोर के शाही परगने से यद्द फरमान जारी किया जाता है। इसके 
अनुसार वद (हरिसिंह) ४०० लबारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के शामित् 
दोकर उस ज़िले की रक्षा का भार अपने ऊपर ले । फिलहाल डसे 
मंद्सोर का परगना खुखेरी बह़शा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके 
पास भज्ञा ज्ञाता हैं. ॥7 
उपयुक्त निशान महारावत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों याव्‌ 
शाइज़ादे ओरंगज्ञेब ने अपने बुद्ध पिता शाइजहां बादशाह को आगरे के 
औरंजेबव का बसाड. हैंणे में नज़रबंद कर दिया। द्वि० स० १०६८ 


आर बवासपुर के परगन ता० ४ शब्बाल ( वि० सं० १७१४५ आषाढ सुदि ४ 
महाराणा को देना 


३.२३ 


(ई० स० १६४५८ ता० २५ ज्वून) को मथुरा के 
सुक्काम पर उसने शाइज़ाद मुराद को भ्री अपने शिविर में बुलाकर शराब 
पिल्लाने के दाद क्ेद कर दिया। फिर वह दाराशिकोहद का पीछा करता 
डुआ दिल्ली पहुचा, जहां डसने ता० २१ जुलाई ( श्रावण खुदि २) को 
अपने को बादशाह घोषित किया । 

जब ओरंगज़ेब दक्षिण में शाहजहां की बीमारी का सम्राचार पाकर 


५ १ ) शाहज़ादे सुरादबह्श के फ़ारसी निशान के श्रंग्रेज़ी अनुवाद से । 
न्श्छ 


हि 


ऋण 2 7, ही; उातेए कि जगत अम्िए आग ढक | 7, हरे हक, तरम॥ परबक 2/के॥ तरीकक आन आन बराक कतभ ऋण कक थक 


बादशाह बनने का मनसूबा बांध रहा था, उस समय उसने मवाड के 
मद्दाराणा राजर्सिद को अपने पत्ष में कर जिया था, जिसने शाहज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी । इससे प्रश्ति होकर औरंगज़ेब 
ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक्तद भेजे और 
मनसब में एक्र दज़ार ज़ात और एक हज़ार सबारों की वृद्धि कर उसका 
मनसब छः इज़ार जात और छुः दज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां 
के समय मेवाइ से छीने हुए बदनोर ओर मांडछूगढ़ के परगनों के 
अ्तिश्क्ति टेंगरपुर, बांसवादा, बसताढ़, रायासपुर आदि बाहरी इलाके भी 
उसके राज्य में भिल्लाये ज्ञान का ता० १७ ज़िल्काद द्वि० स्त० १०६८६ चि० 
स० १७२५ सादपद बदि ४ ८ ई० स्ू० १६५४८ ता० ७ छागनत ) को उसने 
फ़ग्मान कर दिया, जिसके अनुसार दवलिया राज्य के दोनों परमने 
( बसाड और सयासपुर ) मेबाड़ राज्य के अन्तर्गत हो गय । 
शाहज़ादा दाराशिकोह सिंघ की तरफ़ से कच्छ में होता हुश्ा 
अहमदाबाद पहुचा, जहाँ उसको कुछ आर्थिक सदायता मली आग उसका 
सहायता के लिए दश-.. फयेबल भी बढ़ गया। जोश्पुर के महाराज्ञा 
शिकोद का महाराबत के. जश्लवेतासद्द ने भी उस समय उसको सहायता देना 
328 अं स्वीकार किया, जिससे बह वहां स रवाना होकर 
अजमेर फी तरफ़ आगे बढ़ा । इस अवसर पर उक्त शाहजादे स महारावत 
हरिलिंद ने भी मिल जाना चाद्दया। इसपर दाराशिकोद् ने ता० १६ जमादि- 
उलअव्चल द्वि० स० १०६६ ( त्ि० खे० १७१५ फास्गुन वि २८ ई० स॒० 
१६४५६ ता० ३० ज्ञनवरी ) को मद्दारावत के नाम नीचे लिखे आशय का 
निशान भेज्ञा-- 
४“ तुम्हारी अर्जी मिल गई दै | तुमको आशा दी जाती है कि 
शीघ्र जितने आदमी एकन्न हो सकें, उन्हें लेकर शाही दरबार में उपस्थित 
हो। तुम्हारे पहुंचने पर तुम पर शाही कृपाओं की वर्षा की ज्ञायगी तथा 





न 





४४७४४७४७७७४७४ राधा, मम कर नल कर आह. क-स, अयतडमक2- बैन समान 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ४३८। मूल फ़रसान 
के लिए देखो बीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४२४६-३१ । 
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तुम्हारे शत्रओं की ज़म्ींदारी भी तुम्हें ही साँप दी जायगी । अतएब 
तुमको शीघ्रातिशीत्र आना चाहिये ।” 

इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एकतित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुँचने का ता० २७ जमादि-डल-अव्बल हि० 
स० १०६६ ( फास्युन वदि १७८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दाराबत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-- 

“इन दिनों तुम्हारे हाल हमने अपने मुसाहिबों से सुने, इसलिए 
आजा दी जाती हे कि तुम्हारी ज्ञागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये हों तो उनपर किसी को द्खल न करने दो और पुराने शिवाज के 
मुआफिक्न उनपर क़ाबिज़ रह कर निहायत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में हाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेजो ताकि हमारे हुज्जूर में हाज़िर होकर वह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे । इस बारे में देर न दो ।” 

गायासपुर ओर बसाड़ ( वसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
दरबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत दरिसिद्द ने उसकी 
अवदेलना की । इसपर कुछ दोकर महारणा ने 
वि० से० १७१६ (ईइं० स० १६५६) म॑ अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तदृचेद को, जो उन दिनों बांसवाड़े 
के महारावल समरखिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचेद बांसवाड़ 
का काये समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उदयपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
मद्दारावत बादशाद्द के सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 


गया। मद्दारावत .की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां 
मल न न या) 
( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 





महाराणा राजसिंह का 
कि आप | 
देवलिया पर सेना भेजना 


( ९ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से. । 


१५४ प्रतापगढ़ शा्य का इनिहास 


मु; अत आतके छत ॥ही #% ३१+ ४५ आवक अक हर... मय अंतर किक, अकन २०«र तरे-ए-असंबेल होगे. -+ए+ आएं॥; ऑहेर: अरकक बम 
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बादशाह बनने का मनसूवा बांघ रहा था, उस समय उप्तने मेवाड़ के 
मद्दाराणा राजसिह को अपने पद्ष में कर लिया था, जिसने शाहज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी । इससे प्रर्ति होकर औरंगजेब 
ने बादशाह बनने पर मद्दाराणा के पास पांच ल्वाख रूपये नकद भज्ञे और 
मनसब में एक हज़ार ज़ाब श्रीर एक एज़ार सबारों की सुद्धि कर उसका 
मनसब छुः हज़ार ज़ात और छः द जाग सलवार कर दिया। साथ ही शाहजहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर ओऔर मांइल्लगढ़ % परगनों के 
अतिशिक्ति इूंगरपुर, बासवाट्रा, बसाड़, ग्रयासपुर आदि बाहरी इलाके भी 
उसके राज्य में मित्राये ज्ञान का सा० २७ ज़िल्फाद द्विए सू० २०६८ ( बि० 
स० २०२४ भाद्रपद बदि ० १8] सू०ए ६६७८ साछ ७ हागरन / को उसमे 
फ़रमान कर दिया, जिसके असुलार देखलिया राज्य  दागों परगते 
( बखाह और ग्यासवुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत दो गे  । 
शाइज़ादा दाशशिकोद सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हश्ना 
अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक सदायता मली शरीर उसका 
सहायता के लिए दशा. पसय-बल भरी बढ़ गया। जोचपुर के महाराजा 
शिकार का मद्ााबत के. जसवेतासद् ने भी उस लम्य उसको सहायता देना 
नाम निशान भजन बी जिले ६ ०8 न 
स्वीकार किया, जिससे यह वहां से रयाता होकर 
अज्ञमेर की तरफ़ आगे बढ़ा । इस अ्वस्तर पर उच्च शा दान सर महारावत 
हरिसिद्द ने भी मिल जाना चाद्ा । इसपर दाराशिकोद ने ता० १६ जमादि- 
इलुअव्वल द्वि० स० १०६६ ( त्रि० से० १७१४ फागुन बरि २८ ई० स० 
१६५६ ता० ३० जनवरी ) को मद्दाराबत के नाम नीचे लिख आशय का 
निशान भेजञा-- 
“तुम्हारी अर्जी मिल्र गई दे | तुमको चआाशा दी जाती है कि 
शीघ्र जितने आदमी एकच्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही दरबार भें उपस्थित 
दों। तुम्दारे पहुंचने पर तुम पर शाही रृपाओं की वर्षा की ज्ञायगी तथा 


(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; मि० २, ४० ४ शेप | सुत् फरमान 
के लिए देखो धीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४२४६-३३ । 
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इतय. गए, टरि धिया॥ अि्िय# मन धमया टीका हरी; # - करा हा # सनी पे ही चर क्री मी ही हीं 


तुम्हारे शत्रुओं की ज़मींदारी भी तुम्हें ही साँप दी जायगी। अतएय 
तुमको शीघ्रातिशीत्र आना चाहिये ।” 

इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एुकश्नित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुँचने का ता० २७ जमादि-उल-अव्वल हि० 
स० १०६६ ( फाल्युन वदि १७८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-- 

“इतन्त दिनों तुम्हारे हाल हमने अपने सुसाहिबों से सुने, इसलिए 
आजा दी जाती है कि तुम्हारी ज्ञागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये हों तो उनपर किसी को द्खल न करने दो और पुराने रिवाज के 
मुआफिक्र उनपर क़ाजिज़ रह कर निहायत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में हाजिर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेेज्ञो ताकि हमारे इुजूर में हाज़िर होकर वह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे | इस बारे में देर न हो ।” 

ग़यासपुर ओर बसाड़ ( बसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
द्रबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत हरिसिद्द ने डसकी 
अवदेलना की । इसपर क्रुछ होकर महाराणा ने 
वि० से० १७१६ (ई० स० १६५६) में अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तहचद को, जो उन दिनों बांसवाड़े 
के महारावल समरसिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचेद बांसवाड़ 
का काये समाप्त कर वहां के राबल्न को लेकर उदयपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ झाने का समाचार पाकर 

दारावत बादशाह के सम्मुख अपन मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 

गया। मद्दारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां 
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महाराणा राजसिंह का 
कच्‌ को 
देवलिया पर सेना भेजना 


/ कस +93+333 3८ फनन-मामावभतकाभापथ.. ५ फन०कल मरना 


( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रेग्नजी अनुवाद से । 


( २ ) शाहज्ञादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रेग्रेज़ी अनुवाद से. । 


१५६ प्रतापगढ़ राज्य का 2निद्ठास 


पर अधिकार कर लूट-मार की | 

बेड़बास की बावट़ी की प्रशस्ति से प्रकट | फ्ि महारावत की 

माता देश की बग्बादी देख अपने पौन्र प्रतापर्थिह के साथ फ़तदचचंद के 

पास उपस्थित हुईं और पांच हज़ार रुपये प्र एक हथिनी देकर उसमे 

उससे संध्रि कर ली। फिर फ़तइचंद छुंबर प्रतापर्सिह को लेकर महाराणा 

के पास उपहिथित हुआ । राजप्रशस्ति महाकाव्य' से भी इसकी पुष्टि होती 
हे, परन्तु उसमें बीस इज़ार रुपये दिया जाना लिखा ई । 

महारावत-द्वाग की गई महाराणा की शिकायत का बादशाद् पर 

कुछ भी प्रभाव न पड़ा; क्योंकि बादशाह उन द्विनों अपन भादयों के भगड़े 

महाराणा राजधिह + पास मिटाने में संलग्न था। साथ ही सहासनारुठ होने 

_शरावत का उपस्थित के समय उसको मद्दागणा से सद्दायता मिली थी 

मी इसलिए उसने उससे बिगाहकर उसको असतुए 

करना टीक नहीं समभझा। यदि उस समय वद्द इस बात पर महाराणा को 


डबल जन 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३२ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, 
जिर्द २, पृ० ४४००१ । 

(२) वि० सं० १७२९ की बेढ़वास की वावड़ी की प्रशस्ति | यह बावदी 
उदयपुर से देवारी की तरक्त जानेवाले मार्म में बनी हुईं है । मंत्री फ़तहचंद ने इसको 
बनवाकर यहां उक्क प्रशस्ति लगवाई थी । 


(३) श्रीराजासहबचनातू फर्तेचंद: स ठ्ब्त्कुरः 0 
चक्रे देवलियाभंग हरिभिंदः पद्धायितः ॥ २ शशे 
हरिसिंहस्य माता तु गहीत्वा पोत्रमागता 0 
प्रतापसिंह विदये प्रसन्न राशुमत्रिएुं ॥॥ २२ ॥ 
स्प्यमुद्रासहसखारिए विंशुलाख्यानि हस्तिनी । 
दंड प्रकल्प्य स्वल्पं स फतेचंदों दयामयः || २३ | 
राशेंद्रचरणम्यर्ण आनयामास हं बलात्‌। 
प्रतापासेंहं जातस्तत्‌ फतेचंद: प्रणो: प्रिय: |॥ २० ॥ 
सगे झाठवां । 
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छत # कलीयिनी के अीषक लिय चिही 
ब्च्ा चर बढ चलता 


रुए कर लेता तो संभव था कि मद्दराणा उसके विरुद्ध द्वो जाता और 
इस तरद्द उसके विरोधियों का बल बढ़ जाता | महाराबत अलफल 
होकर अपनी राजधानी को लौट गया। डसको अपने देश में आये थोड़ा ही 
समय हुआ था कि बवि० से० १७१६ के श्षावश (ई० स० १६४६ जुलाई ) 
मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ । मद्दाराणा जञगतसिद्द- 
द्वारा उदयपुर में मद्ारावत जसवेतासिंद्द पर सेना भेज घेरा डाल देने से उस- 
( दर्रिसिद्द) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए बह मद्राराणा 
के पास उपस्थित होने में संकोच करने लगा | फिर मद्दागाणा के प्रतिष्ठित 
चार बड़े सरदारों-माला राज सुलतानसिद्द ( सादड़ीबालों का पूर्बज़ ), 
चौहान राव सबलसिंह ( बेदलावालों का पुर्वेज़ ), चूडावत रावत रघुनाथ- 
सिंह ( सलूबरवालों का पूर्वज) और शक्तावत मद्दाराज़ मुद्दकमांलदद 
( भींडरवालों का पूर्वज )--के विश्वास दिलाने पर वह्द मद्दाराणा को संया 
में उपस्थित हो गया और उसने ग्रयासपुर एवं बसावर ( बसाड़ ) के परगनों 
का दावा छोड़कर” महाराणा से मेल कर लिया | इस घटना का राजप्रश॒- 
झरिति मदाकाव्य में भी वर्णन मिलता है और उसमें मदारायत का मद्दाराणा 
के पास उपस्थित द्वोकर पचास दज़ार रुपये नज़र करने का भी उ्लेस्त है । 


।अत+॥> भरना ++333५५५/ 54 टखीत॥३ 707 अकब्फपण. 5 कमा... अमपत 


( ॥ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, ए० ४३२९-३६ ) 
( ३१) शुठे सप्तदशे पूर्ण वर्ष शोडबनामकरे 
आवरे तु बसाडाख्यदेशं इप्ट नुपो ययो ॥ ६ 0 
॥५५ समिनिलशिीिक। घी ६ को ५ * ० ५ +. 
भडठेरुद्‌भटे रावलागवलाठ्यः प्रच्डश् वेतंडवर्यरुपता 0 
गुहीत्वा महावाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसाडग्रदेशेक्षएएय ५ ९० ७ 
न सर आर] हि पे है र ल्‍ 
ततो दुदाभिः प्रेज्शबछ हताउदार4: पश्चदेशस्थितानां जनानां ॥ 


8 ५ 


विदीणोनि वक्तांसि बच्चो विभिन्न महारावतस्थाप नश्य्वलस्य 0९१ 


आालोचत्सुलतानाख्य चोहरु त॑ महबलं 0 
रब सबलसिहाख्य रघुनाथाख्यराव॒र्त ॥ ५२ ७ 





१्श््द प्रयापगढ़ राज्य का इविद्ास 


धिआ. &.] 


अप्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) ओर रूपनगर के राजा मानसिद्र का वहिन 
चारुमती अत्यंत खुद्री थी, जिससे बादशाद औरंगजेब स्थय विवाह करना 
भद्ारावत को पुनः अयासापुर. उर्िता था; परंतु वल्लभ-लम्प्रदाय की कहर अनु- 
शरीर रे आई परगन यायी होने के कारण उसने मुसलमान बादशाह से 
5200 जियाह करने की अपत्ता मर जाना अच्छा समझ 
मद्दाराण राजसिंद के पास पत्र भज्ञ अपनी रक्षा की प्रार्थना की | इसपर 
बि० सं० १७१७ ( ६० स० १६६० ) में महाराणा ने यहां ज्ञाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाद कर लिया | बसावर ( बसाह ) और रायासपुर के परगने 
मेबाड़ में घिल्र जाने से मदाराबत देरिसिह मद्राराणा से असंतुए्ठ था | झय 
शादी कृपा प्रात करने का यह अच्छा अयसर ज्ञान उसने बादशाह के पास 
जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाद करने तथा उसके देवलिया 
पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने महाराणा पर बिना 
आजा रूपनगर मे विवाह करने आदि का अपराध लगाकर ग़यासपुर 
तथा बल्लाड़ के परगने मेवाड़ से प्रथकू कर पुनः मद्रारायत हरिसिंद को 
प्रदान कर दिये । इसपर मद्दाराणा ने मद्दारावत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु मुसाइब्रों की सलाद से डसने यह विचार स्थगित रख कोठारिया के 


चोंडाव्त हकमूसिंद शक्कावत्तेत्तम तथा |) 
एतान्पुरोगमान्‌ ऋृत्वा एवेपां बाहुमाश्रयन्‌ ।। १३ || 
स रावते इरीसिंदे ययो देवलियापुरात्‌ ॥| 
आगत्य राजसिहस्य राजेंद्रस्य पंदे पतत्‌ ॥ ९१४ ॥ 
ज्यजुद्रा सुपंचाशत्सहस्तारि न्यवेदयत्‌ || 
भनराजत नामाने करिए करिणीमपि ॥ १५. ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाध्य; सर्ग आठवां । 


(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ४३६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दास; 
० २, पृ० ४४२ । 
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कर चीनी आ चिक 


वि मर मत मर की न हे + कद कर अधि 
रावत रुक्‍्मांगद्‌ के पुत्र उद्यकर्ण चौहान के साथ बादशाह के पास निस्‍्न- 
लिखित आशय की अर्ज़ी भेजी-- 

“मैंने आपकी शाहज़ादगी के शुभ समय से ही विशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशेष कृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी हें । अब यह आदेश 
प्राप होने पर कि हरिसिेंह निरफ्राथ था, हमने डसको बसावर और 
ग़यासपुर के परगने प्रदान किये हैं । अकबर और जहांगीर के समय से ही 
देवलिया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरह्द 
हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगणशनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरसी ( अरिसिंदह महाराणा जगतसिद्द प्रथम का दूसरा 
पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया। इसपर आज्ञा हुई कि बादशाहों का 
हुक्म सिकंदर की दीवार के समान मज़बूत हे, वह कदापि नहीं बदलेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करें। इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो- 
तीन बार प्राथनाएं भेजकर निवेदन किया गया डसपर फ़रमान प्राप्त हुआ 
कि जिस तरह जानो अधिकार करो और काका जयसिद्द के साथ भी यही 
संदेश प्राप्त हुआ | 

“वदनुसार मेंने अपने कर्मचारियों को कतिपय राजपूर्तो-सदित उन 
परगनों में भेजा । उसपर हरिसिंह ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार 
किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया | वह 
थोड़े दिनों बाद डन परगनों को बिल्कुल उजाइकर आप भी चला गया 
आर अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि डस जगह को कभी आबाद न 
होने दें । आवश्यकता समझ शाही आज्ञानुसार एक जमीयत भी उस जगह 
भेजी । हरिसिंह प्रज्ञा को जज्ञाइकर पहाड़ों में फिरता था। डसने खरीफ 
की फ़्लल को तो इस तरह खोया ओर रबी की फ़लल को भी खराब 
कर प्रज्ञा को दुःखित किया । उसने दोनों लाखों को ऐसा खोया कि एक 

दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया । जमीयत के खर्चे और 
भंभाट से मुभको बहुत हानि हुई और अब ऐसी आज्ञा हुई है । 
उस व्यक्ति को जो आज्ञा के विरुद्ध करे ऐसा हुक्‍म हो और बह व्यक्ति 


१६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


जो राजमक्ति में तत्पर रद्दा हो, उसे पेसी आश्चा हो। इस स्थिति में 
कुछ इलाज़ नहीं | न्याय आपके दाथ हैं । बाक़ी वृत्तांत दरि्सिह को 
परगनों के प्रदान करने का उदयकण चोदान को रवाना करने के पीछे 
प्रकट हुआ, इसलिए उस संबंध में वद्द जो निवद्न करे उसे स्वीकार 
किया जावे ।” 

मद्दाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि बल्लावर और गयासपुर के 
परगनों पर महाराणा को अधिकार करने म॑ं बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था श्रौर मद्दारायत दरिसिद्द को तरफ़ से बाधाएं उपस्थित की 
गई, जिससे मदह्दाराणा को द्वानि उठानी पड़ी । मदहारावत का बस्तावर और 
ग्यासपुर पर कब अधिकार हुआ यह स्पष्ट नहीं हे; किंतु महाराणा 
के कृष्णगढ़ विवाद्द करने जान का समय राजप्रशस्ति में धि० सं० १७१७ 
(६० स० १६६० ) दिया है और चौद्यान उद्यकरण वि? सं० १७१८ ( ई० 
स० १६६१ ) में मद्दाराणा का प्राथनापत्र लकर पहुंचा था, झतपथ बि० 
स० १७१८ ( ई० स० १६६१ ) के लगभग डसका बसायर और ग़यासपुर 
पर अधिकार हो जाना सेभव है । 

शादी दरबार में मद्दाराणा की तरफ़ से यद्द प्राथनापन्र उदयकर्रो ने 
पेश क्रिया, परंतु बादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसाधर 
तथा ग़यासपुर पर मद्दाराबत का अधिकार स्थिर रहा । बादशाह ने 
मद्दाराणा की तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा खिलअत देकर डद्यकरी 
को रुखसत दी और उसके साथ एक शाद्दी अफ़्सर भी भेजा, जिसने 
मद्दाराणा को इस विषय में बहुत कुछ समझाया, तो भी महाराणा ने 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं इटाया । इसपर मद्दाराबत ने अपने 
कुंचर प्रतापासद तथा श्रमराध्षिद्द को बादशाही सेचा में भेजने की इच्छा 


भकट कर वहां से मद्दाराणा का थाना हटा लेने की द्रस्वास्त की | 
3 3 का मेज जम की व कल अमन मसल जिन मिल मिल सिप शक अिज लकि:। 
( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४४०-२ । 


(२ ) बही; द्वितीय भाग, प्ृ० ४४२-३ | 
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शाही सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ रमज़ान सन्‌ जुलूस ४ छिं० स॒० 
१०७२ (वि० सं० १७१६ बेशाख खुद्‌ ३८ ३६० स० १६६२ ता० १० अप्रेल ) 
को मद्दारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजा-- 

“इन दिनों जो पत्र तुमने अपन बेटे प्रतापसिद्द तथा अमरलिंद को 
रवाना करने और डनको बादशाही सेवकों की सूची में शुमार किये जामे 
के संबंध में भेजा है, उसमें यह भी प्रकट किया है कि पद्दल राणा राजसिंद् 
ने अपने मनुष्यों को बसाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतज्लिक्त हैं, 
मुक़रर किया था। उन आदमियों ने जुल्म कर रकखा हे ओर बांसवाड़ा के 
ज्मींदार समरसी के बेटे' ने भी राणा राजसिंद के इशारे से थाना क़ायम 
किया था । बादशाह की सेवा में डपस्थित करने पर यहद्द हुक्म सादिर 
हुआ दे कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापर्लिद्द तथा अमर- 
सिंद्द को बादशादह्द की सेवा में मेज दो, जिनसे हालात दर्याफ्रत करने के 
बाद बादशाही कृपा हो सकेगी | तुम्हारी इच्छा के मुताबिक़ हमने राणा 


२... ५, 


(१ ) महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० सं० १७१६ (ईं० स० १६५६ ) 
में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंह को अपने अ्रधीन बनाया था, >> सका 
उसके मंत्री फ़तहचंद की बनवाह हुईं बेड़्वास की बावड़ी की वि० से० १७२४९ ( ई० 
स० १६६८ ) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाव्य में उल्लेख है । संभव है महारावल 
की तरफ़ से उसका कुंवर कुशलसिंह, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वामी हुआ, 
कुंवरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया हो । वि० सें० १७१७ ( अरमांत ) भाद्रपद ( पूर्णिमांत आश्विन ) वदि १७ ( ई० 
स० १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कृुशलसिंह 
बांसवाड़े का स्वामी बना। इसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध 
बनाये रखकर वि० सं० १७१८ ( ३० स॒० १६६१ ) में सेमलिया में महाराणा के 
संकेत से अपना थाना कायम रखा होगा | अनुमान होता है कि जब तक महाराणा 
राजसिंह पर बादशाह औरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुईं, तब तक महारावल कुशलसिंह 
महाराणा के प्रतिकूल नहीं हुआ। वि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में चारुमती 
से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद बादशाह उससे अग्रसन्न हो गया और 
डसकी श्रप्रसन्नता बढ़ती ही रही । इस अवसर पर महारावल कुशलसिंह भी महाराणा 
से प्रतिकूल हो गया होगा । 

२१ 
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राजसिंद्द को मौज़ सेमलिया से अपने आदमियों को हटा लेने के लिए. 
हुक्म जारी करा दिया हे और इस विषय में सेयद नवाज़िशखसां ने भी निवेदन 
किया हैं कि फ़रमान के मुताबिक़ राणा राजरसिंद्द को लिख दिया गया 
था कि अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को सेमलिया से हटा' ले, 
जिसकी तामील में डसने अपनी जमीयत और खसमग्सी क बेटे को वहां से 
हटा दिया दे । अब उक्त मौज़े में कोई नहीं दे, इसलिए नुम उसको अपने 
अधिकार में कर लो और डखित प्रबंध कर वहां के निवासियों की तसल्ली 
का प्रयत्न करो ।” 
इसके थोड़े द्वी समय पीछे मद्दाराबत के पास बादशाद्व का इस 
आशय का फ़रमान पहुंचा-- तुम्हारी भेजी हुई अर्जी क़ुतब॒ध्दीनसां की 
मारफ़्त इमारे मुलाइज़े से गुज़री | तुमने जो अपने बे को हमारी सेबा में 
भेजने को लिखा है, उसकी मंजूरी दी जाती हे | तुम्द चाहिये कि अपने बेटे 
को द्वमारी सेवा में भेज दो । बाद्‌ दर्याक्त हाल उसकी तसल्ली की जञायगी 
और शाही कृपा से इज्ज़त दी जाकर खिलअत बरूशी जायगी' [” 
इसपर मद्दारावत ने अपने कुंवरों को शाही संबा म॑ ग्थाना किया, 
जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की ओर से ग़यासपुर 
ओर बसावर के परगने मिलने के संबंध में बहुत कुछ प्रयत्न द्ोने पर भी 
बादशाद्व ने डस ओर ध्यान न दिया। फिर महाराधत ने अहमदाबाद के सूबे 
में अपनी नियुक्ति होने की बादशाही दरबार में प्राथना की। इसपर ता० २६ 
शब्बाल सन्‌ जुलूस ७ द्वि० स० १०७४ ( वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १८ 
ईइ० स० १६६४ ता० १६ मई ) को बज़ीर ने महाराबत को लिखा--“बसाड़ 
परगने के बहाल रहने और उसके अहमदाबाद में नियुक्त किये जाने के 
संबंध में परवाना भेजने के लिए उसने जो अर्ज़ी भेजी, बद्द मिल गई है। 
परगना बद्दाल रक्खा जाता है, पर अहमदाबाद में डसकी नियुक्ति नहीं की 
जा सकती, क्योंकि वद्द मालवा खूबे के अन्तर्गत है | डसे डसी सूबे में, 
...._ (३) बादशाह श्रौरंगज़ेब $ फ्रारसी फ़रमान के हिन्दी अचुबाद से। 
२ ) बादशाह श्रोरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी अ्रनुबाद से | 
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जिसमें वह है, अच्छी सेवां करनी चाहिये ।” 

महारावत हरिसिंह की कर्तव्यनिष्ठा और राजभक्ति की शाद्दी कमे- 
चारियों ने समय-सपम्तय पर प्रशंसा की'थी । ता० २५ रमज़ान सन्‌ जुलूस 
१४ हि० स॒० १०८२ ( थि० सं० १७२८ माघ वदि १५८ ३६० स० १६७२ 
ता० १६ जनवरी ) को शाहज़ादे मुदृम्मद मुअज्ज़म ने महारावत के नाम 
निशान भेज लिखा--“ तुम्हारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय बादशाह्दी 
कृपापात्र मोहब्यतखरां-दारा मिल गया है| तुमको चाहिये कि खदा ऐसे 
ही बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो |? 

महारावत हरिसिंदह का पिछला इतिहास अप्राप्य दे। डसका 
वि० सं० १७३० ( ई० स० १६७३ ) के लगभग परलोकवास हुआ। डसके 
साथ उसकी दो राणियां राठोड' आनंदकुंचरी और 
भौड़ मानकुंचरी ( अजबऊकुंवरी ) सती हुई । कुछ 
स्थल पर उसका परलोकवास वि० सं० १७३२ ( ईं० स० १६७५ ) में होना 
लिखा हे एवं वि० सं० १७३२ वेशाख खुदि १५ (ई० स० १६७४ ता० २६ 
अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद्‌ भी डसके समय की ही बतलाई जाती हे; 
परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की. बाचड़ी की वि० से० १७३१ 
फाल्युन खुद्दि ७ (ई० स० १६७५ ता० २१ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति 


मदहारावत का परलोकवास 


( $ ) वज़ीर '*'ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ़ारती पत्र के अंग्रेजी 
झनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादे मुअ्जस के फ़ारसी निशान के अरग्रज्ञी श्रनुवाद से । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; छ० <। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; ए० ८ । वीरविनोद; द्वितीय, भाग, ए० ३०६२ ।. 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ८ 


(४ ) संवत्‌ ९७३१९ फाशुण सुद ७ रविवासरे १११०० *०****** 
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में डस समय महारावत प्रतापलिंद्द के राजा होने का उज़ेख हे । श्रवणादि 
थि० सं० १७३१ (चेत्रादि १७३२) ज्येष्ठ सुदि १० (६० स० १६७४ 
ता० २४ मई ) सोमवार की लिखी हुई कुंडप्रदीप ”' और श्राबणादि 
थि० से० १७३१ (चेतादि १७३२) आपाढ बंदि ७ (ई० स० १६७५ 
ता० ४ जून ) श॒क्रवार की लिखी हुई 'शास्म-दीपिका” नामक पुस्तकों 
में उस समय मद्दारावत प्रतायपलसिंद्र को वहां का स्वामी यतल्ाया है। 
ऐसी स्थिति में म्द्दारावत हरिसिंद का देहांत वि० सं० १७३० ( ई० स० 
१६७३ ) के आस पास द्वोना मानना पड़ेगा । डोराणा गांव की मूल सनद 
दमारे देखने में नहीं आई हे अतएव उसकी सत्यता के विपय म॑ सन्देद 
ही दे। 


उसके दस राणियां थीं, जिनसे पांच कुंचर-प्रतापसिद्द, अमरसिह, 
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'"रावतश्रीप्रतापासेंहजीबिजयराज्ये शीशोबाबंश राजश्रीगोपालजीतत्सुत 
जोधाजी तस्यात्मजराजश्रामेगीदासजी *** ****** । 
मुक्त प्रशस्ति की ध्वाप से | 


(१) संवत्‌ १७३९ वर्ष ज्येष्ठमासे शुक्लपक्के दशस्यां तिशी 
सोमवासेरे देवदुर्गी रावतश्रीग्रतापसिंघविजयराज्ये आमेटाज्ञादीयभद्गविद्या- 
घरतत्सुतभद्दमनाहरतत्छुतन शोमजीभद्टेन लिखित॑ पुस्तकमिदम्‌ 0 


मूल पुस्तक का अंतिम भाग | 


(२) संवत्‌ ९१७३९ वर्षे आषाठमांसे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथो 
शुऋवाएरे देवदुर्गे रावतश्रीप्रतापसिंघविजयराज्ये'***-- | 


भूख पुस्तक का अंतिम भाग । 


(३ ) अमरसिंह के वंशघरों के ठिकाने साखथक्ञी और सराढ़ावद रहे । फिर 
साखथज्नी के ठाकुर दक्षपतसिंद् का पुत्र सोहब्बतसिंद उपयुक़ अमरसिद्द के भाई 
मो दकमसिंद के प्रपोत्न द्विम्मतर्िंद का उत्तराधिकारी ट्वोकर सालिमगढ़ का स्थामी बना, 
इसलिए कुछ स्थज्ञों पर सालिमगढ़चालें को अ्रप् रलिंद क। वंशभर भी सिखा है। 


महारावत हदरिसिंह १६४५ 


का ली री सन की की की आम बाई 


मोहकमसिदद, माधथवर्सिह तथा आनन्दर्लिह-एवं तीन कुंवरियां-- 
कल्याणुकुंचरी, कुशलकुंचरी और सोभाग्यकुंचरी--- 
हुई । उनमें से कुशलकुंचरी का विवाह बीकानेर 
के स्वामी महाराजा अनूयर्सिह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उद्र से 
कुंवर स्वरूपर्सिह का जन्‍म हुआ, जो वि० से० १७४५४ (ईं० ख० 
१६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास टद्वोने पर बीकानेर राज्य 
का स्वामी हुआ | प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात (प्रू० ४-४) में 
कुंवर प्रतापसिंह का महारावत दरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
उद्र से, अमरसिंह का भाली जसकुंवरी के डदर से, मोहदकमर्सिद्द का 
राठोड़ मेड़तणी अनोपकुंवरी से और माधवर्लिह का गौड़ अजबकुबरी से 
जन्म होना बतलाया है; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पू०८) में मदहारावत दरिसिंह की केवल नो राणियों के ही नाम दिये हैं एवं 
उसमें कुंवर प्रतापरसिंह, अमरसिंह, मोहकमलिद्द ओर माधवर्सिद्द के ही नाम 
होकर आननन्‍्द्सिह का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में 
कुशलकुंबरी और सौभाग्यकुंबरी के नाम न होकर अनोपकुवरी और 


न आम 





महारावत की संतति 


( $ ) भोहकमसिंह बढ़ा वीर राजपूत था । कृष्णगढ़ के स्वामी मद्दाराजा 
ब्रद्दादुरसिंद रचित 'रावत प्रतापसिंघ ने मोहोकमर्सिघ हरिसिंधोत देवगढ़ रा धणीरी वातों” 
मनामक पुस्तक में उस( मोहकमसिंह )की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे 
उल्लेख किया जायगा । उसके वंशघरों का ठिकाना सालिमगढ़ है। उसका मुक्न वंश 
उसके प्रपौत्र हिम्मतर्सिह से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमसिंह )के भाई अमरसिंड 
के बंशधर दलसिंह का पुत्र मोहब्बतसिंह साखथल्ली से आकर साल्रिमगढ़ का स्वामी 
हुआ । तब से अब तक उसके वंशधरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
यर्ग के सरदारों में हैं । 

( २ ) माधवर्सिह के वंशधर अचलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ए० ४-४ । 


(४ ) दयात्दास की ख्यात;जि० २, पत्र ४८ । मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिददू ५, प्रथम खरड, 9० २७३ । 





१६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कोष आर हा हि हा ० अब आज अधि ऑफ भीकि 70 की आह हि हम ही आफ अी +- 


पद्मकुवरी नाम्र दिये ६ । इसी प्रकार उसमें मद्दारावत इररिसिंद्र की गौड़ 
राणी धमेकुंबरी ( विद्वल्दास की पुत्री ) से कुंचर प्रतापलिंद का जन्प होना 
लिखा है। इसके विपरीत मद्दारावत प्रताप्सिद ( हरिसिंद का पुत्र ) के 
वि० से० १७३३ मात्र सुदि १५( ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटयया 
गांव के मेहता जयदेव के नाम के सेस्क्रृत दानपत्र' एवं 'पताप-प्रशस्ति 

( खेडित काव्य ) में उस्( प्रतापातद्द )की माता का नाम मनभावती दिया 
है, जो अ्रधिक विश्वसनीय है। पाटयएया गांव के दानपत्र और 'प्रताप- 
प्रशस्ति! में उस मनभावती, प्रतापसिंद्द की माता )के पित॒कुल का 
परिचय नहीं दिया है, जिससे इस विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता । ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राज्ञाओं की राणियों 
ओर उनके पिठकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 
मद्दाराधघत हरिसिद्द की राशियों और उनके पितृकुत्त, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हें । वंश-भास्कर से ज्ञात द्ोता है कि डस- 
( इरिसिद्द )के भातुलदेवी नामक कुंघरी भी थी, जिसका विवाद बूंदी के 
स्वामी राव भावसिद द्वाड़ा से हुआ था, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम 


४४७७७४४७४७४७७७७७॥७७७७७॥७७७४७७ंीधा/ रो 2 नर पन म नन करजक चीफ ज + कट का... > ४ कह सा भर ह री ४० ४४७४॥७४७७७॥७॥/७७७७७॥॥७७७...।| 


(१) तेन महाराजेनेकदा गज्ञालक्मीसमानस्वमातुमदारा्षी- 
श्रीमनभावतीजीभासमानायां ' * * ***** | 


मूल ताम्रपत्न की प्रतिक्षिपि से | 
(२) मताश्रीमनभावतीबिरचितं दिव्येजलेः परत 
मेघेमोनसरः पवित्रजनतांसेब्य मनोहरि तत्‌ | 


यज्राम्रा परितः फलनित हि सदा पुणयप्रभावाद्दिवों 
दिव्ये मानसरो विह्यय नित्रामायान्ति देवानिशम ॥| 


(३ ) दूजी हरि की सुठा प्रतापगढ़ सीसेदनी 
भातुलादि देवी नाम व्याक्षो अधिके उछाह'* २२ 


पू« २७२४ | 


महारावत हरिसंह १६७ 


महारावत हरिसिंह ने देवलिया में महल और डसकी माता 
चँंपाकुंबरी ने देवलिया में गोवद्धननाथ का मन्दिर, बावड़ी और वाटिका 
महारावत के बनवाये हुए... पेवाई थी। उपयुक्त मंदिर की वि० सं० १७०४ 
महल और उसके-समय के वेश खुदि १५ ( ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल ) 
लोकोपयोगी काबे.._ मुरुवार को प्रतिष्ठा होकर वहां प्रशस्ति लगवाई 
गई, जिससे पाया जाता है कि उस अवशर पर राजमाता ने स्वरण का 
तुलादान किया एवे एक गांव, एक हज़ार गायें, दूस महादान ओर एक 
सहस््र त्राह्षण दम्पतियों को वरदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को 
भोजन करवाया था । 
महारावत ने लगभग ४५ वर्ष तक राज्य किया । उसके समय के 


(१ ) संमत १७०५. वर्ष शुक्तके १५.७० प्रवतेमाने उत्तरायणगते 
श्रीसूय वेश(खमासे शुक्लपक्ते पूरुमास्यां तिथो गुरुवासरे मात्तवखणंडे- 
श्वरमहाराजाबिराजरावतश्रीहरिषिंहजीविजयराज्ये देवदुगेराजचान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीभायों चहुआणु चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने 
प्रतिष्ठा कीधी | तठत्समये दान दीघा तुलादान गाम एक | गो सहस्र । 
दश महादान । कक्ष भोजन ****** **'ब्राह्षणु सहस्त एक दसम्पति बस्त्र 
दीचा*** १ 


आएामवाषीजिदश प्रतिष्ठाम्‌ 
हेस्नां तुलां षोडशुदानयुक्ताम्‌ । 
हरिनपः सर्वेभिदे जनन्या 
सहस्तगोदानमकारयच्च ॥ २ 0 
श्रीचित्रकंटे शररराणुखेमासतो 5भवद्रावतसयेमज्ञः १ 
क् ९९ (७ # ३ 5. 5 ३ है हम का 
तस्याष्टमः श्रीहरिसिंहंदेवों राजेश्वरो राजति देवदुर्ग ।। ६।। 
मूल प्रशस्ति की प्रतिज्षिपि से । 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





0 0/७७ आ७ आप अल १ # 8-0 /#ल # कम 


उपयुक्त कार्यों को देखते हुए अ्रतुमान द्ोता है कि देवलिया राज्य उस समय 
सम्ृद्धिपूणे था । उसके समय के वि० सं० १६६६ से 
महारावत के समय के ४ लेखों 

ताम्रपत्र भौर शिललेख.._ 2९४ ( ई० स० १६४२-१६४८ ) तक के पांच लेखों 

की छापे तथा प्रतिलिपियां हमारे पास आई है, 

जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है -- | 

(१) वि० से० १६६६ पौष सुदि ११( ई० स० १६४२ ता० २१ 

दिसंबर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमे उपयुक्त गांव महंत 
इंसपुरी गोसाई को पुरय करने का उल्लेख हे । 

(२) बि० से० १७०१ चेत्र खुदि £ (६० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का ठीकरा गांव का दानपत्र, जिसमें आएरे में रहते समय उपयेक्त गांव दुबे 
अगश्लाथ और इंद्र को देने का उच्लेख हे । 

(३) वि० से० १७०५ बेशास सुदि १५ ( ईं० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेल्न ) गुरुषार की देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

(४ ) वि० से० १७०७ (?) वेशाख सुदि १५ (६० स० १६४५० ता० ५ मई)* 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपत्र, जिसमें राजमाता 
चोद्दान के बनवाये हुए भोवर्द्धननाथ के मंदिरि की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 

दान देने का उल्लेख दे। यद्द ताम्नपत्र शाह वर्षा” के कद्दने से लिखा गया था 


/पभकथ५/3.७8७4४५.. ५ (०५+७०७०३० +#म कं #र-अजाओत बन 3 त+ समर ] न्च्म ७० ७४७५४/4०७ 04: भस दै॥व0॥20,:/: 2।/तरनफेतकाममाक, 


( १ ) देखो; ऊपर प० १४६ टिप्पण १ । 
( २ ) मूल प्रशस्ति के क्षिए देखो ऊपर पृ० १६७ टिप्पण १ । 


(३ ) इस ताम्रपन्न में गुरुवार दिया है, पर वि० सं० १७०७ वैशाख सुदि 
११ को गुरुवार नहीं आता । वि० सं० १७०९ वैशाख सुदि १४ ( हैं" सब १६४८ 
ता० २७ पप्रेल् ) को गुरुवार था और घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
जान पढ़ता है । संभव है ताम्रपत्र की नक़त्त करने में १७०४ के स्थान में १७०७ हो 
गया हो । 


(४ ) शाह वषो हूंबढ़॒ जाति का वैश्य था और जनों की दिगंबर शास्तरा का 
अनुयायी था। हरिभूषण महाकास्य' में कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की दै । 


महारावत दरिसिंह १६८ 
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झौर उसमें अच्तर खोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ दे एवं अंत 
में दो संसक्त खछोक दें, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को दीक्षाग़॒ुरु 


धि ५ 


की उपाधि देने का उल्लेख है । 





वह महारावत हरिसिंह' का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने महारावत हरिसिंह की 
झाज्ञानुसार सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) से एक सहस्र हुंबढ़ों को बुलाकर कांठल में 
भाबाद किय। था । चषों के वंशज व्षोवत कहलाते हैं । 


(१ ) महएराज रावत श्रीहरिसिंहजी बच्चननातू भठ विश्वनाथ जोग्य 
मोटो प्रसाद क्हीजो । मय करने गाम ९ मोजे कछीटखेड़ी दीधो उदक 
आपधाट तांबापत्र करे दीधो देवल प्रतिष्ठा हुईं जदी माताजी चहुआजन रे 
देहरे दीधों आप दर्तेषु परदत्तेषु ये लुरस्बन्ति वसुन्धराम ते नरा नरक 
यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरो । ऋणी गाम री कदी कपीत कर लागठ व- 
रड कोई करवा न पावे।संवत १५७०७(१) बरंषे मएस वेसाख सुदि १५. 
पुनम॒ दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुबे सलाह व्षी । आएंद्राकक यतू श्री 
गोइन्द रे पद्े पीढेी। री पैढी दीचो खोदयो सोनी केशव । 

श्रीसिंहरावत्सुतोी यशवन्तरप्तिंह- 
स्तत्संभवो विजयते हरिसिहदेवः १ 

तेन व्यवायि सुरसझमहा प्रतिष्ठा 
श्रीदेवदुगर्पुरिमालवराजधान्याम्‌ ॥ ९ 0 


ठदा सोउदात्‌ कौव्खेडी ग्राम ब्रह्मास्पदं त यद्‌ | 
विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दीक्षागुरो: पदम्‌ ७२७ 
मूल ताम्रपतन्न की प्रतिलिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवचाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था। उपयुक्त ताम्रपन्न में उसको भट्ट 
लिखा है, जो उसकी उपाधि हो । 'हरिभूषण मद्ाकाव्य' में कवि गंगाराम ने उसको 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन आदि शास्त्रों का ज्ञाता बतलाया है। इसी प्रकार 
महाराचत ग्रतापर्सिह की प्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक्त महारावत के समय प्रशस्ति 
की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसाव्मक उल्लेख किया है । 
4 


१७० प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 
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महाराधत दृरिसिद्द के दानपत्रों आदि की जो तालिका प्रतापगढ़ 
से पंडित जगन्नाथ शास्त्री-द्वारा प्राप्त हुईं, उसमे उसके थि० से० १६६७ 
माघ सुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११ जनवरी ) के एक दानपन्न का 
उल्लेख है | इसी प्रकार वि० से० १७०४ बेंशाख खुदि १५ (ई० स० १६४८ 
ता० २७ अ्रप्रेल ) गुरुवार केदद्वानपत्र में उसका माधव भद्द को दरिद्वार में 
भूमि दान करने का उल्लेख दे तथा ब्रि० से० १७२० घेशासत्र स॒दि ११ 
(६० स॒० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपत्र में भी डस ( माधव भट्ट ) को 
परतावखेड़ और बसाड़ दान करना लिखा दे । इन दानपत्रों की 
छापे अथवा प्रतिलिपियां इमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यद्द कद्दा जा 
सकता है कि मद्दारावत दरिसिंद्द को बसाइ का परगना थि० स्ले० १७२० 
( ६० स॒० १६६३ ) के पूर्च मिल गया था। उक्त महारावत के इसके पीछे 
के भी दानपत्र मिले दे । उनमें से एक में छुन्याखड्री गांव में देशाध्री पमाद्‌ 
को दस बीचा भूमि दान करने का उल्लेख हे। उसकी छाप दमारे पास 
आई हे, किन्तु उसमें खुदा हुआ सम्बत्‌ अस्पष्ट है । 
मद्दारावत दरिसिद्द विद्वान्‌ राजा था। डसकी सभा में अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ रद्द करते थे, जिनका वह पूर्ण सम्मान करता था | उसने 'स्थयं 
अपने द्रबारी कवि पंडित ज्यदेव-र चित 'हरिविज्ञय 
अ ज म नाटक पर खुबोधिनी' टीका बनाई थी तथा 
व्याकरण पर 'द्वरिसारस्वत' की वि० सं० १७२२ 


333 मनन कं 0 6० कक 9 कक ननता-मी ता ओकाता कप अन्‍केन्‍ककक 9 ५ 


न 


कीटखेड़ी गांव कई वर्ष पूर्व राज्याधिकार में भरा गया था । उसे प्रलोकवासी 
महारावत रघुनाथसिंह ने अजमेर के सुप्रसिद्ू राजवेध पंडित रामदयालु श्मों और उसके 
सुयोग्य पुत्र डेक्टर अंबालाल शर्मा शआयुर्वेद-शास्त्री को अपनी अर्पस्थता के अवसर पर 


सुचारु रूप से ,चिकित्सा करने के पुरस्कार में संचत्‌ १६८३ ( ६० स्न्‍ू० १६२६ ) में 
प्रदान किया । 


(१ ) हरिममलमुपास्य दिव्यरूपं जलणिसुताच्छवपुः स्माश्रिताज्ञम । 
वरहरिविजये विरच्यतेडस्पिनू स्तुत इरिणा हरिण सुबोधिनीयम 0 


महारावत हरिसिद १७१ 
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(इं० स० १६६४) में रचना की थी । डसके साहित्यानुराग से प्रेरित द्ोकर 
उसके समय में उसके आश्रित विद्वानों-द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुईं, 
जिनमें से कुछ का पता लगा है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता द्दै-- 
हरिभूषण महाकाव्य--इसका रचयिता माथव भट्ट का पुत्र 
गंगाराम अपने को मेदपटीय भद्द ( भव्मवाड़ा ब्राह्मण ) लिखता है! । 
यह काव्य अपूर है और इसके नौ सर हें । प्रत्यक सगे के अत में 'इति 
श्री' दंकर उसने अपता परिचय दिया है, किन्तु नवें सर्ग में इसि शरी' 
नहीं हे और महारावत हरिलिह के राजकुमार प्रतापसिंह का अक्षूरा चेन 
हे । यह काव्य देवलिया के महाराबत हरिसिंह तक के राजाओं के इतिहास 
पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता हे, जिसका यथा-प्रसजह्न ऊपर उदलख किया 
गया है । महारावत दरिसिह के वर्णन में इसमें राजकुमार प्रतापसिद्द, 
पुरोहित कल्याणुदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, समापंडित विश्वनाथ, मंत्री 
शाह्द वषो, कोषाध्यक्ष केशव एवं महाराबत के दो सेवकों कल्लु और योथर 
का भी उल्लेख है । प्रंथ के अपूर्ण होने से. इसके रचना-काल का 
पता नहीं चलता । इसमें उसने राजकुमार प्रतापसिद्द को बालक बतलाया हैं 





इंति श्रीमत्सांधितिंग्रहिक-शिरोरत्नमुखर्यविद्व दूवुन्दारकपुरन्दरश्री महा- 
शजाधिराजश्रीदरिसिंहविरल्चितायां सुबोधिन्यां सप्मोउछु$ १ 
(१ ) श्रीमच्छीयशुवन्तभूपतिल्लकश्चा स्पन्नदेवी च य॑ 
प्रासुतामज्ञविग्नह ग्रहणणार्थीशप्रभ॑ भासुरम्‌ । 
ठेन श्रीजयदेवशूसुरसखेनोचद्‌ गुणेने(ड्टे 
श्रीमच्छीहरिभूभुर्जात रजच्ििति सरखते तद्धित+ । 
द्वि-द्वि-सप्तेन्दु-संख्येडब्दे! १७२२) मएसे दामोदरे केरे । 
सारस्व॒तमदो5कारि हरिणा हरितुश्ये 0 
इंति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजंदेवदुगोचाशुसांधिविग्नहिक-रावतश्री- 
इरिसिंहदेवविरचित सरस्वतम्‌ 0 


१७२५ प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 
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ओर डसकी बाण॒-विद्या की प्रशेसा की हैं, अतएवं इस काव्य की रचना 
के समय प्रतापसिंह के १०-१२ बर्ष का द्ोने का अनुमान होता है । 
राजकुमार प्रतापसिह के वि० सें० १७१६ ( इं० स्० १६६२) में शाही 
दरबार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया दै। उस 
समय बसकी आयु कम से कम २० वर्ष होनी चादिये, इस अनुमान से 
'हरिभूषण मद्दाकाव्य' का रचना-काल बि० से० १७१०-१७१२ ( ईं० छु० 
१६५३-१६५५ ) के बीच दो सकता है । 

हरिविज्ञय नाटक--यह नाटक पंडित जयदव ने महारावत हद रिसिद के 
नाम पर देवलिया में रचा था और महारायत के सभासदों के अवलोकनाथे 
यहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-ठारा रुक्मिणीदरणु का प्रसद्ध 
है। इसका रचना-काल शक संचत्‌ १५७६ (बि० सं० १७२४-३० स० १६५७) 
का कार्तिक मास दिया दे । ज्यदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा ग्राह्मणा था और मेहता 
उसकी उपाधि थी । उक्त मद्दारावत ने डसको अपनी रचना में भूसरसस्तरा' 
शब्द से संबोधन किया है । उसका उज्लख पाटर्या गांय के मद्दारायत 


नस >#प-त]ता- 'नत+ न अनिल जि क्‍थ लक रकायत कक, वजन >>करता 20 अप 


॥. + आकछ ५ ७७७००७४७४ (४:९३८/४ ३२२4, असंनारीेआ ० स उनको एम ७. 


($ ) उद्यज्ञिमलमेदपाटविलसइंशुकचुडामरणि 
अीमनमाधवभद्ुसूरितनयो दिक्‍चऋषिख्यातथीः | 


गल्नाराममहाऋविव्यरचयत्‌ काव्य सुधासोदरं 
तर्च्छीहरिभुषणे सुअँरते सर्मोक्षणादश्मः ॥ ४३ 0॥ 
सर्ग आठवां । 
(२ ) कविवरजयदेवदिव्यगुस्फे नुपहरिसिंदसमाजदर्शनीये । 
इंति हरिविजये्स्तुसप्तमा्लोवितमहो हरिदि श्वनाथतुष्टथे ॥| 
संसाराभयलिप्सुना गुणगह श्रीमन्मद्नाठकं 
विद्वच्छी जयदेवकेन नगरे श्रीदेवदुर्गे कृतम्‌ 


शाके नंदहयेपुचंद्रकमिते! १५.७९" पर्दे सिते कार्सिके 
संपूर्ण झलु रूपक हरिगुणं भूयाद्धरिप्रीतेय 0 


भहारावत हरिसिंदर १७३. 





प्रतापलिंद के समय के वि० से० १७३३ (६० स० १६७७ ) के संस्क्ृत 
दानपत्र में भी है। वह संस्क्रत का अच्छा विद्वान था। दरिविजय नाटक! 
में उसने प्रसिद्ध बापारावल ( कालभोज ) और डसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करते हुए मद्दाराणा मोकल के पुत्र च्ोमकरों से लगाकर सरज़मल, 
बाधघालेह, रामसिदद, विक्रमसिंह, तेजसिंह, सिंहा, जसवंतर्सिह, दरिसिंह, 
तथा डसके कुंवर प्रतापसिदद का संक्षेप से उल्लेख किया है । इससे पाया 
ज्ञाता है कि उसको इतिददास का भी ज्ञान था । 

विष्णु सहस्तननाम की टीका-मद्दाभारत के भीष्मपर्व में भगवान 
विष्णु के सदस्त्र नामों का वर्णन हे, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा 
से पाठ करता दे। इसकी टीका उपयुक्त कबि जयदेव ने बि० से० 
१७२४ आश्विन कूष्ण ६ ( ई० सख० १६६७ ता० २६ अगस्त ) को की. 
थी । 


न्‍सकषयाकानललर, 


(१ ) गुणगुह जयदेवमहीसुरः स कृतवान्‌ मननव्यपंदेशतः १ 
(5. (5 


हरिमहीपतितुष्टिकरामिमां सुविवु्ति हरिनामसहरूगाम्‌ 0 


ऋसीत्तिघनपो नुपालविलसड्धाज्षावलीभषराु- 
स्तज्जः श्रीयश॒वन्त्‌ रावत इति ख्याठः प्रभभभजाम 0 


>> ०७ 
कप को 


ठज्ज5 श्रीहरिसिंहरावद इति प्राप्त प्रथां मठले 


तेनेयं विव॒तिः छुठा द्विजबः प्रयारवडस्बरः 0॥ 
बेदइअद्विकुहायने( १७२४" 5श्वयुजि मारस्ंगे तिथो कृष्णगे 
पुरुँय विवुतिहरेगुणलसज्ञाज्तां जगड़ानियेः १ 
यस्यान्तःसरसीरुद्दे विक्लसति प्रोदबोधहंसो5निशु 


चन्द्राकोनलदीपराश्मवित॒तिप्रध्वस्तमावान्धकछुत्‌ 0 


इति श्रीमद्गोतमेश्वरपालितललितदु्गमदुर्गविभुषश/श्रीदेवगंदेश्वर- 
महाराजाधिराजरजतश्रीहरिपिंहदेवकारिता श्रीजगदीश्वरसहखनससुविवुति+ 
संपूर्ण १ 


१७४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


द्ेमाद्विप्रयोग-मूल-अ्थ प्रसिद्ध विद्वान देमाद्वि ने बनाया था। 
प्रतापढ़ के पंडित जगश्नाथ शास्त्री की भेज्ञी हुईं महारावत हरिसिद्द के 
समय की निर्मित पुस्तकों की खूची में 'दमाद्विप्रयोग!' का नाम होकर 
डसके आरंभ का स्छोक दिया हे, जिससे ज्ञात द्वोता दे कि उपयुक्त पेडित 
जयदेव ने मद्दारावत हरिसिंद्द के समय द्वेमाद्वि के मूल अथ के आधार पर 
उसे परिवर्तित कर संक्षिप्त रूप में बनाया दो! । 

हृदयप्रकाश--हृदयेश-रचित यद्द संगीत का झ्ेथ अधिकतर नष्ट हो 
गया है, जिससे इसका रचना-काल और ग्रंथकत्ता का विशेष परिचय ब्लात 
नहीं दो सका, परंतु इसक कुछ पत्र मिल गये हैं, जिनसे इसका महारायत 
दरिसिदद के समय बनना पाया जाता दे । 

गोपालाचेनचंद्रिका--संभवतः यह विष्युपूजा संबेधी प्रेथ हो। 
इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 
लाया दे | इसकी रचना का समय शक संबत्‌ १५८३ (विक्रम सेबत्‌ १७१८) 
श्रवण वदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ४ जुलाई ) दिया है और मद्दारावत 
हरिसिंद की आज्ञा से इसकी रचना दोने का उल्लेख किया है । 


( १ ) जयदबन रज्चितः प्रयोग: पापनाशुनः | 
भुभुजा हरिसिंदेन कृतः श्रीकृष्ण॒ुवासरे । 
( १ ) संगीतशास्नस॒वेस्तमसाघारणुगोन्चरः ॥ 
वीणदो रागभेलदिदव॑दयेशेन कथ्यते ॥ 
इते श्रीमहाराजधिराज-महएाजश्रीदेवदर्ग सिंदवविजयराज्ये 
श्रेद्ददयनारायणदेबाविर्चिते हृदयप्रकाश: | 


(३ ) शाक्रेवहिगजाएनि( थिं )ममिसहिते प्ते च शुक्लेतेर 
मासेश्रावशुसोबके शशि(६"दिने श्रीमच्चतुथ्यीतिथो १ 


आदेशान्नृहरेनुपस्य कृतिनामानन्दसंदायिनी 
गेपाल्ात्वेन्चन्द्रिकां रत्ितवान्‌ कंसरिमिआत्मजः | 


महाराबत हरिसद १७५ 


अपर फल 
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हरिपिगल--यह ग्रंथ काव्यरचना के लक्षणों पर कचि ज्ञोग ने वि० 
से० १७२० ( चेत्रादि १७२१ ) ज्येष्ठ खुद ४ ( ईं० स० १६६७ ता० १६ मई ) 
गुरुवार को बनाया था। कवि ज्ोग का इस श्रेथ में परिचय नहीं है, 
परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का प्रोढ़ विद्वान ज्ञात द्लोता है। डसमे 
भाषा खाहित्य के प्रायः अनेक अंथों का मतल्नन कर उक्त अंथ की रचना 
की थी ॥ 

मद्दारावत हरिसिंद विद्वान और गुणग्राहक नरेश था | प्रतापगढ़ 
के नरेशों में सर्वेप्रथम डसने ही शाही द्रबार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मंचाड़ राज्य के श्रधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वद्द बादशाह्द शाहजहां और डसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल द्ोने के कारण डसने 
शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया | वह ईंश्वरभक्त, मेधावी और 
योग्य शासक था । अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक 
स्थिति खुधरी | वह दानशील और डदार राज्ञा था। गोवरद्धननाथ के मंदिर 
की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने अपनी माता से स्वर की तुला करवाई 
थी। इसका आस-पास के अ्रन्य राजाओं से मित्रता का व्यबद्दार था। 
अपनी रचना में उसने सांधरिविग्नद्धिक' उपाधि से अपने को अलंकत किया 
है, जिससे पाया जाता है कि डसको ऐसी कोई उपाधि प्राप्त हुई हो । वह्द 
विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसके समय 


जज सलतनमाल न... अमन... की 333. >अ9 अर 


महारावत का व्यक्तित्व 





(१ )जे जे कवियण जिंहमें तिए सिख करे प्रणाम । 
जोंगे पिंगल बांघिओ दे हरेपिंगल नाम 0 
पुष गुर पंचम जेठ सुद ऋमरत योग विचार | 
सतरहशे विशे समत हरिपेंशल विशुतार 0 
रावत हरे रचावि्रो हरिपिंगल साननन्‍्द | 
न्द जवाहर पारावैण चुणू चुण्‌ ल्‍ये ऋवि-अद ७0 


१७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


में कई अंथों की रखना हुईं । राज्य अधिक बड़ा न दोने पर हि 
अपने समय में कितने द्वी गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। 

उसका शरीर सुगठित और बलिए्ठ था | कबि गंगाराम ने हरिभूषण-महा- 

काव्य” की उसके नाम पर रचनाकर उसमें उसकी बहुत कुछ प्रशंसा की 

है, ज्ञो अत्युक्तिपूणं दोने पर भी उसके गुणों पर अच्छा प्रकाश 

डालती है । 





8िल्माकाटढय पे ##/माइक" थे हराकर | हक पपत/ ५ ही की पक आखिर कक 
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(१ ) नोष्ण/श शिरसि स्थित दशशतच्छिद्रोडपि नो कब््चुक्तो 
मएलिन्य न भुखे न चास्य सहगो दारिद्रशनामा सखा | 


नो जानन्यवलोकितानयि पर्तीश्चित्रं कवीनां झ्लियः 
शुऋतदप्यचिकान्मनोभवतजुंस्त्वदानलीलायितातू ॥। १७ ॥ 
थेषां वेश्मनि जैणुकोद्रवकरे: चुद्रोदरं पू्ते 

चुद्धिद्रां हरते विमोचयति सा तन्द्रापराचीनता १ 

वीर श्रीहरिसिंह तेएपि कवयस्त्वद्ानलीलाएयिता- 
न्‍्मातज्नएघेपमारुदन्ति तुरगान्कृत्वा पुर: सज्जितानू ।। ९८।॥।*** 
को व तिष्ठति भूषतिः प्रथमत+ श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः 

साम्ये क्रिडिल्चदुपेति वीर भवतो भूमएडलाखणडल | 
युद्धकुद्धपिनद्धवमेसु मंटे यत्खब्नसंघद्ननादू 
अश्यद्वहिकणेकदेशवडवावहिदहसलस्वुचिम्‌ ॥ २९ ॥।*** 
युद्धे कमरेए हस्तचमेरिए ६ढं देहोक्नसद्दर्मरिए 

प्रःह्ढे त्वयि वएहिनेबलिकरेउ्त्युच्चेस्तुरुप्कानरि 
इृष्टवाउनेकमईशुसुन्द्रवरानायन्ति देवाज्ञना 

घुलीदुगेमुपेत्य भानुरवति स्व्रीयं वषुः प्रयश॒ः ॥ २५. ॥ 


स्र्ग झारगां । 


श्ज्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हमारा आदमी जाकर इस यात की तहक़तीकात करे । इसलिप शेखर 
इनायतुल्ला नियत किया ज्ञाता है कि वद्द पूरा हाल मालूम कर ज्ञो वास्त- 
विकता दो बह हमारे सामने निवेदन करें। यदि अभी तक ग्रुद्ध हो रहा 
हो तो शेखर उसे रोक देगा | उम्मेद है कि हमारी आशा के अनुसार काये 
किया जायगा | 
मंबाड़ के मद्दाराणा राज्ञलिद्द ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
श्रीनायजी आदि की मूर्तियों को मेबाड में रखा; जज़िया के संब्रध में 
हरि... को बड़ा जा पत्र लिखा और ज्ञोधपुर 
ओऔरणतब वी चटाई और... के महाराजा जसवंतासद् के बालक पुत्र अज्ञीनसिह 
महारातत 5 फ़््मान को अपने यहां आश्रय दिया । इन सब कारणों से 
यादशादह महाराणा से अप्रसन्न हो गया ओर उसने 
उश्चको सज़ा देने का बिचार कर अपने शाह ज़ादों को, जो थादिर सूबों पर 
नियत थे, मेवाड़ में सेना-सद्दित ज्ञान की आाज्षा भेजी | फिर थि० से० १७३६ 
(० स० १६७४) में बादशाह ने स्वयं अजमेर जाकर मवाड़ पर चढ़ाई की | 
इस अवसर पर सन्‌ जुलूस २३ (द्वि० सन्‌ १०६० ८ थधि० से० १७३४६ ८ ई० 
स० १६७६ ) में बादशाह ने मद्दारायत के नाम नीच लिखा फ़रमान भेजा-- 
“ता० ७ ज़िल्‍्काद (मार्गशीर्ष सदि ६ ८ ता० १ दिश्ेबर) को दमारी बहा: 
दुर सेना राणा राजलिंद को सज़ा देने के लिए श्रजमर से प्रस्थान करेगी । 
इसलिए यह फ़रमान भेजा जाता है कि राणा के इल्लाक़ को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो और स्वये मंद्सोर मं *्टकर हमारी सेना के लिए 
रसद का प्रबंध करो, क्योंकि हम ता०२१ ज़िल्काद (पाष चदि ८ल्ता० १४५ 
दिसंबर) को रवाना दोकर मंदसोर पहुंचेंगे। राणा से बदला खेने की तुम्दारी 
सदेव इच्छा रदी दे, अतएव यद्द अबसर तुम्हें सोभाग्य से मिल गया है। तुम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाक़े में, जो तुम्द्दारी जुर्मादारी से मिला हुआ है, 
लूट से बरी न समझो और जिस क़द्र लूट-खसोट तुमसे उसके इलाक़े में हो 
सके उसमें कमी न करो। इस काम को यादशाद्दी आाजक्षा के अनुसार अपनी 
( १ ) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फरमान का अनुवाद । 


महारावत प्रतापासिंह १७७ 


प्रतिष्ठा-चरुद्धि का कारण समझो, तथा स्वामीमक्ति-पूर्ण सेवा-सावना से 
शाही कृपा ओर पुरस्कारों के उम्मेद्वार रहो । जिस मागे से हम मेदसोर 
जाते हैं, देवलिया वहां से छः-सात कोस रहता है । तुम हमारे मंदसोर 
पहुँचने पर अच्छे आदमियों के स्लाथ उपस्थित होकर हमारे दर्शनों का 
लाभ प्राप्त करो और नियत की हुईं सेब्रा को अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन समभो ।! 

इसपर महारावत प्रतापालिह भी अपनी सेना-सहित मंदसोर में 
बादशाह के पहुंचने पर शाही सेना के शामिल हो गया। फिर वहां से बाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उदयशसागर 
तक जा पहुंचा । शाहज़ादे मुअज्ज़म, आज़म और अकबर भी मेवाड़ 
में पहुंच गये और बादशाद्द की आज्ञालुसार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
महाराणा राजाखह पर आऋमण किया | कई महीनों तक शाही फ़ौज और 
महाराणा की खेना के बीच युद्ध द्ोता रहा। जब बादशाह को शीघ्र 
मेवाड़ के युद्ध में विज्ञय-प्राप्ति कीआशा न दीख पड़ी तो वह वहां से पीछा 
चित्तोड़ होता हुआ अजमेर लौट गया। डसने मेवाड़ को विजय करने का 
भार शाहज़ादे मुअद्जम, आज़म और अकबर पर छोड़ा, जो महाराणा के 
हमलों को रोकने एवं डसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिए 
नियत थे | इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गादास आदि 
भी मेवाड़ में रहने के कारण महाराणा के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों 
की सम्मिलित सेना ने शाही फ़ौज का वीरतापूर्षेक मुक़ाबला किया। 
महाराणा के कुंवर जयसिंह ने चित्तोड़ के पास शाही सेना पर आकऋरमण 
कर उसको छिन्न-भिन्न किया । कुंवर भीमसिंह ने गुजरात में ज़्कर शाही 
इलाक़े को खूब लूटा और कई मसजिदों को गिरवा द्या। महाराणा के 
मन्त्री दयालदास ने भी मालवे में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक 
दिनों तक शाही खेना के पेर मेवाड़ में नटिक सके और शाहज़ादे भी 
हिम्मत द्वार गये । 
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( १ ) बादशाह ओरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान का अलुवाद । 


श्द्ध० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


माफ फिर नल था पल के भर कह ५5 +७ ज 2।नभिकक मम न मेनन 


महारावत प्रतापलिदद, इस युद्ध के समय बादशाह के पक्त में था 
आर समवतः मालवे की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारगुजारी की 
दर्श्वास्त शाइज़ादे मुअज्ज़प के पास, जो देवारी (उद्यसागर के निकट) में 
नियत था, भेजी | उसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २३ ता० २ शाबान ( द्वि० सन्‌ 
१०६१०वि० से० १७३७ भाद्रपद सुद्दि ३०३६० स््र० १६८० ता०'१७ अगस्त) 
को उक्त शाहज़ादे ने महारावत के नाम इस आशय का निशान भेज्ञा-- 
“तुमने अपनी सेवाओं की पुझुतगी के लिए हमारे मुसाइयों के द्वारा 
र्ज़ी भेज हमारे पास उपस्थित द्वोने की इच्छा प्रकट की दे, इसलिए हमने 
अपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित कर्मचारी बूंदावन के द्वारा तुमको दाज़िर 
होने की इजाज़त दी दे। उसम्मद दे कि तुम रवाना हो गय दोगे । अगर 
रवाना न हुए हो तो अब फ़ोरन द्ाज़िर दो । 
शाहज़ादों ने मद्ाराणा पर विज्ञय पाने के लिए यथाश्ताध्य उद्योग 
किया, परेतु उसमें उनको सफलता न मिली | इसी बीच महाराणा राजसिंह 
बि० से० १७३७ ( ईं० स० १६८० ) में परलोक सिधारा और उसका कुंचर 
जयसिंद मेवाड़ का महाराणा हुआ । उसने भी अपने पिता की भांति शादी 
सेना से युद्ध जारी रखा ओर बादशाद्व के घर में भगहा मचाने के लिए 
दुर्गादास आदि राजपूतों ने शाइज़ाद अकबर को बादशाह बनाने का लालच 
देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलतान मिली। 
उन दिनों दक्षिण में मरहटों का उपद्रव बढ़ रद्द था, इसलिए राजपूताने के 
डपद्रव को मिटाकर बादशाह शीघ्रतापृथक उधर जान को उत्सुक था। 
निदान मद्दाराणा के कुझुंबी श्यामसिद्द (ग़रीबदास का पुत्र, जो शाही सेवा 
में रहता था ) के द्वारा संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० संे० 
१७३८ (६० स० १६८९१) में बादशाह और महाराणा अयलिंद के बीच संधि 
दो गईं। तब शाही सेना मेवाड़ से लौट गई । 
यादशाह और. महाराणा के बीच की लड़ाई के समय मद्दारायत 
_प्रतापसिद्द, शाही सेना में किस स्थान पर नियत था और उसने युद्ध में 


'संक+] #कमम&ा अरपमेके. ऑफ, 


( ३ ) शाहजादे सुश्रजम के फ़ारसी निशान का अमुवाद 





कही... आग. पं 4 ॥कापमपा+जनराकान 


महारावत प्रतापर्सिह श्८१ 
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केसी वीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता । बादशाह के उपयुक्त 
फ़रमान से तो यही ज्ञान पड़ता दे कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के 
इलाके को लूटने आदि के लिए ही उसकी नियुक्ति की गई हो । 

प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो फ्रांवला ठिकाने का गांव 
है, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० से० १७६८ ( ई० स० 
१७११ ) का लेख खुदा है। उसका सारांश यह है कि थि० से० १७३७ 
(ई० स० १६८०) में रावत महासिह सृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका स्मारक 
बि० से० १७६८ ( ईं० स० १७११ ) में राव ( त ) देवीलिद ने बनवाया ! 

रावत महासिंह और देवीसिंह कहां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त ऐतिहासिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से पाया जाता है कि 
उदयपुर पर बादशाह औरंगज़ेब की चढ़ाई हुईं, उस समय मद्दाराणा की 
सेना में बेगू का सरदार रावत महासिद चूंडावत भी विद्यमान था एवं 
जब महाराणा की सेना का शाहज़ादे अकबर की फ़ौज से मुक़ाबला छुआ, 
डस समय उसने बड़ी घीरता दिखलाई थी | शाहज़ादा अकबर इस युद्ध के 
समय चित्तोड़ से लगाकर नीमच, मंद्सोर और डदयपुर तक महाराणा 
को खेना से लड़ने, रसद लूटने, रिश्राया को पकड़कर क्लेद्‌ करने 
झादि के लिए नियत था| कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है । 
संभव है रावत महासिह के उधर खे बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर वह शाही फ़ोज और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, ज्ञो विशेषत; 
मालवे की झोर नियुक्त थी, लड़कर काम आया हो तथा डसका 
स्मारक डसके वंशज्ञ देवीसिंह ने, ज्ञो वि० से० १७६८ (ई० स० १७११ ) में 
विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया दो । 


वि.#ी 





( $ ) संवद १७३७ रावत श्री महसीघजी राम रूये बायां च्यार 
ब्दाझा चढया संवद १७६८ चोंतरों बण्यो राब्त(बत) श्री देबीसीघजी 


# #७ $ के क & 9 क & # # $ # हक के # # ७ ० # है १ 


मूल शिलालेख की छाप से । 





श्द्ार्‌ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


शाहज़ादे आज़म के द्वारा महाराणा जयसिह और बादशाह औरंग- 

ज़ेब के बीच सेधि द्वो जाने पर बादशाह्ष को उधर का स्वटका न रहा। फिर 
शह्जोत अमल उसने दक्तिणु की तरफ़ कूच किया इस अवसर 

मद्ारावत के नाम निशान पर महारावत प्रतापर्सिह ने अपना वकील भेज 

हा शाही दरबार में कई बातें निधदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ादे सुश्रज्ज़म ने सन्‌ जुलूस २५ ता० १७ रमज़ान ( दवि० स० 
१०६२८वि० से० १७३८ द्वितीय आश्विन बंदि ३८ ६० स० १६८१ ता० २० 
सितस्व॒र ) को निशान भेज लिखा--“तुम्हार जैसा भरोसा है, डसी 
प्रकार सेवाश्रों का बृत्तांत तुम्द्ारे बकील के द्वारा हमको इमारे मुसाहयों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-ब्रद्धि के लिए यह आज्ञापत्र 
भेजा जाता है । उचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदतप्षियों को 
एकन्र कर हमारे डघर आने के समय द्वाज़िर दो और अ्रच्छी सेवा का 
सोभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक दमारी सेवा में रहने के बाद 
तुम्द्वारी इच्छा के अठुसार मंसब्र और ज्ञागीर प्रदान की ज्ञायगी' ।” 

इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह भी 
लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार उस गदेश में हमारे पहुंचने तक जद्दां 
तक तुमसे बन सके झगड़े और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्हारे लिए 
लाभदायक हो । इससे पाया जाता है कि उघर कोई लडाई-मगडे चस्र 
रहे हों, जिनको मिटाने के लिए मद्दाराबत को शाइज़ादे ने ताकीद की 
दो; पर यदद झगड़े और फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ 
पता नहीं चलता । 

मद्दाराचत प्रतापसिद् का इसके पीछे शाही दरबार से केसा 
सम्बन्ध रहा ओर उसके मंसब, जागीर आदि में कितनी घृद्धि हुई, इस 
विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पन्नों आदि से कुछ 
भी द्वाल ज्ञात नहीं हो सका। संभव तो यददी जान पड़ता है कि मद्दारावत 
विशेषकर मालवे की तरफ़ रहा दो और उस प्रान्त की रक्ता तथा वहां के 

(१ ) शाहज़ादे मुझजम के फ़ारसी निशान का अनुवाद । 


सहारावत प्रतापासिंह श्द्व्३ 
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पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जेसा कि सन 
जुलूस ३५ ता० दे शव्वाल ( हि० १०६६८वि० सं० १७४४ श्रावण स॒ुदि ७ «८ 
इं० स० १६८८ ता० २४ जुलाई ) के निम्नलिखित पत्र से, ज्ञो उसके नाम 
शाही द्रबार से पहुँचा था, पाया जाता है-- 

“तुस्हारी अर्जी अवलोकन हुईं । तुम्हारे लेखानुसार शाही कृपा के 
साथ मीर जेनुलूआबदीन के नाम आज्ञापत्र जारी किया जाता है । तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश आवे डसमें पूरी सहायता करो और डस सेवा 
फो शाही कप का साधन समझो ।” 

राजधानी देवलिया के चारों ओर पहाड़ियां होने से वह स्थान 
अधिक आबादी बढ़ने के उपयुक्त न था एवं वहद्दां का जलवायु भी आरो- 
ग्यप्रदून था । अतएव महारावत प्रतापसिंह ने 
वि० सें० १७४५४ ( ईं० स० १६६६ ) के आस-पास 
अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे- 
रिया खड़ा था, प्रतापगढ़ क़स्बा बसाकर वहां रहना अस््तियार किया, जो 
इस समय राज्य की राजधानी है । 

मेवाड़ के स्वामी महाराणा जयालिंह ने अपने राज्य-काल में देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में 
अंत अकेला) खुख-शांति रही और महारावत को अपना देश 
का महारावत से छेड-लाड आबाद करने का अवसर मिला | वि० सं० १७४४ 

हक ( ईं० सत० १६६८ ) में उक्त महाराणा का देहांत 


महारावत का भतापगढ़ का 
क़रबा आबाद करना 


( १ ) मूल फ़ारसी पन्न का अनुवाद । 

( २ ) नेणसी का कथन है कि जाजली और जाखम नदियां देवलिया के पहाड़ों 
से निकलती ओर देवलिया से पांच कोस ( १० मील ) दूर उदयपुर के मार्ग में पड़ती 
हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्तु जो 
उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है ( मंहणोत नैणसी की ख्यात; 
भाग १, ए० ६३ )। 

( ३ ) मेजर के० डी० असकिन; गेज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़; ए० २२२ ( राज- 

- पूताना गेज़ेटियर; जि० २ ए के अन्तर्गत ) । 


श्धछ प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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हो गया और उसका कुंवर श्रमरलिंद्द (दूसरा) यहां का मद्दाराणा 
हुआ । अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर डूंगरपुर, यांसबाहा और 
पतापगढ़ के अधीशों के स्थये टीका लकर न पहुंचने के कारण अमरसिद्द 
ने भ्रप्रसन्न दोकर तीनों जगद सेनाएं भेजने की आज्ञा दी | हूंगरपुर 
में सेना पहुंचने पर मद्वाराबल खुप्राण्सिद्द ने मद्ाराणा की सेना से 
मुक़ाबला किया ओर शाद्दी दरबार में मद्दाराणा की शिकायत की। श्स्ी 
भकार बांसवाड़ा के स्वामी श्रजप्रसिद्द ने भी वहां सेना पहुंचने पर मद्दाराणा 
की शिकायत की, जिससे मद्दाराणा ने किर अपनी जेगी कार्रवाई रोक 
दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में ज्ञान पर डसने 
वहां क्या-क्या बिगाड़ किया और उस सेना का सेनापति कौन था, इसका 
तुर्तात कई नहीं मिलता, परंतु शाद्ी सबक केशचदास के द्वि० स० ११११ 
( वि० सं० १७५६८६० स॒० १६६६ ) के महाराणा अमर सिंह के नाम के पत्र 
से प्रकट है कि मद्दाराणा की सेना ने देवलिया के इलाके में भी जाकर 
शुक्रलान किया था, जिसकी शिकायत मद्दारावत प्रतापसिंद की तरफ़ से 
बादशाह के पास द्वोने पर, उस( केशवदास )ने महाराणा को शुरू गदी- 
सशीती के समय ऐसी कारंबाई करने से मना क्रिया था । इसपर महाराणा 
ने फिर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाइ न की, परंतु महाराणा और 
महारावत के बीच बेमनस्य बना ही रहा | 
प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालये ) की सीमा मिली 
हुई है । उन्हीं दिनों चहां के डोड़िये राजपूतों ने उद्दंडता कर लूट-मार आस्म 
की और एक ब्राह्मण को मार डाला पथे उसकी 
मद्दारावत की पिपलोदे पर . दर 
सदर संपत्ति लूट ली।मद्दाराबत ने डोड़ियों को कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया है, इसलिए भजिष्य में पेसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लौटा दो | इस बात को डोड़ियों ने स्थीकार न क्रिया और सामना 
करने को उद्यत हो गये। इसपर महाराबत ने अपने राजपूतों को लेकर 


"2३७. कब इक ३ बकनाक >_का+ 3. >काज हे 


(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, घू० ७३ ४-६ । 
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हारावत प्रतापसिंह श्द्वशः 


न भी भी भीम न कक कम जीन पी सील च् श भी की पी की न की बी 


पिपल्लोदे पर चढ़ाई की और बहां के दुगे को घेर लिया | डोड़ियों ने श्री 
वीरतापूर्वेक महारावत की सेना का मुक़ाबला किया। अन्त में महारावत 
के भाई मोहकमशिह ने किले में प्रथेश कर वहां अधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर लूट-मार न 
करने की प्रतिज्ञा की । तब महारावत ले उनको माफ़कर पीछा उनका 
इलाक़ा उन्हें सॉप दिया । 
बादशाह ओरंगज़ेब के समय शाहज़ाद मुअज्ज़म का दुसरा पुत्र 
अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उसने बादशाह की तरफ़ से 
_.. . अपने पास रहनेवाले एक नाज़िर को, जो 
कक कल हक बी बादशाह का कृपापात्र और ख़बरनवीशी का 
कार्य करता था, अपने सेवक शेरबुल्मंद्खां-द्वारा 
मरवा डाला | इसपर बादशाह ने शेरव॒ल्लेद्ख| को बंदी करने का हुक्म 
भेजा, जिसले अज़ीमुश्शान को बड़ी चिंता हुईं | फिर डखने महारावत 
प्रतापलिंह के नाम पत्र भेजा कि शेरबुलेद्खां को बहां आश्रय दिया जाबे। 
अज़ोमुश्शान के इस पत्र के पहुँचने पर महारावत के सरदारों में दो दल 
हो गये । एक शेरबुलंद्खां को आश्रय देने के पक्ष में ओर दूसरा इसके 
विपक्ष में था। अत में महारावत के भाई मोहकमसिदह-द्वारा दृढ़ सम्मति 
मिलने पर महारावत ने मोहकमर्सिह को ही शेरवुलंद्तखा के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां बुला लिया । 
वि० से० १७६२ (ईं० स० १७०६ ) में बांसबाड़ा के स्वामी महद्दा- 
रावल अजवर्सिह का देहांत दो गया और डसका पुत्र भीमसिद्द वहां का 
स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों बादशाह औरंगज़ेब के 
2 22202 दक्षिण में दोने ओर फिर उसकी वि० से० १७६३ 
(ई० स० १७०७ ) में झत्यु हो जाने तथा शाह- 


( १ ) महाराज बहादुरसिंह; रावत प्रतापलिंध ने, मोहोकमर्सिघ हरिलिंघोत, 
देवगढ़ रा धरणणी री बातों; ए० २६-६६ । 


( २ ) वही; ए० १६-२५ । 
श्र 





श्द्द प्रतापगढ़ राभ्य का इतिहास 
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ज़ादे सुअज्ज़म ( शाह आलम बहाडुरशाह ) और आज़म के बीच तड़्त 
के लिए झगड़ा द्वोने आदि कारणों से बांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी 
शाद्दो द्वार में नहीं जा सके थे। बद्ादुरशाद्व ने बादशाह बनने पर 
३० स॒० १७०८ के जनवरी (वि० से० १७६४ माघ ) मास में श्न दोनों 
राज्यों के नरेशों को शाही दरबार में लाने के लिए दो शाद्दी सेवकों को 
भेजा । इससे अज॒मान द्वोता है कि मद्दारावत शाद्दी द्रबार में गया दो, पर 
इससे आगे का चृत्तांत अप्राप्य है। 
ऊपर बतल्ाया गया हें कि बि० से० १७६३ (ई० स० १७०७ ) मैं 
दक्षिण में धादशाद्द ओरंगज़ेब का देद्दांत दो गया। उस समय उसके दोनों शाह- 
महाराजा अजीतमिह और दें सुअज्ज़म और आज़म के बीच बादशाह बनते 
सवाई जयदिद्द का देवतिया के लिए बि० स० १७६४ (६० स० १७०७) में ज्ज्ञाओ 
गा) के मेदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाइज़ दे 
मुश्रज्ज़म की विज्यय हुई और आज़म मारा गया। फिर मुअज्ज़म अपना 
नाम शादआझलम बहादुरशाह् रखकर मुगल साम्राज्य का स्वामी हुआ | 
जजाओ के युद्ध में आंबेर का स्वामी महाराजा सवाई जयसिंद आज़म के 
पक्त में ओर उसका भाई विज्यर्सिह मुअज्ज़म के पक्ष में रहकर लढ़ा 
था | इस कारण बहादुरशाद्द ने बादशाद्द बनने पर जयलिंद के स्थान श्रें 
विजयसिंद को आंधेर का स्वामी बनाना चाद्या । उन्हीं दिलों जोधपुर के 
महाराजा अजीतांसह ने औरंगज़ेब की उत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ 
इठाकर अपने राज्य से शाही खालसखा उठा दिया । इससे वहादुरशाद ने 
अजीतासह को दंड देकर जोधपुर पर पुनः झधिकार करने पथ आंबेर 
विजयसिंद् को दिखाने के लिए अपने शाहज़ादे अ्ज़ी मु श्शान और खानखाना 
सुनइमख्तरां आदि को ससैन्य रवाना किया और आप भी अजमेर होता हुआ 
जोधपुर के समीप जा पहुंचा। उस समय अ्रज्ञीतर्सिद्द ने शाद्दी सेना से 
मुकाबला करने में दानि समझ बादशाह के पास उपस्थित होना दी ठीक 
(१ ) बहाहुरुशाह के राज्य समय के अज़बारात ॥ दरणार है सुमफा से। 
ये भ्रद्नचारात जयपुर राज्य के संग्रह में सुरक्षित हैं । 





महारावत प्रतापासिंह श्द७ 





समझा । बादशाह ने डसका पद्दले का अपराध ज्षमाकर उसको साढ़े 
तीन हज़ारी मंसब देकर ज्ञागीर में-सोजत, सिवाणा और फलोधी के पर- 
गनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शाह्दी 
खालसा भेज दिया। वहीं आंबेर से सवाई जयसिह भी जाकर बादशाह की 
सेवा में उपस्थित हुआ । बादशाह ने उस( जयसिंह )की खेवा स्वीकार कर 
उसको अपने सरदारो में शुमार किया और आंबेर पर हुसेनअलीखां को 
बंदोबस्त के लिए भेज दिया । फिर बहादुरशाह' वहां से दोनों राजाओं को 
साथ लेकर अपनी राजधानी पंहुँचा। उन्हीं दिनों बहादुरशाह्व के पास उसके 
भाई कामबरुश के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद डठाने 
की ख़बर पहुंची। निदान वह कामबरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ | उस समय राठोड़ दुगोदास-सह्दित मद्दाराजा अजीताखह ओर 
सवाई जयसिद अपने-अपने राज्य मिलने की आशा से मंडश्वर (मंडलेश्वर, 
नमेदा के तट पर ) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशा नहीं दे और उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी 
की जाती है, तब उसे बिना सूचना दिये ही वे अपने डरे-डंडे वहीं छोड़कर 
उदयपुर की ओर चले गये। मा में देवलिया में पहुंचने पर महारावत 
प्रतापसिंह ने उनका डचित आतिथ्य कर उन्‍हें उदयपुर को. रवाना किया, 
जहां महाराणा अमरालिद( दूसरा )ने उन्हें अपने यद्वां सम्मानपूर्वक रक्खा । 
डद्यपुर में उनके पहुंचने की खबर पाकर शाइज़ादे मुईजुद्दीन जहां- 
दारशाद ने मद्दाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नोकर नः रक्खे ओर 
.. उन्हें समझा दे कि वे बादशाह के पास अर्जियां 

हक पा गा भेजें; में उनके अपराध ज्यम्मा कर दूंगा ओर जागीरे 
दिलवा दूंगा। वहां से महाराणा अमरसिह की सद्दा- 

यता पाकर महाराजा अजीससिंह ने जोधपुर आदि पर और सवाई जयसिद्द 
ने आंबेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम- 





( १.) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ७५६८-७८ । जोधपुर राज्य की ख्यात; 
लिं० २,. १० मरे-४ ।. 


श्द्द प्रवापगढ़ रा््य का इतिद्दास 
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बरुश को पराजित करने में व्यस्त था, दलत्िए उन्होंने यद अवसर उपयुक्त 
देख शादी इजाफ़ में भी उपद्रब करना चाद्या । सब रूपनगढ़ू (क्रिशनगढ़ ) 
का स्वामी राज्ञा राजलिंह ( जो यादशाद् फा आश्वाकारी सेवक था )इक 
दोनों राजाओं का साथ न देंग से श्रपल इलाके की भी बश्बादी समझ 
बलिया में चला गया और जब तक उनका उपद्रव शांत नहीं हुआ, बह 
यहां के मद्रारावत का भेदमान गहां | इस बीज उसने उपयुक्त दोनों राजाओं 
के उपद्रयों को मिटाने क लिप उनके इल्माक़ के फ़र्मान उनके नाम हो ज्ञाने 
की बादशाह के पास शाहज़द अज्ञीमए्शसान-छारा अजी भज्जी, जो स्वीकृत 
होऋर दोनों राजाओं के नाप्त के शाही फ़ामान उसके पास बादशाह की श्रोर 
से पहुंच गये | उनका लेकर बह दवलिया स बिदा शा आर उसने उक्त 
दोनों राजाओं को शाही फरमान दकर बढ़ता हश्ा उपद्रव रोक दिया 
खगभग रेश बष राज्य करने के पग्चातू अनुमान छश बष को आयु 
में मद्दाराघत प्रतापसिद का देहात हुआ। एक जगह उसके देद्ांत का समय 
बि० से० १७६४ पोष चदि ३ (६० स० १७०७ ता० ३० 
नवंबर) दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि “जोधपुर 
राज्य की ण्यात'' एवं “बीर विनोद के अनुसार , जसा कि ऊपर बतलाया गया 
है, वि० ल० १७६५ के ज्येप्ठ मास (६० स० १७०८ मई) के पार्भ में मद्वाराजा 


महारावत का परलोकबास 


अमीतासह सथा मद्दाराजा सवाई जयसिंद के देवलिया मे जाने पर महारावत 
प्रतापसिद्द का उनका आतिथ्य करना स्पष्ट हैं । एसी अवस्था में बि० सं० 
१७६४ (६० स० १७०८) में उसका परलो क वास होना माना नहीं जा सकता। संभव 
है कि मद्ारावत प्रतापसिद्द का देद्ांत वि० सं० १७६४ के ज्येछ (३० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ हो और रु्यात-लेखकों ने घि० से० १७६४ 


उमरिराध्यान्‍मव पक. +-भ७आ 
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( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, ४० ६० | “चीरविनोद'” से पाया 
जाता है कि महाराणा अमरसिंदह ( दूसरा ) ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट श्रयत्न किया था 
( द्वि० भा०, एृ० ७७३-८ ) | 

( २ ) पंडित जगन्नाथ शास्त्री; काव्यकुसुम ( प्रस्तावना ) ३० २२। 

( ३ ) देखो ऊपर घृ० १८७, टिप्पण १ । 


[0 


सहारावत् प्रतापांसह श्द्& 


ऑिड कि मी. मी हरीए जे न अमल जी > के हे अतचथ सील नीडिरचि मम 5 »9ढ>5ण नी 


(६० स० १७०८) के स्थान पर वि० सं० १७६५ (ई० श्व० १७०७) लिख दिया हो। 

महारावत प्रतापसिद्द के दस राणियां थीं, जिनमें एक बीकानेर के 
स्थामी महाराजा करसिद् की पौच्ी और पद्मसिह की पुत्री प्रेमकुंबरी थी । 
इस विवाह के अवसर पर महारावत ने चारण- 
भाटों आदि को बहुत कुछ दृष्य देकर बड़ी डदा- 
रता प्रकट की थी । उसके पृथ्बीसिहद, कीरतिीसिदद 
भीमसिद्द, दोलतसिह और इंद्रसिह नामक पांच कुंवर हुए” । 


महारावत की राणियां 
प्रोर संतति 
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( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; प्ृ० ४-६ । प्रतापगढ़ से प्राप्त एक 
पुरानी ख्यात में उक्त महारावत के केवल & राणियां होने का उल्लेख है | 

( २ ) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात; ए० ६ । इस ख्यात में महारावत की 
राणियों के जो नाम दिये हैं, वे बड़वे की ख्यात से नहीं मिलते एवं बड़चे की स्यात में 
मद्दारावत की राठोड़ राणी प्रेमईवरी का नास ही नहीं है। उस( प्रतापसिंह |के साथ 
उसकी दो राखियां--गौड़ धर्मकंबरी, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा विदुद्धदास की पुन्नी 
ओर गोपाल्दास की पोन्नी थी तथा कछुवाही विज्यकुंवरी, जो प्रमरसिंह की पौत्री 
आर सबलसिंह की पुत्री थी, सती हुई। 

( ३ ) वीरविनोद; छ्वितीय भाग, पू० १०६२। 

(४ ) मालवे के सूत्रेदार शायस्ताख़ां की ता० ३ शाबान सन्‌ जुलूस ४७, हि० 
स० १११४ (वि० सं० १७४६ पौष सुदि € 5ई० स० १७०२ ता० १३२ दिखंबर ) 
की रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापसिंह का छोटा पुत्र कौर्तिसिंह मालचे के शाही 
सूबेदार के पास ( संभवतः देवलिया की सेना के साथ ) रहा करता था और उन दिनों 
महाराणा अमर सिंह ( दूसरा ) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देवक्षिया 
चला गया था, जिसका कारण यही हो सकता है कि उन दिनों उक्न महाराणा की देवलिया 
पर भी सेना भेजने की ख़बर फेल रही हो (वीरविनोद; जि० २, ए० ७४७-४८ ) । 

( ९ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० € । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
एक पुरानी ख्यात में महारावत के कुंवरों में दोलतसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन कुंवरियों के नाम बनेकुंवरी, सोभाग्यकुंघरी ओर फूलकुंवरी दिये हैं। “चीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ए० १०६२ ) में महारावत् की पत्नियों में से एक का विवाह जोधपुर 
के स्वामी महाराजा अ्जीतसिंह से होने का उल्लेख है, जो अन्य किसी ख्यात के आधार 
पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं इस विपय का 
उल्लेख नहीं है । “वीरविनोद”' में जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर महारावत 
प्रतापसिंद के कुंवर पृथ्वीसिंद्द की पुन्नी का विवाह महाराजा श्रजीतसिंह से होना मानकर 


१6० प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्दास 
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पुर 


मद्दारावत खोकोपयोगी कार्या की तरफ़ पूर्ण रुच्चि रखता था। उसने 

देवलिया में प्रतापवाव नामक बावड़ी और बाग बनवाया । यद्द बावड़ी देव- 

__ लिया के जलाशयों में सबसे उत्क्र.्ट दे और अकाल 

बम पक. के समय इस बाबड़ी से देवलिया के निवासियों का 

काम चलता है । उसकी माता मनभाषती ने 

केशव भटेवरा के निरीक्षण में माक्सरोबर नामक सुरम्य जलाशय, जिसके 

झास-पास आम्वृत्तों की प्रचुणता थी, बनवाया | उल्चकी राणी पाटमदे 

( धर्मकुंबरी ) ने भी देवलजिया में एक बावड़ी बनवाई तथा घमोतर के ठाकुर 

जोगीदास के भाई भोगीदास ने भी वहां एक बावड़ी बनवाकर उत्त 
महारावत के समय उसका वास्नतु-संस्कार किया था । 


कई कसा ++२७4समन्‍नमप का, 


पहले की बात का खंडन किया है | इस बात को स्पृष्ट करने के लिये “जोधपुर राज्य की 
ख्यात” से मिज्ञान करने पर पाया जाता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह 
वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूर्व देवलिया 
में हुआ था और उसके उदर से कुंवः उदोतर्सिह का जन्म हुआ था, जो बादशाह 
ओऔरंगज़ेब की झत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने के समय विद्यमान था। उसके 
पीछे वि० सं० १७६६ (६० स० १७०६ ) में उक्त महाराजा ने देवलिया में जाकर 
फिर अपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा अजीतसिंह 
की राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना यतलाकर 
एक को महारावत प्थ्वीसिंद की कुंवरी भोर प्रतापसिंह की पोन्नी लिखा है, किंतु उसका 
नाम नहीं दिया है ओर दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संग्रहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों औ्रोर कुंचरों की नामावज्ञी में भी उक्त महाराजा 
के देवजिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी 
का वि० सं० १७८१ आपषाढ़ सुदि ६ (६० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह द्ोना 
लिखा है। ख्यातों के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका टीक-टीक निर्णय होना कठिन है; 
परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अ्जीतसिंह का एक विवाह महारायवत प्रतापर्सिष्द 
की विद्यमानता में, जैसा कि कनेल टॉंड ने ( जि० २, ए० १०१० में ) लिखा है, वि० 
सं० १७१३ (६० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौश्नी से हुआ हो भौरू 
दो विवाह उक्त भद्दाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे, से भी हुए हों: । 
( १ ) देखो ऊपर ० १६६ टिप्पण संख्या २ । 
(२ ) देखो ऊपर ४० १६३ टिप्पण संख्या < | 


सद्दारावत प्रतापसिद १6१ 
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अपने पिता हरिसिंह की भांति महराबत प्रतापसिद्द भी विद्याप्रेमी 
था। वद विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान 
करता था। उसच्क राज्य-काल में कितने ग्रंथों 
का निमोण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
उस #क समय मे कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नामक खंडित काव्य 
की रचना होने तथा अन्य जगह उसकी राजसभा में रददनेवाले विद्वान 
सोमजीभदट्ट, मन्नाभट्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, मेहता दरिदेव, भगवान- 
कवि, नलिंदनागर, केशव पौराणिक, संतोबषराय, रामकृष्ण, रामजी बाटी, 
विजयसूरि, नरू आदि का उल्लेख मिलता हे। मद्दारावत स्वयं भाषा में काव्य- 
रचना किया करता था । डसके रखे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं, ज्ञो 
“काव्य कुखुम” के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं । दोहे अधिकतर भक्ति 
तथा ज्षान संबंधी हैं एवं डनसे महाराबत की अध्यात्म की तरफ़ रुचि होना 
प्रकट होता है । उसके बनाये हुए दोहों में कुछ शगार रख के भी हैं। 
रचना सरल दे ओर विभन्न अलंकारों का उनमें अच्छा समावेश दे । 
कुछ दोदों में उसने अपने पिता महाराबत इरिसिंह की दानशीलता की 
प्रशसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेबाड़ के स्वामी मद्दाराणा जगत- 
पसिंद्द ( प्रथम ) के बाद डस्तको स्थान दिया है, जिससे पाया जाता है कि 
घद्द अपने पिता की विद्यमानता एवं महाराणा जगतसिंह के देहांत अर्थात्‌ 
'बि० सं० १७०६ ( ईं० स० १६४२ ) पूषे द्दी काव्य-रचना करने लग 
गया था। डसके बनाये हुए दोहों में भगवान कवि, दरिदेव, संतोषराय 
आदि की स्तुति की हे, जिनके सत्संग से संभव दे डसको काव्य संबंधी 
ज्ञान हुआ हो । 
महारावत प्रताप्सिद्द के समय के वि० सं० १७३१ से १७६४ (ई० स० 
१६७५ से १७०७ ) तक के कई दानपत्र और शिलालेख मिले हैँ, ज्ञिनमें से 
... (१) हर-इंद जस्वैंत-सिंघरा, बहु देशा दातार |... 
जिण दिन नें रुणो जगो, दिणु दिन तो श्र भर 0 
कान्य कुसुम: भाग २, ए० २॥ 


मद्दारावत का विद्यानुराग 
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अर कदकार पडता बम या नया 
रिवयर+वाक-ावफरनक मनाने; कन्‍आनेटक 4मकक. रकम चाफातमाकरी चयन का; अमर फा #म कलर के अकचिटकानिकाजात पका चा>ड जपकी पबक्‍तक नारा. #रे आफ का हक हक कल प हज 2५ ३५ # कप #५ २९ #५ #९ ८५ का 


कुछ दानपत्नों की नक़लें ओर शिल्नालखों की छापें 
हमारे पास आई दे, ज्ञिकका आशय नीचे किसे 
अनुसार दै-- 

(१) वि० से० १७३१ फास्मुन खुदि ७ (ईं० स० १६७४५ ता० २१ 
फ़रवरी ) रविवार का देवजिया में मोगीदासजी की बाबड़ी के ताक में लगाए 
हुआ शिलालेख, जिसमे सीशोदिया वंशी गोपाल के पौतचर और ज्ोधा के 
पुत्र भोगीदास का उक्त बाबड़ी बनवाकर मद्दाराबत प्रतापर्सिद्द के राज्य- 
काल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख हू । 

(२ ) थि० स० १७३२ फाल्गुन वदि १६(३० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा 
गांव चारण गोकल को उक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 

( >े ) पाटएया गांव का वि० स्वू० १७३३ माध स॒ुदि १५ ( इं० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमे महारावत प्रतापर्सिद्द का पाट- 
णए्या गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख हं | यद्द दानपत्र संस्क्रत 


हि 


मद्ाराबन के समय के 
शिलालेख ओर दानपत्र 


(१ ) देखो ऊपर ए० १६३ टिप्पण संख्या € | 


(९ ) '* '“ ““'महेंद्रसपेन श्रीमहाराजाधिराजमदाराजरावतश्री - 
प्रतार्प (हदेवेनालोच्येदमुक्त | वाताअबिश्रममिदं वसुश्रधिपत्ममापातमाज्- 
मधुरोविषयोपभोग: । प्राशस्तुणाग्रजलबिंदुसमा नराणां चरम: सखा पर- 
महों परलोकयाने | तथा! या स्वसर्गान पश्मेपिदिनाबजि विराजते इन्दिरा 
मुन्द्रे न्यस्थ कर्थ स्थास्यति सा विरितो निःसएं संसारमाकलस्य 
सहेतुकसकलदु ःखनाशुकसकलनिरत्यानित्यसुखसाथक्साधनाअसरकतेभय- 
कादशीव्रतोद्यापने ब्रमाघशुक्लेका[दश्यां मया प्रतापसिहनुपेण महत्तर- 
जयदेवद्धिजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाम्ने पाटणुपराख्यों ग्रामः स्वसीमा- 
वुक्रुपबतजलाशबक,ज॒कह हज इम [राजामात्यादि सबल्ागटस्वीयपरकीय- 
टेकॉचतुराघाटे! सह पच्ज्चशुताधिऋनिवतंनोपेतः स्वस्तिपत्रेणु चंद्राक- 
यघत्‌ श्रीकृष्णपर्णोन दानवास्येन दत्त:'*******बैजवापायनसगोत्रः 


महासवत प्रतापसिंह १६ ३ 


और, कक क.#2 ९, #7* # ६५ जार कआ किला बडा के # अब 


में हे और इतिहास के लिए उपयोगी हे, क्योंकि इसके प्रारंभ में गहिल से 
कृगाकर भठेभद तक गुहिल राजाओं के नाम दिये हैं. ओर फिर क्षेमकश 
से लगाकर हरिस्िह सक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम वर्णन दिया ढे। 
इसके अतिरिक्त महाराबत की माता, पहुराजश्ो, राजकुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राजगुरू, राजकवियों, मंत्रियों आदि के नाम भी उसमें मिलते हैं । 
(४ ) बि० से० १७४३ शआरवण सुदि २ ( इईं० स्नृ० १६६६ ता० २१ 
जुलाई ) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चबूतरे के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को ज्ञानवर मारने और 
मांस बेचने की मनाई का उल्लेख हे । 
महारावत प्रतापसिंह वीर, दानशील, साइंसी, उदार और विद्वान 
शाज्ञा था। वह बिद्वानों को आद्रपूवेंक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचिस सम्मान करता था, जिससे उसके राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
उसने शाही द्रबार से अपना संबंध समयाजुकूल रखा और संभव है कि 
युद्ध आदि अवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने अपनी फ़ोञ 
भेजी हो । 
राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वैवादिक सेब्रध 
जोड़कर उसने मेल बढ़ाया । उदयपुर के मद्दाराणाओं से भी उसने विश्ेतर 
अल आवास कक ८ किला नमक ते अप पक हे 








महारावत का व्यक्तित्व 
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अतापसिंहदेवो पाठखपुरआमं ग्रतापपुराख्यां विधाय पव्म्चशताधिकनिवल- 
नोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव गोपालदेवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयदेवशुम्मैशे -***-- 'इत्याचन्द्राकयावत्‌ प्रददे “* १ 
संवत्‌ ९१७३३ वंषे माघ सुद्दि पूर्णिमास्यां ल्िखितमिदम्‌ | सोनी हीरो । 
मूल ताम्रपत्र की मतिलिपि से । 
( १ ) इस लेख के अतिरिक्त उक्त महारावत के समय का देवलिया में बदे जेन 


मंदिर के बाहिर एक पापाण लेख लगा हुआ हे, जिसके संचत्‌, मिति आदि का भाग 
घिस गया है । 


२० 


१6७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


2 ब्करन्‍नपइर० बम मी याानक- नो जर न फ़क अरल पलट नभलाजमात एप कमला क ९० परी हर किकशमियटल अर कह फ "जर फिटकरी ५ पक फेर वेलकम विकार के सनक अंकित #+ अर ही पे कफ की करके हे #॥ ४3 #० शी आ ७ ७0 मा प 


कुछ दानपत्नों को नक़लें और शिक्लालखों की छापें 
हमारे पास आई हें, ज्ञिकका आशय नीचे लिखे 
अनुसार दे-- 

(१) वि० से० १७३१ फाह्मुन सुद्रि ७ (६० स॒० १६७४ ता० २१ 
फ़रवरी ) रविवार का देवलिया में भोगीदासजी की बायडी के ताक में लगए 
हुआ शिल्ालख, जिसमे सीसोदिया वंशी गोपाल के पोचर झोर जोधा के 
पुत्न भोगीदास का उक्त बाबड़ी बनवाकर मद्दारायत प्रतापर्सिद्द के राज्य- 
काल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेस् हे | 

(२ ) वि० स० १७३२ फाल्गुन वदि १३६३० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागप्ता गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दातपत्न, जिसमें मागसा 
गांव चारण गोऋल को उक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 

( ३) पाटरया गांव का वि० से० १७३३ मार सुदि १५( ६० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमे महारावत प्रतारपसिद् का पाट- 
ण्या गांव मेहता जवदेव को दान करने का उल्लेज् है । यह दानपत्र संस्क्रत 


७०-८२] (७००४६ १४3०. 


4 ) देखो ऊपर एृ० १६३ टिप्पण संख्या € । 


महारशाबवत के समय के 
शिलालेख आर द्वानपत्र 





(२) '*'“* नसमहेंद्रसमेन श्रीमहराजाधिराजमहाराजरावतश्री 
प्रतार्पाशहदेवेनालोच्येदमुक्त | वरताअ्रविश्रममिद वसुधाधिपत्ममापातमात्र- 
मथुरोविषयोपभोग: । प्राणणस्तुणाग्रजलबिंदसमा नराणां चरम: सखा पर- 
महों परलोऋयाने | तथा! या स्वसर्गान पश्मेपिदिनावधि विराजते इन्दिरा 
मुन्द्रि न्‍्यस्य कर स्थस्यति सा चिरमितों निःसएं संसारमाकलस्य 
सहेतुकसकलदुःखनाशुकसकलनित्यानित्यमुखसाधऋसाधनाअरसरकते भय 
कादशत्रतोद्यापन चमाषशुक्लेका[द|श्यां मया प्रतापसिहदनुपेण महत्तर- 
जयदेवद्विजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाज्ने पाट्णुपुराख्यों ग्रामः स्वसीमा- 
वुच्नपरतजल्ाशयकाषुकहल[ इमे |एजामात्यांदि सवलागटरस्वीयपरकीय- 
टंकीचतुराघाटेः सह परतचशुतातिकनिवर्तनोपेतः स्वस्तिप्रेण चंद्राके- 
यउत्‌ औकृष्णापणुन दुनवास्येन दत्त:'*'***"*बैजबापायनसगोत्र: 


महारावत प्रतापसिंह . शहैए 





में हे और इतिहास के लिए उपयोगी हे, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से 
कृगाकर भतैभद्द तक गुहिल राजाओं के नाम दिये हैं और फिर क्षेमकर 
से लगाकर हरिसिंदह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम वर्णन दिया है । 
इसके अतिरिक्त महारावत की माता, पद्ुराक्षी, राजकुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राजगुरु, राज्कबियों, मंत्रियों। आदि के नाम भी डसमें मिलते हैं । 
(४ ) बि० स० १७५३ श्रावण खुदि २ ( ई० खस्॒र० १६६६ ता० २१ 
जुलाई) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चबूतरे के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को जानवर मारने और 
मांस बेचने की मनाई का उल्लेख है । 
महारावत प्रतापसिह वीर, दानशील, साइंसी, उदार और विद्वान 
शज्ा था। वह विद्वानों को आदरस्पूर्वक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचित॒ सम्मान करता था, जिससे उसके राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
डसने शाही द्रबार से अपना संबंध समयाजुकूल रखा और संभव है कि 
युद्ध आदि अबसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने अपनी फ़ोौजञ् 
भेजी हो । 
राजपूताने के बीकानेर ओर जोधपुर राज्यों से बेवाद्दिक संबंध 
जोड़कर उसने मेल वढ़ाया। डद्यपुर के महाराणाओं से भी उसने विरोध 


महारावत का व्यक्तित्व 





प्रतापसिंहंदेवों पाठणशापुरग्राम प्रतापपुराख्यां विधाय पब्म्वशताधिकनिवत- 
नोपेत वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगंदेव गोपालदेवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयदेवशुस्मशु ****“इत्याचन्द्राकेयादत्‌ प्रद॒दे “*** १ 
संवत्‌ १७३४ वंष माघ सुद्ि पूर्िमास्यां ल्िखितमिदम्‌ | सोनी हीरो ॥ 
मूल ताम्रपत्र की अ्रतिलिपि से । 
( १ ) इस लेख के अतिरिक्ष उक्त महारावत के समय का देवलिया में बड़े मैन 
मंदिर के बाहिर एक पाषाण लेख छगा हुआ है, जिसके खसंचत्‌, समिति आदि का साग 


घिस गया हैं । 
4.4 


५ 
| 


४8 ततापशादू राज्य का शातहास 


का 
। डा 


नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक हैं । डदार स्वभाव का 
राजा द्ोन के कारण उसने बीकानेर में विधाद्द के अवसर पर त्याग आदि 
बेंटवाने म॑ अच्छी ख्याति प्राप्त को थी। वह घर्मात्मा और दयालु राजा था। 
प्रजा की भावनाओं का वद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था। फलतः डसन देवलिया में प्रत्यक अप्टमी को कुस्दारों-द्वारा 
आया न पकाने प॒ववे चतुर्दशी को जीव-दईंसा न करन और मांस न बेचने की 
आज्षा जारी कर पाषाणु-लेख लगवा दिये थ। इन कार्यों से पाया जाता है 
कि उसके राज्य-कात में वहां जन धमावलेबियों का पूरा प्रभाव रहा दोगा। 
महारात्रत के ऐसे कार्यो से बादिर स आऋर उसक राज्य में व्यापारी लोग 
बसने लग, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी ओर थो्ट द्वी दिनों भ॑ डसका 
बसाया हुआ प्रतापगढ़ फस्वा अच्छा आबाद हो गया एवं दवलिया की 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पएृ० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ स्यातों 
में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेयाढ़ के महाराणाओं ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अ्रप्रस॒न्न द्ोकर कांठल का इलाका जोधपुर के कुंवर 
रामलिंह को दुष्ेज में दें दिया, जिसपर वद्ध वहां ऋ्धिकार करने के ल्लिए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाड़ा राजपृत के द्वारा सारा गया । उसकी छत्री बमोतर में अबा- 
माता के पास विद्यमान हैं। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इतिहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहथी शताब्दी में स्थापित 
हो गया था ओर वह एक प्रकार से स्वतंत्र था| मुगल बादशाईं के समय उसका शाही 
दरबार से संबंध था | जदह्वांगीर भर शओ्रोरंगज़ब के समय उसके न्मछ परगनों का मेवाद 
के भद्दाराणाओं के नाम फ़रमान भी हुआ; परंनु उनका श्रथ्रिकार वहां अस्थायी ही रहा 
ओर फिर वे बादशाही दरबार से देवलियावालों को मिल गये । इस श्रवस्था में मेवाइ 
के महाराणाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने 
ओर उसके यह जाने पर मारे जाने की बात निर्मत्ष है। अंब्रामाता में, जहां रामसिंह 
की छुत्नी बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा- 
रावत ग्रतापस्चिह के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है। 
अतएव उपरयुक्ष कथन में संदेड होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर पअझधिकार 
नाम सात्र का न हो, वह राज्य दह्देज में देना अस्वाभाविक बात है । संभव है इस 
घन्नी का संबंध माल्दे के किसी राठोड़ राजा या राजकुमार से द्वो, जिसके राज्य की 
सीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिलती द्वो । 
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भी उत्तरोत्तर वृद्धि होऋर आगे आकर वहां कई भव्य जिमालय बने। देव- 
लिया राज्य उप्तके समय में सम्पन्न रद्दा! उसका कांठल् के मीयों पर पूरा 
आतंक था एवं चोर और लुटरों को य्थेद्ट दंड देकर उसने सर्वत्र शांति 
की स्थापना की । एक वार डोड़ियों ने एक प्राह्मण को मार डाला, जिस- 
पर उसने डोड़ियों के गह़ पिपल्ोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों फो दंड 
देने में किचित्‌ भी बिलव न किया। शरणागत-वत्सलता को वह कछत्नियों 
का मुख्य धर्म समझता था | उसने बादशाह ओऔरंगज्ेब के पौच और बहा- 
डुश्शाह के पुत्र अज़ीमुश्शान के भेजे हुए शरद॒लंदखां नामक शाही सेवक 
को अपनी शरण में रखकर निर्भीकता का परिचय दिया। वह पूरो 
पितुमकत और कक्तेव्यपरायण राज्मा था । भाषा काव्य में डसफी गति 
अच्छी थी और रचना खरल होती थी। कोक्नोपयोगी कार्यों की और 
रूचि होते से उसके राज्य-समयय में कई खावेज्ञचिक सथाओं का निमोश 
हुआ । विष्णु का परमभक्त होने के काश्ण डसने ओऔकृष्ण ताम का खाढ़े 
तीन करोड़ जप करवाया था, जिसकी समाति उसने पूर्ण धूमधाम से 
कर सहस्त्रों रुपये व्यय-किये थे । उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध 
द्वोना ख्यातों में लिखा हे, परंतु रतल्लाम के इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं 
होती तो भी रतलामवालों के साथ युद्ध होने के संबंध में वहां निम्नलिखित 
पद्य प्रसिद्ध हे-- 


हे ] 
पातल् थारा पीथला मत भेजे रतलाम | *. . .5 


बसी. 


राठोड़े कागद लिख्यो मदर करो दोचाण ! ः ८ । हे हक 
) ५ 


लिन मनन अजीज न ुललुलनलननइइनअभभ भार ४ए॑ारणीला 
आन नितिन िनन ना 


[७ 


(१ ) प्राकार्षीज्षितराँ प्रतापन्पति$ श्रीदेवदुर्गे बरे 
स्मारं स्मारमनन्तनामविलसत्साचजिकरोटिब्रतम । 
ट्स्प्ोद्मायनमंदूभुतं च कुतवान्‌ याहछ निबंधान्‌ बहून्‌ 
इप्टवा ताद्मगेहोच्यते हरिपर श्रीमानसिंहाज्ञगा 0 


रामइृष्णु; नाम माहाथ । 
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कवि कल्याण-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” खेडित काव्य में उसकी 
माता मनभावती, मुख्य राणी पाटमदे, उसके पितृव्य मानसिंद्द, घमोतर 
के ठाकुर जोगीदास तथा उसके पुत्र जसलकरण, जोगीदास के भाई 
भोगीदास ओर रायपूरवालों के पूर्वज दुललपत, तुलसीदास, खेरॉटवालतरो 
के पूर्थज़ रूपसिद, कल्याणपुरावालों के पूर्वज रणछोड़, रांतलायालों 
के पूर्वज कुशललसिद्द, मंत्री वह्मान, उदयभान हूंवड़, गरीबदास एवं 
महारायत के छोटे भाई अमरलिंदद, मोदकमर्लिद् और माधवर्सिह् का भी 
परिचय दिया दे । 





( १ ) ताप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें 
धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उद्चेख है | देवक्तिया में भोगीदास के 
दो स्मारक लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि बि० सं० १७३६६ आषाद यदि ४६ 
( ईं० स० १६७६ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देद्ांत हुआ । भ्रतएव बि० सं० 
१७३० झोर १७३६ के बीच ' प्रताप प्रशस्ति” की रचना होना संभव है । 
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महारावत पृथ्वीसिदद 


पांचवां अध्याय 


महारावत पएृथ्वीसिह से सामन्‍तसिह तक 
पृथ्वीसिंह 

महारावत प्रतापसिह का परलोकवास होने पर बि० सं० १७६४ 
( ई० स० १७०८ ) के लगभग डसका कुंवर पृथ्बी- 

सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ | 
जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतासेंह का एक विदाह महदारशाबत 
प्रतापसिंह की विद्यमानता में, महाराबत पृथ्वीसिंह की राजकुमारी 
महारावत की पुत्री का. ऊँल्याणकुंवरी ? ) से, जबकि उक्त महाराजा का 
जोधपुर के महाराजा के जालोर में निवास था, वि० सं० १७४३ (ईं० स० 
साथ विधाइ शोना... (ह६६) में हुआ था । महाराजा ने पुनः देवलिया 
में आकर वि० स्र० १७६६ चेत्र खुदि १२ ( ईं० स० १७०६ ता० ११ मार्च ) 
को मद्दाराजा पृथ्बीसिंह की छोटी राजकुमारी ( अनूपक्ुंबरी ? ) से विवाह्द 

किया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा है कि डन दिनों 
अजमेर के खूबेदार शुज्ञा ने महाराजा अजीतसिंह को जोधपुर से अजमेर 
बुलवाकर धोखे से मार डालना चाहा | इस काये की सफलता के लिए 
उसने महाराजा अजीतसलिंह के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह 
सूबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़ख्ां के बेटे को दिया है । इसलिए में यहां से 
अपने घर जाता हूं ओर फ़ीरोज़्खां का बेठा डरकर जज्जेन से आगरे गया 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० १०१० । 
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है, जहां से वह मोक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आवेगा । इसलिए” 
अजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराजा अजीतसिंह यह 
समाचार मिलते ट्वी अजमेर पहुंचा और कुछ दुर एक गांव में अपनी सेना 
के साथ ठहर गया । अजमेर मं जब उसे खाई में शाही सेना के मोर्चे होने 
का हाल शात हुआ तो वह शुज्ञासां का कपट-व्यवद्दार ज्ञान गया । फिर 
महाराजा ने अजमेर को घर लिया। मद्दाराजा ओर शुज्ञास्रां की सेनाओं के 
बीच युद्ध भी हुआ | अंत में जब शुज्ञाां ने नगर की हालत ख़राब देखी 
तो खुलद का प्रयत्त किया ओर रूपनगर के राज़ा राज्लिंद के समभाने से 
महाराजा ने एक द्वाथी, ८ घोड़े ओर ४४००० रुपये नकद लकर वहां से 
घेरा उठा दिया। तदनन्तर वह वहां से सीधा देवलिया गया और बिना लग्त 
के द्वी उसने वि० से० १७६६ चेत्र खुदि १९ (६० स० १८४०६ ता० ११ माचे) 
को मद्दारावत पृथ्वीलिद्द की पुत्री से विधाद क्रिया । 

ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाद्व के राज्य समय के सन्‌ जुलूस 
हे ता० ४ सफ़र द्वि० स० ११२१( वि० से० १७६६ प्रथम बेशाख रूदि ६८ 
ईं० स० १७०६ ता० ४ अप्रेल ) के 'अखवबारात-इ-दरयार-इ-मुअल्ला' से भी 
द्ोती है। उसमें खिख( है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लूटने के याद 
अजीतसिद्द ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर वह बीस हज़ार सवारों 

के साथ मालव में देवलिया के प्ृथ्वीसिंद के यहां वियाद्य के लिए गया। 
मद्दारावत प्रतापसिद्द ने जिस प्रकार शाही दरबार से अपना संबंध 
रखा था, उसी प्रकार महारावत पृथ्वीसिंह ने भी मुराल बादशाह से अपना 
संबंध बनाये रखा | फिर बसाड़ का परगना, जो 

मद्दारावत के नाम बसाड़ ; 

का पुनः फरमान और पेंसतानखत्रों को दे दिया गया था, बादशाह शाह- 
उसके मंसब में वृद्धि होना आलम बहादुरशाह ने मदारायत प्रतापरलिद का 
देदांत हो जाने से पुनः महारावत प्ृथ्वीसिंह के नाम पर बदहाल कर 
दिया और सन्‌ जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ४ जमादिडलआखिर ( वि० 
स० १७६६ श्रावण खुदि ७ ८ ई० स० १७०६ ता० १ अगस्त ) को बसाड़ 


(डक कम+3फा. -+अन्‍्परतकण ता जय 


( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, एृ० ६३-४७ । 


७ हा. कक ऊ. डा बट आाका गा+।पपकल्या/ का "कहर अत फनी, 'तआानकरा 27774 ७ 
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की प्रज्ञा तथा अधिकारियों के नाम निम्नल्लेखित आशय का आज्ञापत्र 
जारी किया-- 

“बसाड़' परगने के, जो खुबा मालवे में सरकार मंदस्तोर के 
ताललुक्‌ है, चौधरियों, कानूनगो, प्रजाजनों और काश्तकारों को मालूम 
हो कि ४३६५८०० दाम की आय के परगने चशतानखां बहाडुर आदि 
से लेकर आधी साख सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत 
प्रतापसिह के पुत्र पृथ्वीलिंह की जागीर में कर दिये गये हैं। इसलिए 
डचित है कि माल ओर दीवानी के स्वत्त्वों से जो आय हो, वह पूर्णरूप से 
क्लायदे और दस्तूर के अजुसार उक्त रावत को देते रहो और उसकी ताबे- 
दारी से बाहिर न रहो ।” 

महारावत पृथ्वीसिह् का मंसव प्रारस में ४०० ज्ञात और ४०० 

- सवारों का नियत हुआ था । अपने सन्‌ जुलूस ५ ता० दे शब्वाल हि० ११६३ 
(बि० सं० १७६८ कार्तिक खुदि ८८ई० स० १७११ ता० ६ नवंबर) को बाद- 
'शाह शाहआलम बहादुरशाह ने महारावत्त के मंसब में ५०० ज्ञात और 
'दो सौ सवारों की वृद्धि कर उसका मंसब एक हज़ार ज्ञात और ७०० 
सवार का कर दिया । 

वि० सं० १७६८ (६० सख० १७१२) में बादशाह शाहआलम बहाठुर- 
शाह की झत्यु द्वो जाने पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह 

हुआ | मदहारावत प्रथ्वीसह का उक्त बादशाह से 

जहांदारशाह के पास से. भरी अच्छा संवेध रहा | फलतः बसाड़ के परगणने 
बसाड़ परगने का दे 

फ़रमान होना का फ़रमान, जो बहादुरशाह के समय हुआ था, 

वादशाह जद्दांद शाह ने भी बहाल रखा तथा सन 

जुलूस २ ता० १६ रबीडलअव्चल द्वि० स० ११५४ ( वि० स० १७६६ बेशासत 

बंदि २८०६० स० १७१२ ता० १५ अप्रे्न ) को वज़ीर आसफ़ुद्दोला ने मीर 





( १ ) बादशाह वहादुरशाह के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 


( २ ) बद्वादुरशाह के राज्य-समय के अख़बारात-इ-दरबार इ-सुअढला से । 


ञ्द्े 


२०० प्रतापगढ़ शाज्य का इतिहास 


कजन (मंद्सोर का हाकिम) के नाम नीचे लिखा आज्षापत्न प्रेषित किया--- 

“बसाड़ परगने की ४१२४८०० दाम की जागीर प्रतापर्सिद्द के पुश्र 
पृथ्वीसिंद को दी गई है | अतणव तुम्हें ( मीर कज्ञन को ) लिखा ज्ञाता 
है कि उधर के ज़र्मीदारों को आशा दो कि सब बक़ाया ठीक-ठीक चुका _ 
दें! 

जहांदारशाद एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस ( जहां 

दारशाह ) को उसके छोटे भाई अ्रज़ीमुश्शान ( शाहआलम बहादुरशाह' 
का छोटा पुत्र ) के शाहज़ादे फरेखलसियर ने 
हराकर मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इस अवसर पर मद्दाराबत पृथ्वीसिंह ने बादशाह 
के नाम अर्ज़ी भेज्ञी । डसके उत्तर में बादशाह ने फ़रमान भज मदारावत को 
लिखा कि तुम्दारी भेजी हुई अर्जी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, हमारे समीय रहनेबालों के द्वारा हमारी नज़र से 
गुज़री । हमारा असीम अनुमग्रद्द अपने ऊपर सममकर पर्जियां भेजते 
रहो । 

इसके पीछे मद्दारावत पृथ्वीसिंद के नाम सन्‌ जुलूस २ ता०८ रबी- 
उलअव्वल हि० स० ११९६ (वि० से० १७७१ चेत्र खुदि १०८६० सत० १७१४ 
ता० १४ मार्च ) को बादशाह की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान 
पहंचा-- 

“अपने बरायरबालों में चुने हुए रायबत राब पृथ्यीसिंद्द को 
बादशादह्वी कृपा का उम्मेदबार रहकर शात दो कि इस शुभ और अ्रच्छे 
समय में परमेश्वर की कृप। से हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई दे । इसलिए 

_इस अच्छे समय में राजा बहादुर ( किशनगढ़ का राजा राजसिंद ) के 


महाराबत के नाम बादशाह 
फर्रेखतियर का फरमान 
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(१ ) बादशाह जहांदारशाह के फ्रारसी फ़रमान का अनुवाद । 
(२ ) बादशाह फरुंख़सियर के फ़ारसी फरमान का अनुवाद । 


( ३ ) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिंह का 
पौन्न था | वि० सं० १७६३ ( ई० स० १७०६ ) से सानसिंह का देदांत हो जाने 
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निवेदन करने पर यह आज्ञा तुम्हारी प्रतिष्ठा-बुद्धि के लिए भेजी जाती है । 
सदेव स्वामिभक्ति के मांगे में खुद और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं 
को अपने लिए लाभदायक समझो ।” 
उन्हीं दिनों जयपुर के मद्दाराज़ा सवाई जयसिह के पास से ता० २७ 
ज़िल्काद्‌ सन्‌ जुलूस २ द्वि० स० ११५६ ( वि० सं० १७७१ मागेशीष बदि 
१४८६० स० १७१४ ता० २४ नवेबर ) को समाचार 
2830 क अल पहुंचा कि भगवतीदाख इरकारे ने ख़बर भेजी है 
कि दुशमन नमेदा के निकट पहुंच गये हैं. । इस 


पर वह वहां का स्वामी हुआ था । उसका शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था, क्योंकि 
उसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ़ रहकर श्रच्छी वीरता दिखलाई 
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी ( ढूंढ कवि; 
सत्यरूपक; ए० २६ ) । वह देवलिया-प्रतापगढ़ के स्वामी का दौहिन्न होने से फ़रूज़सि- 
यर के समय देवल्िया-प्रतापगढ़ के राजाब्रों का सद॒दयार था | इस कारण से महारावत 
पृथ्वीसिंह ने उस(राजलिंह)के द्वारा ही शाही दरबार में अ्र्ज्ञी भेजी होगी! “वबंशभारकर” 
( जि० ४, ४० ३०६४ ) से प्रकट है कि फ़रुंख़सिपर को मारने के षपडुयन्त्र में कोटा का 
महाराव भीमसिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजसिंह, क्ृतन्न होकर महाराजा 
अजीतलिंह और सैयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( १ ) बादशाह फ़रुख़सियर के महारावत प्रथ्वीसिंह के नाम के फ़ारसी फ़रमान 
का अनुवाद । 


( २ ) फ़रुत़सियर के समय के श्रख़बारात-इ-दरबार-इ-सुअल्ला से । उपयुक्त 
संवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़रुख़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर मरहटे 
मालवे में प्रवेश करना चाहते थे | वि० सें० १७६६ के साध (ईं० स० १७१३ फ़रवरी) 
मास में फ़रुख़सियर ने सिंहासनारूढ़ होते ही आंबेर के महाराजा सवाई जयसिंह को 
मालवे का सूबेदार नियतकर आज्ञापत्र भेजा कि वह आंबेर से स्रीधा उज्ेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( डॉ० रघुवीरसिंह; माक्वा इन ट्राग्ज्िशन; ए० ££ एवं मालवा 
में युगांतर; ४० १०६ )। “बंशभास्कर” ( जि० ४, ए० ३०४२-३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किशनगढ़ राज्य ) के स्वामी महाराजा राजसिंह की सक्काह से बादशाह 
ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जेन का सूबेदार बनाया था ओर वह बवि० सं० १७७० 
(ईं० स० १७१४ ) में बूंदी होता हुआ उज्मेन की तरफ़ गया था । 

ब्द 


२०२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कारण नरयाना ( ? नौलाना ) का जर्मीदार शिवलिंह , देवलिया का पृथ्वी- 
सिंह तथा रामपुरा का खुशहालर्सिह ( कुशललिंद ) और बदनसिंह, 
शादी परगनों में लूट-मार मचा रहे हें । बह्ां का फ़ौजदार मुद्दस्मद्खां पृथक 
किये ज्ञान के कारण उनको रोकने में विशेष कार्य नहीं कर रहा है । यदि 
नया फ़ौजदार मुहम्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा दो । इस- 
पर वादशाह ने लतीफ़ुल्लाखां को आश्वा दी कि वह फ़ोजदार को शीत्र 
जाने को कद्दे । ै 

बादशाद्रत की कमज़ोर हालत ओर अपने पर बादशाह की नाराजगी 
देखकर मद्दारावत प्ृथ्वीसिंद को अपना राज्य बचान की चिता हो गई। 

( १ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मद्रा के किनार नोलाना नाम का 
चौहानों का छोटा ठिकाना है। संभव है उपयुक्त नरयाना इसी नोलाना का सूचक हो 
झोौर उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो । 


(२) महारावत प्रथ्वीसिंद्द को इसके पूर्व ही बादशाह फ़रुंज़्सियर ने रावत- 
राव' की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। फिर उसके विद्रोहा- 
चरण कर शाही इलाके में लूट-मार मचाने की बात समम्क में नहीं आती, क्योंकि 
इसका कोई कारण देखने में नहीं आया | अनुमान होता है कि महाराजा सवाई जय- 
लिंह के मालवे में पहुंचने पर वहाँ उस( महारावत )का उपयुक्न महाराजा से मेल 
नहीं रहा, जिसपर मद्दाराजा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के 
सम्मान में कमी हुई हो, तब महादावत ने लूट-मार करना आरंभ किया हो । 


(३ ) खुशहालसिंह ( कुशलसिह ) रामपुरा के चंद्रावत ( सीसोदिया ) राव 
गोपालसिंह का कुदुबी और बदनसिंदह उस( गोपाल सिंह )का पौतन्र था । जहांदारशाह 
के समय बदनसिंदद का पिता रत्नसिंद (जिसका बादशाह ओरंगज़ेब के समय मुसलमान 
हो जाने से इसलामज़ां नाम हुआ) मालचे के सूबदार अमानतज़ां से लड़कर मारा गया। 
तव गोपालसिंह ने, जो औरंगज़ेब के समय से ही रामपुरे की गही से चंचित हो गया 
था, पीछा रामपुरे पर अधिकार करमा चाहा, परंतु शाही दरबार से रुकावट हुईं, जिससे 
भ्रनुसान होता दे कि खुशहालसिंद और बदनसिंद्व ने मालवे में लूट-मार आरंभ 
की हो । 


(४ ) बादशाह फ़रु़सियर के समय के अख़बारात-इ-द्रबार-इ-मुश्रदला से । 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संग्रा- 


महारावत का अपने कुंघ._ म्सिह (दूसरा ) बड़ा ही मिलनसार था | बह 
पहाइप्षिह को उदयपुर श्र 
अजतों बादशाह से भी अच्छा संवध रखकर फ़ायदा 
उठाना चाहता था ओर उधर मरहटों से भी उसका 
मेल था । राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के 
नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० खे० १७७३ ( ई० स० १७१६) 
के लगभग महारावत पृथ्वीसिंह के ज्येष्ठ कुंवर पद्ाड़सिंह ने भी उदयपुर 
, जाकर पहले के सब द्वेष को मिटा दिया । महाराणा ने डसको धरियावद 
का परगना देने की आज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंबर का उदयपुर में रहते समय 
ही परलोकवास हो गया । 
इस संबंध में महाराजा सबाई जझयसिह के पास वहां के खबरनदीसों 
ने ता० ५ शब्वाल सन्‌ जुलूस ४ हि० स० ११५८ ( दि० से० १७७३ 
आश्िवन खुद ७ 5 ईं० स० १७१६ ता० १२ सितवर ) को यह समाचार 
भेजा कि मंदसोर सरकार की घटना से यह पता जगा है कि अ्रपने 
पुत्र के राणा संत्रार्मशह ( दूसरा ) के पास चले ज्ञाने के कारण रुपयों की 
कमी हो जाने का बहाना कर देवलिया के रावत पृथ्वीखिद ने अपनी जागीर 
के महाज़नों से रुपयों की मांग की है । इस वञ्ञह से वहां के वहुत से गरीब 
और असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे हैं एवं उसके आगमन से 
बोदरे आदि व्यापारी भी भाग गये हैं । इसपर बादशाह ने शमसुद्दोला 
ख़ानदोरां को ( महाराजा जयसिंद्द से ) दर्याफ्त करने का हुक्म दिया।। 
महारावत प्रृथ्वीसिंह की उपयुक्त कार्यवाही से अश्लुमान दोता है कि 
बादशाह फ़र्रु्नसियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गई। ता० ४ ज़िल्हिज 
अंबेर और वूंदीके नरेशों का + « खेर्से 5 ह्वि० स० ११२८६ वि० से० १७७३ मार्गे 
बादशाह से महारावत की शीर्ष सुद्दि ४5६० १७१६ ता० ८ नवेबर)को आंबेर 
सम (जयपुर) के राजा सवाई जयलिंद और बूंदी के महाराव 
( १ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(२ ) बादशाह फ़रुख़लियर के समय के अ्रद़पारात-इ-द्रजार-इ-रुअल्ला से । 





२०१ प्रतापगढ़ गाज्य का इतिहास 
राजा तूघ जिह की बादशाह के पास शार्जियां पहुंचीं कि देवक्निया-प्रतापगर 
हा पृथ्चीसिठ शाही सेवकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और 
देवलिया के अद्दलकारों को रखने में शाही अ्रफ़सरों का याधक द्वो गहा 
है| इसके उत्तर में शाही दरबार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिद 
की बेजा कारवाई रोकने के लिए फ़रमान भेज्ञा गया । | 
ता० १२ ज़िल्द्िज्ञ सन जुलूस ४ द्वि० स० ११२५८ ( बि० सं० १७७३ 
मागेशीष स॒ुदि १३ ८ ६० स० १७१६ ता० १८६ नवंबर) को बादशाह के पास 
दिन अर्जी पहुँची कि देवलिया के ज़र्मादार पृथ्वीसिंद के 
शक पा माय कहर. पास शादी सनद नहीं पहँची हे ऋ्रौर बह अपनी 
। जागीर के इलाफ पर अधिकृत हैँ । पहले वह सर- 
कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज़ाबते के लिए पेदल 
ओर सवारों को रखता था। अरब वह अपना कार्य नद्दीं कर रहद्दा हे पवे 
उसने बादशाद्दी ज़मीन पर अधिकार कर लिया दे । इसपर बादशाइ ने 
क़ुतुब॒ुल्मुज्क को इस विषय में जांच करने की शाश्वा दी । 
बादशाह फ़रुंखसियर के समय उदयपुर के मद्दाराणा संग्रामसिंद्द 
( दूसरा ) ने चन्द्राब्तों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखया 


4 नकंल्‍स+++क-<क पर कैट.. कलपं+अ मा न्‍ १८० नतपती हम. ?+.. सर्कल फत०/अाक-# मम 
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( १ ) बादशाह फ़रुख़सियर के समय के श्रख़बारात-ह-दरबयार-इ-मुअ्रदल्वा से । 
उपयुक्क संवाद से स्पष्ट हे कि बादशाह फ़रुख़पियर की भहारावत प्रथ्वीसिंह पर अप्रसन्नता 
हो गई थी, जिससे बादशाह ने वह्टां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु मद्दारावत ने शाही 
अहलकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) वही । बादशाह फ़रुखसियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा 
बुधसिंदद शाही दरबार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य 
कोटा के मद्दाराव भीमसिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए मद्दाराव राजा बुधर्सिद् 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंद के साथ मालचे में रहकर बादशाह को प्रसक्ष कर 
पुनः राज्य-पाने का प्रयल्ल करता था। “चंशभारकर'में वि० सं० १७७२ (६० स० १७१२) 
के सागशीर्ष मास में बुधसिंह को पीछा बूंदी का राज्य मिलने का उस्क्ेख है ( जि० ३, 
३४० ३०५३) है। इस संवाद से पाया जाता हैं कि वि० सं० १७७३ (है० स० १७१४) के पीछे 
भी मद्ाराव राजा बुधसिंह, महाराजा सवाई जयसिंद के साथ माल़वे की भोर रद्दा होगा। 


सहारादत पछथ्वाोसह २०५४ 
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5 न्‍टच <ास न्‍। 


लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य-वर्ष 
मंत्री बिहारीदास का रामपुरे [छू स० १७७४ (४० स० १७१७) में उसको 
से लाग्ते समय देवलिया 

 ठदरना डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का फरमान भी 

मिल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 

जगहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री बिहारीदास 
पंचोली को ससेन्‍्य रवाना किया । डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों 
ने दूरदर्शिता से काम लेकर महाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया 
ओर फिर वहां से वद्द सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला 
तय हो गया तब वहां से मंत्री बिहारीदास, राठोड़ बीर दुगौदास को 
वहां के प्रबंध का भार सॉपकर रवाना हो गया। फिर देवलिया, बांसवाड़ा, 
रूंगरपुर आदि स्थानों में ठहरता हुआ आश्चविन खुदि १० को वह उदयपुर 
पडुंचा । अनुमान होता है कि मद्दाराबत पृथ्वीसिंदह का कुंवर पहाडुसिंह 
वि० से० १७७३ ( ई० स० १७१६ ) में देवलिया से उद्यपुर चला गया था, 
इस कारण से महाराणा की सेना ने वद्दां कुछ भी कार्यवाही न की। “चीर- 
विनोद” के इस कथन में क्रि कुंवर पहाड्सिंह का डद्यपुर में रहते समय 
परल्लोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि बि० 
सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) में भी उक्त कुंवर उदयपुर गया था; क्योंकि 
देवलिया के बड़े जैन मंदिर की वि० सें० १७७४ माघ सुदि १३ ( ई० स० 


१७१८ ता० २ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति में महारावत पृथ्वीसिंह और 
3 मकमकी मम मर जी अलज की अर मिमल कअ कक कल लिप पद कल कट लक 3 वियध लक कट लत 
(१ ) राठोड़ दुर्गोदास का महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) के मन्त्री पंचोल्ी 
बिहारीदास के नाम का वि० से० १७७४ कार्तिक वदि ६ (ईं० स० १७१७ ता० १४७ 
अक्टोबर ) भोमवार का पत्र ( वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ६३६३-७४ )। 


( २ ) वीरबविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
( ३ ) संवबत्‌ १७७७ वर्ष शाक्ते १६३६ प्रवतमाने माह ( साथ) सु 
१६३ रवा श्रादेवगठनगर महारजचान्यां महाराजाघिराजमहारावतश्रीप्रथवी- 
। पृथ्वी शैछचर्जीवजयीराज्य कुंवरश्रीपहाड़सिंधविराजमाने'** *****- | 
देवलिया के बड़े जैन मंदिर के भीतर लगी हुई प्रशस्ति। 


२०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अनरीफटतरी न कराये, अर कया पलपल न, बन रिया कक अफियल्‍रीक सोच जा बाजी ॥ # थे. हू मर पमिचनि 5२2 


कुंवर पद्दाइसिह के नाम अकित हैं । इससे पाया जाता है कि उक्त सम्बत्‌ 
के माघ ख़ुदि १३ तक तो उच्त कुंवर जीवित था। इसके बाद ही उसका 
उद्यपुर में रहते समय देहांत होना संभव है । 

मद्दाराबत के उत्तराधिकारी कुंवर पद्ठा इसिंद का उसकी विद्यमानता में 
वि० से० १७७४ (इं० स० १७१८) के लगभग देहांत हो गया, जिसका महारावत 


( ३ ) “वीरविनोद”! (द्वितीय भाग, प० १०६३) में जहां महारावत प्रथ्वीसिंद 
के पुत्रों के नाम दिये हैं, बहां पद्दाढ़सिंह्ठ का नाम प्रथम और फिर उस्मेदर्िं हु, पद्मसिह, 
कल्याणसिंह शादि नाम दिये है । इससे पाया जाता है कि पद्दाइसिंद, महारावत 
का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है 
और उससे पश्मसिंह का धथ्वीसिंह के पीछे गद्दी बैठने का संदेह हो सकता है, इसलिए 
“बीरविनोद” के लेखक ने ( ए० १०६३ टिप्पण ५ में ) इस विपय को स्पष्ट करने के 
लिए कुछ संकेत किया है । पद्मसिंद्द के राजगद्दी पर बेठने का श्रन्‍्य जगह उल्लेख नहीं 
मिलता । वस्तुतः परथ्वीसिंह के बाद उसका पोच्न संग्रामल्िंह, जिसको रामसिंद् भी कहते 
थे, गद्दी बेठा था । उसके कुछ दानपत्न भी मिले हैं। समय क्रम को देखते हुए पद्मसिद् 
का गद्दी पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 


बढ़वे की ख्यात में कुंवर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दिया है। उसमें पद्दाइ सिंह 
का नाम पृथ्वीसिह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाडासिंह की पत्नी और उसके 
पत्र संग्रामसेंद ( रामसिंह ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
( ४० ३० ) में पहाढ़सिंह को पद्मसिंद का पुत्र बतलाकर संग्रामसिंद्द ( रामसिंह ) 
को पहाड़सिंद का पुत्र लिखा है, पर महाराबत पृथ्वीसिंद के समय के वि० से० १७ ६६६ 
( हैं? स० १७१२ ) ओर घि० स॑० १७७४ (६० स्न्‍र० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पद्ाइसिदद का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाढ़सिंह, 
ध्रथ्वीसिह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया। 
संभव है वि० सं० १७६४ ( हैं? स० १७१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत हो 
गया हो, तब उसके स्थान पर पहाइसिंह, जिसको बड़चे की ख्यात में प्रथ्वीसिंह का 
तीसरा पुत्र बतलाया है, प्रचलित प्रथा के अनुसार पश्मसिंह की स्त्री के दृत्तक बिठल्ाकर 
पतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवोचित किया गया हो । इस अवस्था में, जैसी 
कि प्रणाली है, वह पद्मसिंद् का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जब तक यरभेष्ट 
प्रमाण न मिले, इस संबंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता । 


किट चिजरी जा जम 


महारावत प्रथ्वीसह २०७ 


आज जिस कि. 
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को बड़ा दुःख हुआ और वह विशेष न जिया तथा 
वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१८) में परलोक सिधारा। 
“वीरविनोद” ( द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ) में महारावत का देहांत बि० संे० 
१७७३ (ईं० स० १७१६) में दिया है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० स॒० १७७४ 
(ई० स० १७१८) तक उसके विद्यमान द्ोने के कई लेख मित्र चुके दे, जो नीचे 
दिये गये हें । उसके ६ राणियां थीं, ज्ञिनमें से एक विजयकुंबरी बीकानेर के 
महाराजा कर्यसिंह की पौन्नी और पद्मसिंह की पुत्री थी । डसकी राणियों 
से पह्मसिंह, कल्याणुर्सिह, पहाड़ सिंह, उम्मेदालेह, गोपालसिदह और गुमान- 
सिह नामक ६ कुंवर तथा कल्याणकुंवरी, पद्मकुंवरी, अनूपकुंचरी, रत्न- 
कुंबरी एवं ख्‌रजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 

महारावत पृथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र और शिलालेख 
प्ले दे, जिनमें से कुछ इतिहास के लिए 
उपयोगी दें । डनका सारांश यहां दिया जाता 
है-- 
( १ ) वि० सं० १७६५ आषाढ सुदि ६ (ईं० स० १७०८ता० १२ जून) 





महारावत का देहांत 


महारावत के समय के 
शिलालेख ओर दानपत्र 


( १ ) प्रतापगढ़ राध्य के बड़वे की स्यात; ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; ए० १० । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की घुरानी 
ख्यात; .प० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में महारावत प्रथ्वीरिंह के 
कुंवरों के नाम इस क्रम से दिये हैं-- पहाइलिंह, उम्मेदर्सिह, प्मसिंह, कद्याणसिंह 
ओर गोपाललसिंह । उसमें गुमानासिंह का नाम नहीं है | प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात में महारावत की राणियों की संख्या 4.वल् ६ दी है, जिनमें से चार राशियों के 
नाम ओर उनके वंश आदि बड़वे की ख्यात से मिलते हैं, बाक़ी नाम ओर उनके 
पितृकुल परस्पर नहीं मिलते | राजकुमारी रल्रकुंवी तथा सूरजकुंवरी के नाम भी 
उपयुक्क ख्यात में नहीं हैं । ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कहना 
कठिन है कि उनसे से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि अ्रट्टारहवीं शताब्दी 
तक बड़वे, भाटों को वास्तविकता का बिल्कुत्न ज्ञान नहीं था। 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से आ्राप्त शिलालेखों श्रोर दानपतन्नों की छापों में उसके समय 


स्न्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 

का विल्लाईंखडु गांव का दानपन्न, जिसमे उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करते का उद्चेख दे और उक्त दानपत्र में लेखक का नाम विद्या- 
शिरोमणि राय देकर शाह वर्धमान-द्वारा आशा द्वोने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है । 

(२) बि० सं० १७६४५ आपाद सुदि १४ (६० स० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोरभकर गांव का ताम्रपत्र, जिसमें विद्या-शिरोमणि राय गोपाल 
को मद्दाराबत प्रतापसिद्द-कथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख हे पव॑ं 
उसमे लेखक का नाम कोठारी लाला दिया दे । 

( ३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक खुद्(३(६० छ० १७१२ता०३१ अकटो- 
बर ) का दानपतन्न, जिसमे अमलाबद गांव प्र बद्धमान के खतों म॑ स १८ बीघा 
जमीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख दे। इस दानपत्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया दे. एवं इसपर जो उर्दू मुद्दर लगी हुई है, उसमें “बादशाह जहांदारशाह 
ग़ाज़ी द्विी०ण स० ११५६” और “फ़िदवी पृथ्यीसइ रायत राव” श्रेक्रित दे । 





न अर लत... हक उस सल की 


का एक ताम्रपत्र वि० सं० १७६४ पोष चदि का भी दिया है। उससें महारावत एथ्बीसिंह 
का जोशी किशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेडढ़ा खेड़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
भाली (मह्दारावत प्रतापसिंद की राणी )-द्वारा पुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावत 
प्रतापसिह के प्रसद्ग में ऊपर ४० १८७ में बतलाया गया है कि वि० सं० १७६४ के ज्येष् 
मास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
अजीतर्सिह और जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुंचे उस समय मदारावत प्रतापर्सिह विद्यमान था | इस अयस्था में वि० से० १७६४ के 
पोप वि में धथ्वीसिंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता। इस अवस्था में उपयुक् 
ताम्रपन्र की वास्तविकता में सन्देद होना स्वाभाविक है । 


(३ ) उपयुक्क ताम्रपत्र पर फ्रारसी अक्षरों में जो छाप खुदी हुईं है, उसमें 
बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ झंकित है और फ़िंदवी रावत 
राव पृथ्वीसिंह दिया है । जहांदारशाह हिं० स० ११२४ (वि० सं० १७६४ ८ हू ० 
स० १७१२ ) में बहादुरशाह की रूत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर बादशाह 
हुआ, परंतु नो महीने बाद हो फरुंज़सियर ने उससे सल्तनत छीन ली । इस अवस्था 
में हि० स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नहीं हो सकता । संभव है कि छाप में 
अंकित ६ का अ्रक्न ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह 


महाशचत पथ्वीसिंह २०८ 
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(४ ) बि० से० १७६६ फाल्मुन सुदि « (ई० स० १७१३ ता० श्८ 
फ़रवरी ) का देवलिय[ के बड़े जैन मंद्रि के बाहर का शिलालेख, जिसमें 
कुंचर पहाइलिह और शाह वर्दधमान के नाम अंकित हैं. तथा तेलियों को 
प्रत्यक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आज्ञा दी गई दे । 

(४ ) वि० सं० १७७४ माघ खुदि १३४(इ० स० १७१८ ता० २ फरवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंद्रि के बाहर का शिलालेख, जिसमें तेलियों 
को वर्ष भर में ४७ दिन तेल की घानी चलाने का निबेध किया गया है । 

(६) बि० स्वू० १७७४ माघ खुदि १३(१७१८ता० २ फ़रवरी) रविवार 








अनुमान होता है कि महारावत प्रथ्वीसिंह को 'रावत राव! का ख़िताब जहांदारशाह ने 
दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फरुख़सियर ने बादशाह बनने पर 
उक्त ख़िताब को बहाल रक्खा, जिससे फरूुंख़सियर-द्वारा यह ख़िताब मिल्नने की बात प्रसिद्ध 
हुईं ओर इसी असिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अ्रिलिंह ने भी अपने 
वि० से० १८२८ फाल्गुन वदि £ (ई० स्० १७७२ ता० २७ फ़रवरी) गुरुवार के परवाने 
में उक्त ख़िताब महारावत प्रथ्वीसिंह को बादशाह फरुंख़प्चियर-द्वारा मिलने का समर्थन 
किया है ( वीरविनोद; द्वितीय भाग; १०६४-४ ) । 


(१) संवत्‌ १७६६ फागुन सुदि ७. महाराजश्री रावतश्रीप्रथी- 
( पृथ्वी ) सींघजी कुञझर #पढाइसीश्ी बचचनातु*“***। 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(२) स्वस्त (स्ति) श्री संवत्‌ ९७७ [४] वर्षे माघ सुदि १६ रो 
श्रीदेगगढ़नगेरे महारावत श्रीप्रथी( पृथ्वी )सिंघजी विजेराज्य साह 
रहोआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीओं पासे पुंन धस्म अथे पालाव्युं 
समस्त तेल्लीए राजी थई ने प/ल्युं तेनी वगत ५ पजुसरण सुतांबर दन 
पल " | पजुसण दीगंबर दन १० ३१ उल्ली २ चेत्र सुदि ७ थी दन 
“****" । आपसोज सुदि ७ थी दन €। ९ अछठाई | असाठ सुद ८ 
थी दन ८) जुमले दन ४४ अके चञ्रालीस *'“*'कोई धान जोते 
[ ते | श्रेजीनो] खुनी '***** | 


मृछ शिलाखेख की छाप से । 
२७ 





२१० प्रतापगढ़ राज्य का इीतहास 


कैआओ अं सा पका. बन 


की देवलिया के बढ़े जैन मेद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाह वां के पुत्र 
शाह वर््धमान-द्वारा मल्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख ई और 
मदारावत प्रथ्वीसिंद ओर उसके कुंवर पद्दाइाशद्र के नाम दिये हैं । 

ससे प्रकट है कि वि० से० १७७४ माघ्र खुद्दि १३६ (३० स० १७१८ 
ता० २ फ़रवरी ) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था । 

(७) वि० स्लू० १७७४ मात्र सुदि १३ (० स० १७१ ८्ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवलिया के छोटे जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें दृवलिया- 
निवासी एँघड़ जाति के मात्रेशख्वर गोत्रीय अमात्य शाह रहिआ और 
उसके पुत्र जीवराज आदि का अपने कुटुब-सदित सूलनायक पाशखनाथ 
का बिंब स्थापित करने का उल्लेख है. । 

(८) बि० से० १७७४ माघ खुदि १४ (६० स० १७१८ता० ३ फ़रवरी) 

का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के बादइर का शिलालेख, जिसमें पयूषणों 

रथात्‌ अष्टमी, चतुदेशी और आदित्यवार को शराब की भट्दियां निकालने 
आर शराब पिलाने का निषेध किया गया द । 
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( १ ) देखो ऊपर ए० २०४ टि० ३। 
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(२) -*'संबत्‌ १७७४ वर्ष शाक्रे ९१६३७ प्रव्तेमान्ये। ऊत्तर८ 
यनगते श्रीसर्थ | माह मांगल्यप्रदे मासेत्तममासे | शुभकारिमाधगाल | 
शुक्ल॒पर्य ।त्रयेदशतिये। | रविवारे | श्रीमन्माल्वदेशे | काठल मंडले 
एुणणश्रीहमरवंशविभूणएणु ५ महाराजाधिराज ) महारजत ५प्र(थ(सघजी 
विजयराज्ये | श्रीमंदरेवगट नगर वास्तव्य | हुब॒ंड ज्ञातीय । लघुशास्षायां । 
मजेश्वर गोजे'*  अ्माठपद घारि | साह श्री रहिआ('**'“लघुआता ) 
साहश्री जीवराज ३" ""'इल्यादि सकल कुर्टंब युतेन । श्र! मद्देवगढ़ नगेरे । 

मलनप्यक श्रीविष्नहर पाश्चनाथस्य बिंब स्थापित '""“*' 0 
मूल शिलालेख की छाप से । 


(३ ) स्वस्त श्री संवत्‌ ९७७४ वर्ष | माहास[द] ९४ शीदंवगढ़ 
नगेरे १ महरात श्रीश्रीप्रथीशिंघजी बजेरज़्ये । साह रहीक्षा जीवरज ) 
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(६ ) बि० सं० १७७५ मार्गशी्ष वद्‌ १४ (ई० स० श्७छश८ ता०ण्द 
नवंबर ) का बांगाखेड़ी गांव का ताप्नपन्न, जिसमें उक्त गांव मेहता रंगदेव 
को देने का उल्लेख है । ताम्रपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुत्र 
गोपाल दिया है और मेहता द्वारिकादास, हारमेड़ राजसिंह और शाह 
जीवराज के द्वारा महारावत की आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है। उसमें महारावत पृथ्वीलिंह को महाराजाधिराज, महाराज, 
महारावत और महारावतेंद्र लिखा है तथा उसके अतिम भाग में उक्त 
महारावत की राणी वीरपुरी का पलथाणा में दख बीघा क्षेत्र देने का भी 
उल्लेख है । 

महारावत पृथ्वीसिंदह धर्मशील, दानी, उदार और विवेक-शील राजा 
था। मुग्गल साम्राज्य की स्थिति विगड़ती हुईं देख उसने पुराने वैमनस्य 
को मिठाकर उदयपुर के महाराणा संग्रार्मालह 
से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिज्ञता का 
परिचय मिलता है | उसने वे में कई दिन मादक पदार्थ शराब की बिक्री 
एवं शराब की भट्टी निकालने का निषेध किया था। इसी प्रकार डसने 








महारावत का व्यक्तित्व 





तथा पंच माहाजने । कलाल पासे पुन्याथें घरमार्णे। पलाव्यु ) ते समस्त 
कलाले राजी थई न ई पाल्य छे तेनी बीगत बह 0 थोक ४ पत्ञव्या १ 
पजुसण सेतंबरी दिन ८ पाल्षवा ९ पजुसणु दीगंबर दिन ५० जुँमले 
दिन १८) २९ चउदस २४ आठम २४ वरस १ दन छठ वरस ९ ना 
दीठवार जे अजे ते पत्लवाणी विगत प्ले सही | दिन एतल्लाएपां हेइ 
कोई भाटी गालइ | ठथा दारू पावइ ते श्री जीनो खूनी रूपीआ ९५. 
भेरे सही १ 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) ******स्वस्ति श्रीमन्भहाराजएबिराज महाराज श्रीमहाराव- 
[ त ] श्रीमहारावतेंद्र श्री प्रथ्वीसिंहजी बचनातु'***** । 
मूल शिलालेख की छाप से । 


२१२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


धर में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः 
मुगसलों की अधीनता डसको अ्रप्रिय थी, क्योंकि देवलिया राज्य के शाही 
खधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अश्विक लाभ नहीं हुआ था 
आर धरियावद का पेतृक परगना भी छूट गया था | इसलिए अपन पिछले 
समय में उसने शाइंशाह के प्रतिकूल 'श्राचरणु करना आरंभ किया । अपने 
पूर्वजों की भांति बद्द भी विद्वानों का आदर करता ओर निषोह्द के लिए 
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जेसा कि 
उसके दानपत्नों से प्रकट दे | बादशाह फर्रुस््नसियर के राज्यकाल में डसके 
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताब एवं टकस्लाल चलाने की 
इज्जाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसके समय में टक- 
साल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिल्नता 
है कि रतलाम के राटोडॉ-द्वाय कोटड़ी म॑ं थाना स्थापित करने पर उसका 








(१ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑंव प्रतापगढ़; पृ० ८० । मेजर के० 
डी० असेकिन-कृत “शैज़ेटियर शव प्रतापगढ़ स्टेट” ( पृ० १६८ ) में महारावत प्रथ्वी- 
सिंह के बादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका अच्छा सम्मान 
होने एवं ख्यातों के आधार पर उस( एथ्वीसिह )को उक्त बरादशाइ-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख है; परंतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
यादशाद् फरेख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है । सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंदद, एम० एु०, पुल-एल्० यी० ने लिखा है कि उपयुक्क 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय आधार नहीं मिलता । ऊपरी 
इष्टि से भी यह कहद्दा जा सकता है कि साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
अधिकार मिलना असम्भव है ( मालवा इन ट्रान्ज़िशन; ए० १२६ टिप्पण ४ । माक्षवा 
में युगाम्तर; ए० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन मादकम ने, जो आज से लगभग सथा 
सो वर्ष पू्च मालचे का उच्च श्रधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की 
सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवर्नेर-जेनरल मार्किस झॉव हेसिंटस के 
पास भेजी थी। उसमें बादशाह मुहम्मदशाद् के समय महारावत सालिमसिंह का सिक्का 
बनाने की आज्ञा प्र.्त करना लिखा है (प० २२५), पर यह कथन भी ठीक नहीं प्रतीत 
होता । सर मात्कम के समय महारावत प्रथ्वीसिंह को शाहआलम अथवा फर्॑ख़सियर- 
द्वारा सिक्का ढाललने की आज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध दोती 
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मद्दाराबत सग्रामर्सिंद शभ्१श्३्‌ 
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वहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नक्कारा 
महाराबत के हाथ लगा, जो रणुज्ञीवत नकारा कहलाता है और अब तक 
प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हे । 





सेग्रामसिंह 
महारावत पृथ्वीसिंह के कुंवर पहाड़लिंह का, जेसा कि ऊपर बत- 
लाया गया दे, कुंवरपदे में ही परलोकवास द्दो गया था; अ्रतणव डस- 
( पृथ्वीसिह ) का देहांत ट्टोने पर कुंचर पद्दाड्सिंह 
22 का पुत्र सेग्रामसिह, जिसको रामलिद्द भी कहते 
थे, वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१८ ) में देवलिया 
की गद्दी पर बेठा; परंतु डसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया 





तो वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मद्शाह हि० स० ११३१ 
( वि० सं० १७७६ ८ हैं० स० १७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ ओर हिं० स॒० 
११६१ ( वि० सं० १८०४ 5३० स० १७४८ ) में उसकी रूत्यु हुईं । प्रतापगढ़ का 
स्वामी महारावत सालिमसिंह वि० सें० १८१४ (६० स० १७४७ ) में गदी पर 
बेठा और वि० सं? १८३१ ( हं० स० १७७४ ) में परल्तोक सिधारा । ऐसी अवस्था 
में सालिमसिंह को मुहम्मदशाह-द्वारा सिक्का बनाने की श्राज्ञा मिलने की बात भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सालिमासिंह सुहम्मदशाह का समकालीन न था। 
वस्तुत: साज्षिमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपयुक्ल वर्णन है, शाहआलम द्वितीय ( वि० 
सं० $८१६-१८६३ ८ ३० स० १७९६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलूस २६ हि० स० 
११६६ में महारावत सामन्तसिह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नाम होने और शाहआलम और सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 
'शाहआलमशाही' के स्थान में 'सालिमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर प्रृ० 
१४ में बतला चुके हैं । यह संभव है कि शाहआलम दूसरे के समय महारावत खालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देहांत द्वोजाने से, जैसा 
कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह के २४ वें सन्‌ जुलूस में महारावत सांमतार्सिह 
ने यह सिक्का जारी किया हो । 


( $ ) केप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आंच प्रतापगढ़; ए० ८० । मेजर के ० डी० 
झसेकिन; गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६८ । 


२९१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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झोर वि० से० १७७६ (ईं० स० १७१६ ) में उसकी निःसंतान द्ृत्य 
हो गई । 

उसके समय के वि० सं० १७७६८ आपाढ वदि २ (इं० स० १७१६ 
ता० २४ मई ) और आषाढ वदि ६” (इं० स० १७१६ ता० ४१ मई ) 


(५ ) श्री मन्महाराजाधिराज महराजतजी श्रोसेग्रामासहजी बचनातु 
जोशी रोइजी सुष| ख रामजी जोग्य यत्‌ पे ( खे ) त बीघा &१ 
एकाणु श्री प्रथीसिंदजी तथा एद्माइशिंह दोधा छे जे मे आ चंद्राके 
यावत उदक आधे पाले दीची । जेरा विगत वीघ ७० वर मंडल 
अऋरधोदये चंद्र ग्रहण दीचा वीघा ३९ अमलाबदे पहाड़ जी (निमिच 
जोमले €१ [ वीघा | जेम दीधी'******** | दुए साह जीबराज मेता 
इररिक्ादस लिपि र्ि) तं विद्या शिरोमरिए राय संबद १७७६ 


तर्ष *** ““*ख्पदट दादि 2“ जो 6 30; 
मुल ताम्रपमन्न की छाप से । 


(२) महारावतेंद्र श्रीसंग्रामसिंघजी वचनातु जोसी रोडार्ज! सुष- 
( खरामजी जेग्य यत्‌ गाम ऋमत्तावद मांहे मोहरा बालु पे ( खे )- 
त बीगा १३) के तेरे मा सालीजी थाने दीदु गोतमजी माहे दौदु 
जे में आ चंद्राक यावत कृष्णापरश दीदु जी ठकी लागठट त ) बल- 
( त) माफ करे दोदाजी““'*"'लिपि| खि )6ं विद्या शिरेमार 
रायजी दुए सा जीवराज में [ ६ ] ता दारकादासजी संबत १७७६ वर्ष 


असाड वदि & दीने १ 
मूल ताम्रपत्र की छाप से। 


प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्नें की सूची में महारावत उम्मेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ ( ६० स० १७१६ ता० १४ मई ) का एक ताम्रपत्र और 
बतलाया है; परंतु उसकी छाप अथवा प्रतिन्निपि हमारे देखने में नहीं आईं। ऐसी 
झवस्था में उक्क ताम्रपत्र की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कटद्दा जा सकता। यदि वह 
ताम्रपन्न सही हो तो संवत्‌ १७७६ ( हैं० स० १७१६ ) के झआपाढ में संग्रामसिह 
प्रतापगद़ू राज्य का स्वामी नहीं दो सकता और उपयुक्त दोनों ताम्रपश्न कृत्रिम ठहरेगे; 





महारावत उम्मदर्सिह 


9५ जी ७. 
महाराबत उम्मेदासह २१५ 
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. के दो ताम्नपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता दे कि 
हक पक उपयुक्त संबत्‌ के आषाढ मास के पीछे डसका 
देदांत हुआ हो, जेसा कि ख्यातों में उल्लेख हे । 
“चीरविनोद” में वि० सं० १७७७ (ईं० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
ओर इसके छः मद्दीने बाद मृत्यु होने का उल्लेख हे, जो ठीक नहीं हे; 
क्योंकि वि० से० १७७५ पाग्गशीषं वदि १९ (इं० स० १७१८ ता० ८ नवंबर) 
का तो मद्दारावत पृथ्वीसिह का ताम्नपत्र मित्र चुका दे, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया है । 


आज क2ला मर ,रीय मो िि्चिजाि हरीच अटीिि/टच कि कफ नज़र 





# ३.४ के जिओ जल जि, का कक किक मे थि 2 भज्जी 


+ पी 0, 
उम्मदासह 
ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संग्रार्मासह के कोई खंतान 
नहीं थी। इसपर सरदारों आदि ने उस( संग्रामासिह )के पितृव्य उम्मेद- 
खिह को, जो महारावत पृथ्वीसिह् का छोटा पुत्र 


राज्यप्राप्ति ओर देह्ंत , पक दे 
था, वि० से० १७७६ ( इं० स० १७१६ ) में 


परन्तु इन दोनों ताम्रपन्नों में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज ओर 
मेहता द्वारिकादास, महारावत संग्रामसिंह के समकालीन थे । ऐसी स्थिति में बिना किसी 
पुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपत्नों की वास्तविकता में संदेह करना निमूल है । 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ज्यात और वहां से आई हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
रावत संग्रामसिंद् की राखियों के नाम नहीं हैं ओर उपयुक्त प्राचीन ख्यात ( ए० १० ) 
में उसकी बालक अ्रवस्था में भ्रविवाहित रूत्यु होना बतलाया है । 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ४० ७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; छ० $०। 
(२ ) द्वितीय भाग, छू० १०६३ । 
(३ ) देखो ऊपर छघ० २११, टि० १ 
(४ ) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में महारावत उम्मेदर्लिह 
की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) दिया है, जो ठीक नहीं है। 
वि० सं० १७७६ ( हं० स० १७१६ ) के महारावत संग्रामसिंह के दानपतन्न मिल 
चुके हैं, अतएवं वि० सं० १७७४ ( हैं० स० १७१७ ) में उम्सेदर्सिद् का गद्दी पर 


अठना संभव नहीं है । 


२१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


राजगद्दी पर विठलाया | बह भी अधिक समय तक राज्यसुख का 
उपभोग न कर सका और वि० संे० १७७८ (ई० स० १७२१ ) में 
उसकी मृत्यु हो गई । 
प्रतापगढ़ से प्रा शिल्लालग्वों और ताम्नपत्रों की सूची में उस- 
( उम्मेद्सिद्त ) का सबसे पदला लेख वि० से० २१७७६ ज्येष्ट सुदि ७' ( ईं० 
सर स० १७१६९ ता० १४ मई ) ओर अंतिम लेख 
00000 बवि० स० १७०७ म्राध बद्रि ३० ( ० स० १७२१ 
ता० १६ जनवरी ) का दिया द्व । वि० से० १७७७ 
आपषाद खुद १५ (६० स० १७२० ता० ८ जुलाई ) के उसके ताम्रपश्र 
की छाप तथा उच्ली वष के मागगेशी्ष बदि ४ (ता० ८ नवस्थर ) बुधवार 
के ताम्रपत्र की प्रतिलिधि इमारे पास आई हैं, जिनसे डसका समय 
निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई कृक्तांत ल्लात नहीं दोता । 
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(१ ) महारावत गोपालसिंद के सबसे पहले बवि० सं० १७७८ वैशाख 
सुदि १ (६० स० १७२१ ता० १६ अग्रेल ) के दानपत्र का प्रतापणद राज्य से प्राप्त 
शिलालेखों की सूची में उच्चेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ ( ई० स० 
3७२१ ) के आरंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था। 


इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि० सं० १७७८ श्रावण सुद्ि १३ ( ६० स० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) बुधवार के सेखड़ी गांव के गोसाईं गंगामिरि के नाम के 


दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और हां यह दानपत्र दिखाने 
का उल्लेख है | 


( २ ) देखो ऊपर पृ० २१४, टि० २। 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से । 


( ४ ) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाड़ में ३५ बीघा ज़मीन देने के संबंध 
के ताम्रपत्र की मृत्न छाप से । 


( ९ ) भाट फत्ता के नाम के मद्दारावत उस्मेदर्सिह् के ताम्रपत्र की प्रतिक्षिपि से! 


तिथि और वार का मिलान करने पर उस दिन ( भार्गशीर्ष वढि £ को ) बुधवार के 
स्थाम में मंगलवार आता है । 


भहाराबत उस्मेदर्सिह २१७ 
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चि० सं० १७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ के साम्रपञ्म के संबंध में हम ऊपर अपना मंद 
प्रकट कर चुके हैं. । 

महारावत उस्मेदालिह दानी राजा था। उसने अपने अल्प श/न- 
काल में कई व्यक्तियों को गांब और भूमि दी एवं भाद फत्ता 
को कुंवरपदे की सेवा में वेलाली गांव, जो पहले 
मेहडु रणछोड चारण का था, देकर उसके एवज़ में 
रणुछीड़ को संचई गांव दिया था। उक्त महारावत 
ने पुष्कर-यात्रा के अवसर पर भुमिदान भी किया था । प्रतापगढ़ राज्य के 
बड़वे की ख्यात में उसके चार राणियां और एक ऊुँवरसी अम्नृतकुंचरी दोने 
का उल्लेख है ! 


महारावत की राशियां और 
संतति 





कलर पास, 


( १ ) देखो ऊपर पृ० २१४, टि० २। 


(२ ) ए० ७। “जोधपुर राज्य की स्थात”' (द्वितीय भाग, ४० ११६) में लिखा हैं 
कि सीस्रोदिया उम्मेदर्सिह जगतलिंहोत की राठोड़ पल्ली देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिसलिंह ओर खुमाणलिंह थे। महाराजा अजीतसिंह 
उस उम्मेदर्लिह की पत्नी )का सहोदर भ्रगिनी के समान आदर करता था। जब 
वि० खं० १४८१ आषाढ सुदि १३६ ( ईं० स० १७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा 
अ्रजीतसिंह अपने पुत्र बख़्तसिंह-द्वारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन 
राखियों, सेवकों आदि ने अप्ति में ज्लकर प्राय विसर्जन किये उनमें उम्मेदर्सिह् की 
पत्वी भी थी। उक्त स्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विषय में निश्चित रूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अ्रताएगढ़ राज्य की स्यातों से इसका 
समर्थन नहीं होता है । जोधपुर र/ज्य की स्यात' का यह कथन कि उम्मेदर्सिह्ठ जगतर्सिह 
का पुत्र था, निमेल है; कारण वहां जगतलिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के चबड़वे की ख्यात से पाया जाता है कि कहां के महाराकत उस्मेंदर्सिह के राठोड 
कुल्न की तीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राखियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उस्मेद्सिह की झ॒त्यु के समय उसकी 
एक राणी केसरकुंवरी ( कछुवाहा राजावत कुशलसिंह की पुत्री ) अपने बाल्वक-पुत्र 
सालिमसिंह को प्राशभय से कुछ लोगों के बहकाने पर जयपुर की तरफ़ लेकर चली 
गई । इसपर कद्याणपुरा के सरदार फ़तहलिंह की सम्मति से उम्मेदर्लिेह का छोटा 
भाई गोपालसिंह देवलिया राज्य का स्वामी हो गया | इससे तो यह्दी निष्कर्ष निकलता 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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गीपालमिंह 

वि० से० १७७८ ( ई० स० १७२१ ) में अपने ज्येष्ठ श्राता उम्मेदासिदद 

का परलोकघास होने पर मद्दागातत गोपालासद प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 

हुआ और उसी वर्ष उसने उदयपुर जाकर यहां के 

महाराणा संग्रामसिह( दूखरा ) से मुलाक़ात कर 

अपनी गद्दीनशीनी की रसम को खुदढ़ कर ल्लिया, क्योंकि ऋुछ कारणों से 
उसको भूगडा होने की आशंका थी । 


राज्ज-प्राप्ति 


्] 


है कि उस्मेदर्सिह का पुत्र सालिमसिंद्द बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से पेचित रहा 
झौर उसका चाचा गोपालधिंह ( उम्मेदर्सिद् का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी बन बेठा । 


सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृह्दीत जोधपुर के राजाओं, राशियों, कुंवरों, कुंवरियों 
श्रादि की नामावत्ञी की पुस्तक से पाया जाता है कि वि० सं० १७८१ झापाद सुदि ६ 
(६० स० १७२४ ता० १६ जून ) को देवलिया की एक राजकुमारी से जोधपुर में हरे 
महाराजा अजीतलिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उक् 
महाराजा अपने पुत्र बर्तसेंद के हाथ से मारा गया। अनुमान होता है कि वह उम्मेद- 
सिंह की ही कोई पुत्री द्ञो, जिसका नाम बद़वे की स्यात में असछतकुंचरी दिया है। 

(१ ) श्रीमहाराजाजिराज महराजतठजी श्रीगोपालसीघरजी बचनाएठु 
गुसाई श्रीगंगगिरजी जेग्य यत मोजे गम १ सेखड। ग्शांव भूमिदररा तथा 
टकराजद तीरेरी गम नाथुरेडी पहेली रावत श्रीप्रथी।एघर्जी संवत्‌ १७७३ 
रु, जेझ सुदि १५. रे दिन चढावी जोरे बदले रावत श्रीगोपाललघजी 
उंदेपुर पचारथा मंठे जदी गाम सेखडी रथऋवल रहित लाएट विलगढ 
रहित उदक आएपाट करे दोची। मार दंशु रे! कोई चोलण करते नहों। 
स्वदत्ं परदत्त व ये दरन्ति वसुघरा पष्टि वष सहर्शि विछायां जाये 
कृमिः ३ दुए शाह चअद्रभाणुज प्रेरक झाकर फर्तेसिंघजी, लिखबत राद 
रेणुलषोडदसजी मामा रामचंद्जी उंदेपुर मांहे हुकम थी लिखाओे संवत्‌ 
१७७८ सजर सुदि १४ बुधे 

मृत साम्रपत्र की प्रतिक्षिपि से | 


महाशवत गांपालर्सिंह २१७६ 


आर अधि आल आशिक  आ 


उन दिनों मुग्रल बादशाइत कीं स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। 
फ़रुंंखखियर के सेयद बंधुओं-द्वारा बंदी! बनाकर कठिन यातता देने के 
उपरांत मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा 


मुगल बादशाहत की तत्का- ० 
ध लीन स्थिति धका लगा ओर चारों तरफ अराजकता फेल गई । 


सेयदों ने औरंगज़ब के वंशधरों में से ही 
रफ़ीडद्रजात ओर रफ़ीडद्दौला को क्रमशः दिल्ली के तख्त पर बैठाया, 
किन्तु सात महीनों में ही वे दोनों व्याधित्रस्त होकर काल-कचलित हो गये। 
रफ़ीइद्दोला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगजेब के शाहज़ादे अकबर 
के पुत्र निकोसियर को आगरे में बादशाह बनाया, जहां वद क्लेद था, परंतु 
इसमें उनको सफलता न हुई ओर सेयद्‌ वंघुओं ने वहां पहुंच निकोखियर 
को पुनः क़ेद कर लिया तथा डसके सहायकों को दंड देकर अपना मारे 
निष्कंटक कर लिंया। फिर उन्होंने रफ़ीडदोला के निःसंतान मर जाने 
पर बहादुरशाह् के शाहज़ादे जहांशाह के पुत्र रोशनअझूतर को बि० सं० 
१७७६ ( ईं० स० १७१६ ) में मुहम्मद्शाह नाम रख बादशाह बनाया, परंतु 
खुव्यवस्था स्थापित न हो सकी । यह अवसर मरहटों को अपनी शक्ति 
बढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में आक्रमण 


होने लगे | 
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( १ ) रक्तीडदरजात, बादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रफ़ीडश्शान का 
पुत्न था। बादशाह फ़रुज़सियर को बंदी बनाने के पीछे सैयद बंधुओं ने हिं० स॒० 
११३१ ता० ६ रबीउस्सानी ( वि० सं० १७७४ फाल्गुन सुदि १० ८ ईं० स० १७१ ६ 
ता० १८ फ़रवरी ) को उसको दिल्ली के तज़्त पर बिठलाकर उसका नाम “शबम्सुद्दीन 
अबुलबरक़त रफ़ीउदरजात” रखा | तख़्तनशीनी के समय वह रोगग्रस्त था, जिससे 
तीन मास बाद ही उसकी रूत्यु हुई । 


(२ ) रफ़ीउद्दोला, रफ़ीडदरजात का बढ़ा भाई था । ता* २० रज्ब हि० 
११३१ ( वि० सं० १७७६ आषाढ वदि ६८ ई० रू० ६७१६ ता० २६ मई) को वह 
“शस्सुद्दीन रफ़ीउद्दोला मुहम्मद शाहजहांसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी छुआ और 
उसी वर्ष ता० ७ ज़िद्काद ( प्रथम आश्िन सुदि &न्‍ता० ११ सितंबर ) को उसका 


देहांत हुआ । 


7२७० प्रतापगढ़ रा्य का इनिदह्ास 


मालवे में मरदटों क। सबसे पदला! आक्रमण वि० से० १७५६ ( ई० 
स० १६६६ ) म॑ बादशाह औरंगज़क की विद्यपानता में हुआ था, पर बुद्ट 
आक्रमण केवल शादी इलके में लूट-मारकर दक्षिण 
से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए ही था। 
ओरंगजेब के जीवन-काल में दक्षिण में मरदटों के साथ की लड़ाइयां जारी 
रही और उत्तकी मृत्यु के साथ दी. इनमे कमी आ गई। पच्ची घ वष से दोनों 
दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे। अब उनका थक जाना स्वाभाविक था। उन 
दिनों मरहरटों मं भी कुछ शुद्ध-कलह उत्पन्न दो गया, पर वे शीत ही चत गये। 
इसके विपरीत मुगृल्न साम्राज्य में ऐेसी शिधिलता उत्पन्न हुई कि मुगल अपनी 
सत्ता को सुदृढ़ न कर सके | छत्रपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिल्दू- 
साधराज्य की नींव डाली थी, उसको दृढ़ करने का वद्द उपयुक्त समय था; 
फरयोकि उन दिना शिवाजी के सेस्थापित सतार! राज्य के स्वामी शाहू का 
मंत्री पेशवा बाजीराव बच्चाल योग्य व्यक्ति था। उसके समय में राजा शाह 


(१ ) डॉ० रघुवीरसिंद; मालवा में युगात्तर; ४० ६०-१३ । यह झ्ाकमण' सर- 
हटो के एक सेनापति कृष्णा नी सावंत ने किक्रा था । उसके साथ उस समय पन्द्रह 
हज़ार सवार थे. और नमेंदा नदी पारकर वह धामुनी इलाके में लूट मारकर वापिस 
चलना गया । 


मरहटं का उत्वान 


क्श्जा सभी. ॥+ 8 कसा अली म अमन, 


(२ ) पेशवा जाति के ब्राह्मण थे । औरंगजेब की रूत्यु के बाद शाहज़ादे 
आज़मशाह नें मरहटा राजा शांभा के पुत्र शाहु को कद से छोड़ दिया । फिर उसने 
सेना एकत्र कर सतारा पर अधिकार किया । तदुनन्तर शाहू ने वि० सं० ३७७१ 
(हैं० स० १७१४ ) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ( प्रधान ) का पद दिया । उस- 
( बालाजी )ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । बि० सं० १४७७ 
(६० स० १७२० ) में बालाजी की रूत्यु हुई ओर उसका पुत्र याजीराव बचन्चाज पेशवा 
बना, जिसने मरहरों का प्रभाव उत्तरी भारत में फेलाकर मालवा पर अधिकार किया 
और राजपूताना तथा मुग़ल साम्ऋ्रत्य पर मरहदें का आतंक स्थापित कर दिया। वि० 
सं० १७६७ वेशाख सुदि ९ (६० स० १७४० ज्ञा० १६ अग्रेल ) को बाजीराव का 
देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहू के मरे 
पर ( जब रामराजा का पुक्र शिवाजी ( दूसरा ) कोल्हापुर से गोद आकर सतारा 
राज्य का स्त्रामी बना ) पूता में रहना स्थिर कर शथरू्‌ राज्य की रष्टि की. शोर सादा 


महारावत गोपालासिंह २२१ 
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फैंवल नःमधात्र का शासक रह गया ओर पेशवा का प्रताष इतना बढ़ा कि 
दिल्ली के सुग्ल बादशाह भी डसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेछा 
करते थे | पेशवा के सेनापति मल्हार्यव दोढ्कर , राणेजी लिधिया और 


असल 
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पर शिवाजी का अधिरार रहा, परंतु वह सतारा के राजा को ही अपना मालिक मानता 
रहा । 

( १ ) होल्कर राज-बंश के लिए इतिहासकारों के मिन्न मित्र मत हैं। इस वंश में 
मल्हारराव होल्कर अ्रद्दारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ । मत्हारराव होल्कर 
का जन्म वि० से० १७६० ( ईं० स० १६६३ ) के छूगभग हुआ ! उसका बाल्यकाल 
बड़ी विपत्ति में गुज़रा। उसका पिता उसकों छोटी अवस्था में छोड़कर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोषण उसके मामा नारायणराव के यहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संग्रामलिंह (दूसरा) की तर से बूढ़ा की जागीर मिली थी। फ़िर 
यह अपने मामा के पास २५ सवारों को टोली कः अकसर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा 
के मुख्य सेनापतियों में हो गया । उसने केवल दक्षिण भारत के युद्धों में ही नहीं बल्कि 
उत्तर भारत की अगेक लड़ाइयों में समय समय पर बड़ी वीरता दिखलाई थी। 
मालवा में पेशरा का अधिकार होने पर उसको वहां एक बड़ी आय की जागीर मिली । 
अनम्तर उसने अपने वंशजों के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की | वि० सं० १८२३ 
(ईं० स० १७६६) में उसका देदांत हुआ । दोल गांव में रहने से यह राजवंश होल्कर 
कहलाता है । 

( १) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी ज्त्रिय हैं। महाराष्ट्र में सिंदे गांव में 
निवास होने से वे सिंदे ( खिंघिया ) कहलाने लगे । इस वंश की एक कन्या का 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पौत्र राजा शाहू से हुआ था । मध्यभारत में ग्वालियर 
का विशाल राज्य सिंधिया के अधिकार में है, जिसका संस्थापक राणोजी सिंधिया 
था। प्रारंभ में वह पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-घीरे उच्च पद पर पहुंचा 
और पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया । उसने मालवा में मरहटा राज्य स्थापित 
करने में पूर्ण चीरता दिखिल्ाई थी । वह पेशवा की तरफ से संपूर्ण अधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा ओर मुग़ल साम्राज्य के 
साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे । वि० 
से० १८०२ श्रावण सुदि २ (ई० स० ३१७४९ ता० १४६ जुलाई ) को शुजालपुर में 
राखोजी की रूत्यु हुईं। ४िर उसका पुत्र जयआपा अपने पिला की संपत्ति का अधि- 
कारी हुआ, जिश्षकों जोधपुर के मद्दाराजा विजयसिदद ने वि० से० १८०१२ (हैं० ख० 
१३४९ ) में छुल से मरवाया । 


महारावत गोपालासिंह श्रेड 
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ओर अ्ज्ञीतासेंह को ग़ुज्ञरात का भार सौंपा गया। अजीतसिह तथा 
दशादा! के बीच मन-प्ुटाव बना ही रहता था । अंत में वह इसी कारण 
से अपने छोटे कुंचर बढ़तासिह-द्वारा बि० सं० १७८१ ( ई० स० १७२४ ) 
मारा गया । फिर उसका ज्येष्ट कुंचर अभयलिंदद जोधपुर राज्य का स्वामी 
हुआ, जो साम्राज्य-भक्त बना रहा। महम्मदशाह के समय बह गुजरात 
का खबदार भी बनाया गया , परंतु अपने कर्मचारियों की लूट-खसतोट के 
कारण वहां खुब्यवस्था स्थापित न कर सका । फिर भी गुजरात की 
तरफ़ से मरहटों को उसने आगे नहीं बढ़ते दिया। वि० से० १७६४५ 
(६० स० १७०८) में डदयपुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने एकता के 


सूत्र में बंध रहने के लिए संधि भी की; किन्तु जयसिंदह की राजनैतिक 
23 कमल डक मन मकर बन जक अब कि पक कमल मन अ नल शी ४23 पल कलम मकर मत 
६० स० ९७१३ फ़रवरी से ६० स० १७१७ नंबर ( वि० से० १७६६-१७७४ ) तक 
रही थी ( डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन्‌ ट्वान्ज़िशन; ए० ६$-१०१ ) | 


( १ ) गुजरात की सूबेदारी महाराजा अ्जीत्सिंह को वि० से० १७७१ ( ६० 
स० १७१४) में मिली थी, भोर वद्द लगभग दो वर्ष अथाोत्‌ वि० सं० १७७३ (६० स० 
१७१६ ) तक वहां का सूबेदार रहा था (बंबई गैज़ेटियर; भा० १, खं० १, प्रू० २६९) । 

( २ ) दंड; राजस्थान, जि० २, ए० ८५४६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की ख्यात; जि० २, पृ० ११९ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, परृ० ८४२ । 

( ३ ) महाराजा अभयसिंह वि० सं० १७८७ ( ई० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूबेदार हुआ और वि० सं० १७६४ ( ईं० स० १७३७ ) तक वह सूबा उसके नाम 
पर रद्दा। वि० सं० १७६० ( हं० स० १७३३ ) के पीछे उक्क महाराजा गुजरात में नहीं 
गया ओर डसके कर्मचारी भंडारी रलसी आदि ही वहां का प्रबन्ध करते रहे ( वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० ८४४-७ )। 

( ४ ) देखो मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ४० ६०४-४ । इस सन्धि 
का आशय मुझज्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था ! मुग़ल बाद- 
शाहों के साथ कुछ राजपुताने के राज्यों ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस- 
पर महाराणा प्रतापसिंह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। 
उसको पुनः जारी करने के लिए यह इक़रारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह से 
लिखवाया गया था। वस्तुतः इस संधिपन्न से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ 
झोर उदयपुर तथा जयपुर राज्य को इस इक़रार के कारण जयसिंह की रूत्यु के बाद 


श्२फ प्रतापगढ़ राभ्य का उनिष्ठास 


सकता ऋूफ जग के ओल ## कप कक, खा शक के कीफे कऑल-क हा ०३३ 6 ही अर क्लिक वि मा होश ५, ऑफ हक, तय आय; का पेन जटीक #%/#7५ /ह% /#, ८५८० क्रिस, 


खालों से वह कागज़ का रद्दी टुकड़ा ही रही। स्वार्थपरता और पाश्स्परिक 
वेमनस्थ से जयपुर और जोधपुर के नरेश शीघ्र दी उपर्युक्त सेधि से पराह- 
मुख द्वो मये एवं एक दूसरे का विनाश चाइने लगे। उदयपुर का मद्दाराणा 
उनके पारस्परिक वेमनस्य को मिटाने का प्रग्रत्न करता था, पर वह बढ़ता 
ही गया। इससे कहा जा सकता दे कि राज्पूताना के राज्यों मं उस समय 
कोई राजा नेतृत्व के योग्य नदी था इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी 
ढंप से राजपूताना के राज्यों की दशा दीन हो गईं। 
इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अ्रस्तित्व लुप्त 
होने की पूरी सभावना थी। अस्नतु, संगठन-शक्ति को भावना छोटे-छोटे 
राज्यों में भी ज्ञाग्रत होकर थे बढ़े राज्ये का सहारा 
हे 0 मिलना. ढूँढेंगे लगे | डदयपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के 
समीप द्वोने एवं वहां के राजाओं के एक ही वंश के 
होने के कारण उनमे कभी मेल और कसी ऋभमी वेमनस्प भी दो जाता था; 
किंतु आपत्तिकाल के समय देवलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सद्दायता 
देकर अपने कत्तेव्य का पालन करता था। इसके पचज़ में बहां के रावत को 
धरियाबद की जागीर मिली थी, जो मद्दाराबत इरिसिंह के समय जाती रही। 
ऊपर बतलाय जा चुका है कि मद्दारावत प्रथ्वीसिंद ने उदयपुर राज्य से 
पुनः अपना राजनेतिक संब्रेघ जोड़ा था और धरियावद्‌ का परगना पीछा 
मिलने की बात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत और उसके कुंचर 
का देद्वांत दो जाग एवं वर्डा डसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक 
ही राज्य करने से घरियावद्‌ का परगना नद्दीं मिल सका था | महाराबत 
गरेपालसिद ने राज्यासन पर बेटठते ही पुनः धरियाबद्‌ का परगना प्रात करने 
के लिए प्रयल्ल आरंभ किया और अपने कुंचर साल्रिमर्सिह को उदयपुर 
भेजा । इसी प्रकार डसने पेशवा बाजीराब का अभ्युदय देख उससे 


बिन पालन पेज +-+-जम जात, 
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दुःखदायी परिणाम भोगना पढ़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप 
से उद्धेख कर चुके हैं । 


( ) ) “बीरविनोद”” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में उपयुक्त घरियावद का परगना 


महारावत गोपालरसिंह २२९५ 
४औशशभशकीआकी की सी सी दी हनी मद 3 न का पन पमनरीनशीमन 2%/४७४४०७७४०४८४१४-०४०५००९८५०५००५०५>2 ५,223. 
भी मिन्नता कर ल्ली', क्योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ होने से 
डसको मरहटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आवश्यकता थी। 
बवि० से० १७८७ (ईं० स० १७३० ) में डूंगरपुर के महारावत्न 
रामसखिद का देहांव होने पर उसका कुंचर शिवसिंह वहां की गद्दी पर 
धरे व 8. 
महारावत का डूंगरपुर से. अर | उस समय डद्यपुर राज्य की सेना ने 
महाराणा की सेना का घेरा छूंगरपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया और चार 
उठवानाः + 
लाख रुपयों आदि का रुक्ता लिखबाकर वहां 
से लोटी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि महाराणा की 
0] के + ने को २ के. 4 कप 
सना के टूगरपुर को घेर लेने पर महारावत ग्रोपालखिह ने महाराणा 
की खेना के आदमियों से बात-चीत कर बहाँ का घेरा डठवायाँ ।इस 
कथन का समर्थन उद्यपुर और छूंगरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, 
परन्तु यह संभव है कि महाराणा संग्रामलिंह ( दूसरा ) और उक्त महारावत 
का अच्छा संबंध होने से उसने डूंगरपुर के स्वामी शिवसिंह तथा महा- 
राणा के बीच संधि करवाकर वहां का घेरा उठवा दिया हो । 


मल पलक कक सकल तप के पलट बज किक इ+ कल घ तमन मलिक लत किलर सम 
सहाराणा अरिखिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ ८ हैं० स० १७६१ से १७७३) के राज्य- 
काल में महारावत सालिमसिंह को मेवाड़ के गृह-चुद्ध के समय की गईं सेवा के उपलच्य 
में मिलने का उल्लेख है, परंतु यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि वहां महाशवत प्रथ्वीसिंह 
को मिली हुईं 'रावत-राव' की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा अरिलिंह की सनद 
तो दी गईं, किंतु धरियावद परगने की कोई सनद नहीं दी ओर न धरियावद परगना 
मिल्लने का सम्बत्‌ और मास दिया है । यदि वस्तुतः धरियावद का परगना सालिमसिंह 
को मिला होता तो उसकी सनद अवश्य उद्धृत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया 
जाता | हमारा अनुमान है कि मेवाड़ में महाराणा अर्सिंह के समय होनेवाले गृह- 
युद्ध के कई वर्ष पूर्व धरियावद का परगना महारावबत गोपाललिंह को मिल चुका 
था, जिसके कारण ही गोपाल सिंह ने उदयपुर में विशेष रूप से आना-जाना जारी 


किया । 





( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छूृ० १०६३ । 
(२ ) वही; द्वितीय भाग, ए० १०११ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, ४० १०६३ । 
न््् 


श्श्ट्र प्रतापगढ राज्य का इनिहास 


महाराग सेग्रामासह से अपने छोटे कुंचर माधवर्सिह को दिलवा दिया था। 


हकसय 


( १ ) घीरविनोद; हिवीय भार, पृ० ६७०४-०७ । मालवा में रामपुरा चंद्रावत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । मालये के सुलतान होशंग + समय इस ठिकाने की 
स्थापना हुई और बुत समय तक इसका बहां ऊ सुलतानों से सेबंध रहा । फिर सेवाइ 
के उत्कप के पिछले खमब में या + स्वामी मेवाड़ राज्य के श्रधीन हो गये श्र राव दुर्ग- 
भान ने कई युद्ध में महाराणा उदयलिंद का साथ दिया। जब बि० से० १६२४ ( हैं ० 
स० १९६७ ) में बादशाह अकबर की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई उस समय वह रामपुरा 
पर भी शाही झ्राक्रमण होने के भय से चित्तोड़ में चला गया था । तदनंतर उम्र दुर 
पर अ्कग्र का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही प्रधीनता स्थीकार की और 
यादशाह्‌ अकबर से लगाकर मुा्स्मदशाह लक दुर्गभान एवं उसके बंशधर साम्राज्य के 
भक्क रहे तथा युद्ध के अ्रवसरों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों को पूरी सहायता पहुँ- 
चाई । बादशाह श्ौरंगज़ेब के समय दुर्गमान + चंशज गोपालसि|ह ने, जब चह( बाद- 
शाह ) दक्षिण में मरहरें की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अरछा पराक्रम दिखलाया 
था । शाही नौकरों के बहकाने से उस( गोपालसिंह )के पुत्र रत्सिह ने इस्प्वास 
भर स्वीकार कर लिया | इसपर बादशाह ने उसका नाम हस्लामरां रखकर रामपुरा 
का नाम इस्लामपुरा कर दिया। इस गड़बड़ी में रतसिह्द को रामपुरा से निकालने 
के लिए गोपालसिंह ने यहुत झगढ़ा किया और उदयपुर के भमदहाराणा अमरतसिह 
( वूस्रा ) को भी श्रपना सहायक बनाया । जहांदारशाह के समय रक्षसिंह शाही सेना 
से लड़कर सारा गया । तब गोपालसिट्ट ने वहां पर घुनः अपना अधिकार जमाने की 
चेष्ट की । इस्री बीच महाराणा संग्रामसिंह( दूसरा )ने वह इलाका बादशाह फ़रीज्र- 
सियर के समय अपने भ्रिकार में लेने का प्रयक्ष कर उक्त बादश हु से रामपुरे का 

तन अपने नाम करा क्षिया। फिर उसने सेना भेजकर अपनी भझधीनता में रहने के 

#रार पर भाषा इलाक़ा चंद्रावर्तों के पास रहने दिया और श्ाघा अपने ख़ालसे में 

। “मिलाकर वह के प्रबंध के लिए. राठोड दुर्गादास को नियत किया । फिर जयपुर] के 
. सद्दाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक़ा महाराणा से वि० सं० १७ ८६ (६० सं० 
३७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्सिद् (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखया 
लिया । जयसिंद की रूत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाड़ राज्य ने कहे 
बार साधवसिदह्द की सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें मद्हारराव होरकर भादि भी 

थे। अत में ईश्वरीसिंह की श्प्यु पर साघवसिह जयपुर का स्वामी हुआ। फिर भी उसने 
रामछुरा पर अपना अधिकार कुछ दिनों तक और बनाये रखा और वि० सें० १८१७ 


(३० स० १७६० ) के आस-पास वह ठिकाना मरदारराव द्ोदकर को जयपुर पर अधि- 
कार कराने के एवज़् में दे दिया । 


महारा|बत गोपालमसिहद २२८ 





अऔच.+घ0तऔ आज १८7, 


मांड पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे ज्यसिंह मात्रवे का कार्य 
अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साप्राज्य एवं अन्य 
कारयों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरहटों के साथ डसकी बात-चीत चलती 
रही । उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके 
स्थान पर मुहम्मद बंगश वहां का खूबेदार वना दिया गया । डघर 
मरहटों ने जब जयसिह के साथ जारी की हुईं बात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा और मुहम्मद बंगश की कार्यवाहियां अपने विपरीत 
समझती तो पुनः मालवे पर आकऋमण ज्ञारी कर दिये, जिससे वहां की 
स्थिति गंभीर हो गईं और उसे मुहम्मद बंगश सम्हाल नहीं सका; 
'क्योंकि शाही दरबार से उसको यथेष्ट सहायता नह्टीं मिली तथा निज्ञाम 
आदि अन्य शाही अमीरों ने भी ( जिन्होंने डसको सहायता देने का 
क़रार किया था) अवसर आने पर मौन साथ लिया। अत में घि० 
से० १७८६ (ईं० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयासिह मालवे का 
सूबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिह मंदसोर -के 
पास ठहरा हुआ था, दोह्कर और सिंधिया ने उस जयसिंह' )को घेर 
लिया । यह समाचार सुनकर बादशाह ने स्वर्य सेना के साथ मालवे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी. 
राजपूतों का भी उत्साह बढ़ गया और बे मरहटों के मुकाबले को 
आगे बढ़े । फिर मल्हारराव होल्‍लकर और जयसिद्द के बीच छोटा 
सा युद्ध भी हो गया, जिसमें मल्हारराव होल्कर को वहां से हट जाना 
पड़ा | जयलिंह ने होल्कर का पीछा किया, परंतु डसकी कुशलता से वह- ,” 
( जयसिंह ) स्वयं घिर गया बादशाह तब तक राजधानी से थोड़ी १74 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेना भी डस समय तक न पहुंची थी है 

एवं विवश होकर उस जयसिंह )को मरहटे खेनापतियों से र. शभा- 
प्रस्ताव चल्लाना पड़ा | निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा 


9600 आयी. है >> तटीय 











बज 


(१ ) डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन द्रांज़िशन; ४० २२४। मालवा में युगान्तर; 
पृ० २९६ । 


२३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


उस्ती वर्ष के नर्वेबर मास में बज़ीर कमरूद्दीन' ने मगहटों को दबाने के 
ज्िप मालये की आर प्रस्थान किया ओर द्स्स्गी लतग्फ स्तर सानदौरा*ं भी 


जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकन्न होना लिखा है भोर 'वीरविनोद” तथा 
कर्नज़ टोड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है । 


(१ ) यह एतमादुहोला सुहस्मद अमीनफए्ां का पुश्र ओ्रौर निजागुलमुस्क भ्रासफ़- 
जाह का भतीजा था | इसका असली नाम मोर सुहस्मद फ्राजिल लिग्या सिलता है। बाद- 
शाह मुहम्मदशाह ने निज्ञामुलमुल्क खिनक़लीचजयं ध्रासक जाह के वज़ीर का पद परिष्याग 
करने पर वि० सं० १5१ (६० स० १०३४) में हसकों अपना वज़ीर बनाया भर एसमा- 
दुद्देला नवाब कमरुद्दीनगयां बहादुर नसरतजऊू की उपाधि से विभूषित किया। वि से+ 
१८०४ चेन्र बदि ८ (६० स० १5४८ ता० १३१ मार्च) को मुहस्मदशाह के राज्य-काल में 
अहमदशाह भब्दाली (दुरोनी, के श्राकमण के समय सरदिद के युद्ध सें हुसकी रूत्यु हुईं। 
“समोरंदम भोन हंडिंयन स्टेट्स ” तथा ए+ वेदी बेल फूल 'सालिंग चीफस, गरोबस्स एंड 
ज़मीदार्स झे।व इंडिया आदि पुस्तक में हैदराबाद के निज़ासम को उपयु्र बज़ीर कमरुद्दीन 
का वेशधर लिखकर उसका उपनास चिनक्रलीचप्ां क्षिस्या है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि 
अधिकांश स्थ्तों पर उसे चिनकृतलीच्ा का ही वंशन बतलाया है, जिसका उपनाम 
निज्ञामुलुमुस्क था । 

(२) खानदौरां का पूरा नाम अब्टलसमंदगा था झोर हसकी पूरी उपाधि द 
“नवाब शम्सुद्दोला बहादुरजंग'” थी। यह उतवाजा श्रब्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह 
झोरंगग्ेब के समय इसने प्रारंभ में छः सो सवारों का संसव पाया, जो बदते-बढ़ते 
पंद्रह सो सवारों तक पहुँच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
बनाकर “अलीजंग का पज़िताब दिया। फ़रुंज़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था। जब उक्त बादशाह ने सिख के विरुद्ध इसको सेना देकर भजा, सब इसने सिकक्‍्खों 
को परास्त कर बंदा बैरागी को क्रेद किया । मुहस्मदशाह के समय यह मुक्ततान का 
सूथेदार बनाया गया और इसको “ अमीरुलउमरा शस्सुद्दौल्ा” की उपाधि मिली । 
बि० सं० १७६६ ( ६० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय 
यह मारा गया | यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पत्षपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्क रहा | मरहदें। का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था श्र वस्तुतः 
बाजीराव बल्चाज्न को मालचे की सूबेदारी इसकी सिफारिश से ही मिल्नी थी । शाही 
अमीर निज्ञामुल्मुरक भासफ़जाह, वज़ीसलमुक्क फमरुद्दीनख़ां, बुर्हानुलमुस्क, सभझा- 
दतख़ां आदि के अनेक्य, राजपूत्त राजाओं की महत्वाकांचा तथा राप्य-वृद्धि की लालसा 


एवं मरहटों का उत्कर्ष देख यह बार-बार समझौते की चेश किया करता था; क्योंकि 
उस समय सलतनत की द्वाज़्त कमज़ोर थी । 


भहारावत गोपाला सह घ्३ड 


ैखाए#"५५, #९०७ नस. नम पिकू०ट 
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न आल मरहदों को दबाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके खाथ 
देवलिया के समीप एकत्र. सवाई जयसिधद, कोटा का महाराब दुज्ञनसाल, 
का जोधपुर का महाराजा अभ्वलिद्द आदि भी विद्य- 
मान थे! | मरहटा-दल ने शाही खेना को घेरकर 

रखद का मार रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए 
उन्होंने जयपुर सथा जोधपुर राज्य में पहंचकर लूड-मार आरंभ की । छः 
मास तक शाही फ़ोज्ञ मरहटों की सेना का पीछा कर उसको दबाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरहटों की गति मंद न हुईं। उनका सेन्य-संगठन और 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाह्दी फ़ोज घिर गईं और उसकी बड़ी 
हानि हुई। अंत में महाराजा ज्यसिह के परामशे के अनुसार ख़ानदोरां ने 
डस् समय एसधिया ओर द्ोल्कर से संधि कर चोथ के बाईस लाख 
रुपये देना स्वीकार किया। कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मदहाराखा 
जगतांसह ( दूसरा ) का अपने मनत्री बिहारीदाल के नाम वि० से० 
१७६१ आश्विन ( ई० स० १७३७ ) में भेजा हुआ पत्र दिया है, जिससे 
प्रकट हे कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूषे ही अपने 
मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससेन्‍्य भेज्ञ दिया था। इस पत्र में उसने 
लिखा था-- मरहटों का मामला अच्छी तरह से तय किया जाय एवं इस 
संबंध में विचार-विमषे के लिए किसी स्थान पर एकत्रित द्वोना स्थिर हो 
तो देवलिया के समीप एकत्र होना बुद्धिमानी नहीं होगी । तुम अपने साथ 
की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी | 
रामपुरा का काये गत बर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दौलताखिह को 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ४० ३२२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
२, ए० १४४ । मादवा इन द्वांज़िशन; ए० २३१ । मालवा में युगान्तर; ए० २६२ । 

(२ ) मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३२ । मरलवा में युगान्तर; ४० २६३ । 

( ३ ) “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, ए० ३२२५-२६) से पाया जाता है कि यह 
परमार जाति का राजपूत और महाराणा का सरदार था| संभव है कि यह महाराणा 
की तरफ़ से मरहटों के पास वकील के रूप में रहता हो । 

३० 





र्३ेर प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


उसी वर्ष के नर्वबर मास मे वज़ीर कमरूद्टीन' न मरहटा को दबाने के 
लिप मालये 2 ह। खअर प्रस्यान किया कछार दूसरी नग्फ मत खानदोरं' भी 


जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकत्र होता लिखा है भोर 'वीरविनोद” तथा 
कर्नत टॉड ने भी वि० सं? १७३१ का श्रावण मास ही दिया है | 

है 4 ) यह एतमाद होला मुहग्मद अमी नग़ा का पृश् भ्रौर नितामुलमुण्क असक्त- 
जाह का भतीजा था। इसका अ्रसली नाम मोर मुहस्मद फातिल लिखा मिलता है। बाद- 
शाह मुहम्मद्शाह ने निज्ञासुलमुल्क चिनशलीयग)ं भ्रासकजाह के वज़ीर का पद परित्याग 
करने पर वि० सं० १9६४१ (६० स०» १5३४) में इसको अपना बज़ीर बनाया भौर एतमा- 
दुददोंला नवाब कमरद्दीनग्यों बहादुर नसरतजऊ को उपाधि से विभूषित किया। वि० से५ 
८०४ चैत्र वद्रि ८ (६० स० १५४८ ता० ११ मार्च) को मुहम्सदशाह के राज्य-काल में 
अ्रहमदशाह अब्दाली (दुरोनी। के श्राक्मण के समय सरहिंद के युद्ध में हुसकी सत्यु हुईं। 
“सेम्रोरंडम झोन इंडियन स्टेटस ' तथा ए० बेदी वेलू ते “रूणिग चीपस, गोबर्स एंड 
ज़मीदार्स भव इंडिया” आदि पुस्त है में हैदराबाद के निज़्ास को उपयुक्त वज़ीर कमरुद्दीन 
का वेशधर लिखकर उसका उपनाम विनफ़लीचण्ाां क्षिखा है, जो टीक नहीं है; क्योंकि 
अधिकांश स्थलें पर उसे चिनक्रल्तीचऱां का ही वंशन बतलाया है, मिसका उपनाम 
निज़ामुलमुस्कत था । 

( २ ) ख़ानदौरां का पूरा नाम अन्मुलसमंदसां था और इसकी पूरी उपाधि 
“नवाब शस्सुह्दोला बहादुरजंग” थी। यह उवाजा अ्रद्धुलकरीम का पुत्र था। बादशाह 
झोरंगज़ेब के समय इसने प्रारंभ में छुः सो सवारों का मंसब पाया, जो बढ़ते-बढ़ते 
पंद्रह सो सवारों तक पहुँच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
बनाकर “अलीजंग' का ज़िताव दिया । फर्-्ससियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था। जब उक् बादशाह ने सिखों के पिरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तय इसने सिकिखों 
को परास्त कर बंदा बेरागी को क्ेद किया । मुदस्मदशाह के समय यह मुक्षतान का 
सूचेदार बनाया गया भोर इसको “ अमीरूलूउमरा शब्सुहीला” की उपाधि मिली। 
वि० सं० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरशाहु की चढ़ाई के समय 
यह मारा गया | यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पत्षपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्क रहा | मरह॒टं का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और वस्तुतः 
बाजीराव बल्लाज्ञ को मालचे की सूब्रेदारी हुसकी सिफ़़ारिश से ही मिक्नी थी । शाही 
अमीर निज्ञामुलूमुव्क आसफ़जाह, वज़ीम्लमुदक कमरुद्दीऩां, बुर्दानुलमु$स्क, सभा” 
दतख़ां झादि के अनेक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्ा तथा राज्य-बृद्धि की लालसा 
एवं सरहटे। का उत्कर्ष देख यह बार-बार समझौते की चेष्टा किया करता था; क्योंकि 
उस ससय सल्ञतनत की द्वाज्षत कमज़ोर थी । 


सहारावत गोपालासंह ३३ 

भरहरयों से समभौंते के लिए... वैंटीं को दबाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके खाथ 
देवलिया के समीप एकत्र. सवाई जयसिद्द, कोटा का महाराब दुज्ननसाल, 
बे जोधपुर का महाराजा अभयलिह आदि भी विद्य- 
मान थे । मरहटा-दुल ने शाही सेना को घेरक्र 

रखद का माय रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए 
उन्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूल-मार आरंभ की | छः 
मास तक शाही फ़ोज मरहटों की सेना का पीछा कर उसको दबाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरहटों की गति मंद्‌ न हुई। डनका सैनन्‍्य-संगठन और 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौज घिर गई और उसकी बड़ी 
हानि हुई। अंत में महाराजा जयसिंह के परामर्श के अनुसार खानदौरां ने 
ड् समय सिंधिया ओर होल्कर से संधि कर चौथ के बाईस लाख 
रुपये देना स्वीकार किया। कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मद्दाराणा 
जगतांसइ ( दूसरा ) का अपने मन्‍्त्री बिहारीदास के नाम बवि० से० 
१७६१ आश्विन ( ३० स० १७३४ ) में भेजा हुआ पत्र दिया हे, जिससे 
प्रकठ दे कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने 
मन्‍त्री पंचोली बिहारीदास को सलेन्य भेज दिया था। इस पन्र में उसने 
लिखा था--'मरहटों का मामल्रा अच्छी तरह से तय किया जाय पवे इस 
संबंध में विचार-विमषे के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होना स्थिर हो 
तो देवलिया के समीप एकत्र होना बुद्धिमानी नहीं होगी । तुम अपने साथ 
की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी । 


रामपुरा का काये गत बर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दौलतसिह' को 
अहम. 3 मनन अर पक कल जज अल नमन मिल अल अलक नकद लक हम कप पलक ली 
( १ ) गेंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ० ३२२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 


२, ४० १४४ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३१। मालवा में युगान्तर; ए० २६२ । 
(२ ) मालवा इन द्वांज़िशन; छघ० २३२ । मालवा में युगान्तर; पृ० २६३ । 
( ३ ) “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, ए० ३२२४-२६) से पाया जाता है कि यह 
,परमार जाति का राजपूतत भोर महाराणा का सरदार था । संभव है कि यह महाराणा 
की तरक्त से मरहरटों के पास वकील के रूप में रहता हो । 
३० 


२३४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अन्‍नक जा. अमान हरा है. अभी समन... छमामीड, आिय॥ हीं नो. छाम्ग॥ इनक. धियोक हिल, एन मनाए; ,& चमक, आमने. ऋ्गियक, 
आधी जला ्ः प 3 “2 क-कभक.>७०, #्या,22ज७ आगद,तक हनन # बिक 


कह दिया ज्ञाय कि फिर ऐसा अयसर न हो ।” इससे अनुमान होता है 
कि मरहटों का उपठ्य देवलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और 
सभधष हे कि यह मरदहटी सना के आवागमन के कारण उपदर्यो स सरक्तित 
न दो पवे मरहटों सथा राजा लोगों क परामश क निमित्त देवलिया के 
झास-पास एकत्र द्ोन से उक्त राज्य तथा वहां की प्रजा को कण द्वोने की 
संभावना दो । 
बादशाइ की तरफ़ से मालथे में मरदटं की गति रोके जान और चौथ 
की वसूली के स्व॒त्य की बाबत कोई बात तय न द्वोने से पशवा बाजीराव 
पेशवा के राजपूताना मे. किसी भी दशा में मालवे के संय्रेध में सम्मानपूर 
पहुंचने पर मदाराबत का. समभोता करने को उत्सुक था । उसने इसके 
.। उदयपुर और जयपुर के राजाओं को अपनी 
ओर मिलाकर कोई मारे निकालना चाद्दा। बेखे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरद्दटों से मेल था, पर क्रियास्मक रूप से थे मरइटो का साथ न दते थ। 
कट्दा जाता दे कि शाद्दी दरबार में मरदर्ों से मिलायट रखने की सवाई 
जयसिद्द की पूर्ण शिकायत द्वो रद्दी थी, इसलिए ड्को शाह्दी दरबार से 
घुणा हो गई ओर वह मरहटों को उकसाने लगा | फलत: पशवा ने इस 
अवसर सर लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रा 
के हेतु जानबाली थी, मागे में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के 
पास भेजना स्थिर किया और बि० सं० १७६२ (ईं० स॒० १७३४ ) 
में महाराणा के वकील जयसिंद शक्तावत के साथ डसको रवाना 
कर डस( जयसिद्द )को आदेश दिया कि बह मद्दाराणा से निवेदन कर 
सवाई जयलिंद्द को कद्दलादे कि वद्द शाद्दी इलाके में राददारी ओर तीथे 





(१ ) टॉंढ; राजस्थान; जि० १, ए० ४६१-२। 


( २ ) जयसिंद् शक्लावत मेवाद में पीपलिया के ठिकानेवाोों का पूर्वज था। 
उसके पिता शक्कलावत बाघसिंदद को मद्दाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) ने छुश्रपति राजा 
शाहू की सहायतार्थ भेजा था । शाहू के यहां बाघसिंद्द का बढ़ा सम्मान था। उसकी 
र॒त्यु के बाद जयसिंह यहां रहकर महाराणा की तरफ़ से राजदूत का कार्य करता था । 


२३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
यादशाह् के इशारे से ज़्योंद्दी महाराजा सवाई जयालिद्द का निमन्त्रणु 
पहुँचा, चह कार्तिक खुदि ५ (ता? ६ अफ़्टोबर ) को पूनास रवाना 


(६० स० १७३८ ता० ६ जनवरी ) को मालवे का सारा अधिकार पेशवा को सौंप देने 
की बात स्थिर हुई; परन्तु उन दिनों नादिरशादह् के भारत पर श्राक्रमण करने की आशहा 
यढ़ रही थी | इसलिए इस समभंतते को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका और 
लिखित रूप से बादशाह को भी स्वीकृति नहीं हुई । इसी बीच वाजीराब पेशवा की 
वि? सं? १०७६७ उ्येष्ट बदि ११ (हं* स० १७४० ता० १० मई] को सत्य हो गई और 
उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना । इस गड़बड़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया श्रोर निज़ामुण्मुन्क श्रासफ़जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चच्चेरा भाई 
अज़ीमुज्ञा वि सं० १७६७ ( हूँ स० १७४० ) के लगभग मालघे का सूयेदार बनाया 
गया, जिससे पुनः मालवा से मरहरदों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दोख 
पड़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने प्थकू-पृथक्‌ रूप से उत्तर भारत में अपने 
विभिन्न दक्ष को रवाना किया । बादशाह ने शब्सुद्दोला आज़मज़ां भौर सवाई जयसिंद 
को मरहटों के सुक्तावल्ले के लिए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी 
कि वह मरहटा-द्न से जमकर सुक्तायला करती । निदान बादशाह की आाज्ञानुसार 
सवाई जयसिंह ने मरहरटों से पुनः बात-चीत जारी की । पश्न्त में सत्तनत के सम्बन्ध 
के कार्यों में हस्तक्षेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के घोढ़ने पर गुजरात 
ओर मालवा प्रांत का समस्त अधिकार शाही फ़रमान-द्वारा बि० सं० १७४८ भाद्रपद्‌ 
सुदि ८ ( ६० स० १७४१ ता० ७ सितम्बर ) को पेशवा बालाजी बाजीराव को सौंप 
दिया गया ओर बादशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा | 


ओरंगज़ेब की रूत्यु के पिछले चालौस वर्षों की उद्टापब्टी में भारत के भाग्य 
ने बड़ा पलटा खाया। साम्राज्य की इस निर्येल स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुह्म्मदख़ां 
ने बादशाह से कुछ जागीर प्रासकर क्रमशः आस-पास की भूसि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन 
आदि देकर ही वह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराब कीं 
विधमानता में ही उसके होहकर, सिंधिया श्रादि सेनाध्यक्ष बड़े शक्तिशाली हो गये 
थे और वे मनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे। फिर भी वे झपने को पेशवा 
के अधीन ही समझते थे और पेशवा भी सतारा के स्वामी को अपना माक्षिक मानता 
था। समय की गति के परिषर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सत्ता निर्व॑ल॑ 
देने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया और स्वतम्श्रतापृवंक विचरण कर 
जू४-खसोट-द्वारा धन संग्रद्ट करने की नीति को झपनाया । फलतः पएकतन्त्र शासन के 


महाराबत गोपालासिंह श्३७ 


के जा ता 3७७०७ रजमन मीन मी मय >तर रन >री पिन जम जरिया ननी जनक री ९9 न्‍मी9 नी नानी नी नी जनक ल्‍त ना चल जिओ नीओ कट क आा»जाथ ५ ढ+ > न 2... 


होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चौथ का मामला तय कराता हुआ 
लूणावाड़ा और डूंगरपुर के मार्ग से उदयपुर पहुंचा । देवलिया प्रतापगढ़ 
राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने हूंगरपुर 
पर घेरा डाल दिया था और मद्दारावत गोपालसिंह ने पेशवा को समका- 
कर मरद्दटी सेना का घेरा डउठवाया। डूंगरपुर राज्य की ख्यातों में 
पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का व्त्तांत नहीं दिया है, पर यह 
संभव है कि पेशवा के बृद्दत्‌ लश्कर के डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के 
तत्कालीन महारावल शिवसिंद ने डलका यथोचित्‌ खसत्कार न किया हो 
ओर न कुछ द्रव्य ही दिया हो, जिससे पेशवा ने वहां घेरा डाला हो और 
फ़िर महाराबत गोपालसिंह के, जो संभवत: पेशवा के साथ हो अथवा मित्रता 
के कारण प्रहारावज्ञ के बुलाने पर वहां पहुंचा हो, कहने-खुनने पर खिराज 
( चोथ ) की रकम निर्दिण् होकर घेरा उठा दिया गया हो। इस घटना 
का समय माघ खुदि १३ (ई० स० १७३६८ ता० १५ जनवरी ) के आस-पास 
होता चाहिये, क्योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर 
पहुंच गया थ( । 

महाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर ज्ञाने का समा- 
चार खुना तो डसको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संग्रामसिह के 








अभाव में सर्वेन्न अशांति ओर अ्रच्यवस्था बढ़ने लगी । इसमें संदेह नहीं कि इस अवधि 
में कई राज्यों का विकास भी हुआ ओर कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई 
प्राचीन ओर प्रतिष्ठित राज्यों के बिगढ़ने में मी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा- 
प्रसड़' उल्लेख किया है ओर आगे भी करेंगे । 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३५९ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० २३७ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ४० २३७ । मालवा में युगान्तर; ए० २६८। 


( २ ) “वीरविनोद” ( द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में वि० से० १७८८ ( ई० 
स० १७३१ ) में पेशवा बाजीराव का डूंगरपुर को घेरना लिखा हैं, किंतु यह बात ठीक 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि वि० सें० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था । 


( ३ ) मालवा इन टरांज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; ए० २६८। 


श्श्ट प्रतापाढ़ राष्य का इतिद्दास 


काका मद्दाराज़ तश़्तासिद श्रोर सलेबर के गयत केसरीसिंद को मेयाड़ की 
सीमा तक सामने भेजा ओर जब पशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो यह 
स्वयं बढ़े समारोहपूथेक सामने जाकर उसको अपनी राजधाती में ले 
आया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए ऋनतश्ता प्रकट करते 
हुए मद्दाराणा से प्रार्था की कि आप मुझे सोलह उमरायों के समान 
एक उमराय सममें। फिर खोथ तथा मालवा आदि के संब्रेध में बात- 
खीत हुई । इसपर मद्दाराणा ने बनेडा परगने की आय प्रति य्ष पेशवा 
को देना स्वीकार किया । कनेल टॉड-रूत 'शजस्थान” में महाराणा 
अगतसिद्द का उपस्तके प्रधान ग्रिहारीदास पंचोली के माम का पत्र 


ूक ३>+>क बरीम # 


जब्न के बन बजे 2. सकमममोन-ामाम>अपकमजना०अपामियानक, 


( ॥ ) वेशभास्कर; चतुर्थ भाग; ए«० ६२३५९ | यह महाराणा जयसिंह द्वितीय 
का सतुर्थ पुत्र था और मेवाद में बाकरोज्ष ( जिसको इसम्सीरराढ़ कहते हैं | इसकी 
जागीर में था । 


( २ ) वशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३२-१६ । वीरबिनोद; द्वितीय भाग, 
घृ७० १२३२ । 


( ३ ) बनेड़ा का परगना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु और गज़ेब के समय 
में यह मेवाड़ राज्य से एथक हो गया भौर उक्त बादशाह ने महाराणा राजसिंह (प्रथम) 
के छोटे कुंवर भीमसिंद को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज़ में जागीर के साथ अन्य 
परगनों के सदति दे दिया। भीमसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ उसके बंशर्जो का शाही दरबार 
में विशेष प्रभाव न रहा | भौरंगज़ेब की रस्यु के पश्चात्‌ बादशाहत की निर्यज्षता और 
मरहटों की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति दांवा-डोक्ष हो गई भौर मालवा में 
यवदुनावर झादि के उनके परगने छिन गये। इस झवसर पर मद्दाराणा जगतसिंद (वूसरा) 
ने भी बनेडा अपने राज्य में मिज्ञाकर भीमसिंह के वंशज सरवारसिंह को अपना सरदार 
बना लिया। अनुमान होता है कि इस परगने की सनद्‌ महाराणा के नाम न होने से 
पेशवा के दवाव देने पर ही इसकी भाय उसको देना महाराण्या ने स्वीकार किया हो एवं 
मरदटों का मेवाड़ में दख़ल़ न बढ़ने देने के लिए ही वह उक्त परगने की आय वि० सं० 
३७६६ ( हैं० स० १७४२ ) तक उसके पास पहुंचाता रहा हो। इसके बाद उसने 
बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० सं० १८६०० आश्रिन सुदि ७ (६० स० 
३७४३ ता० १३ सितम्बर 5८हि० स० ११५६ ता० < शाबान ) को बादशाह 
मुहम्मदशाह के बज़ीर कमझुदीन से शाहपुरा, सावर, अहाजपुर और बनेढ़ा के परगर्नों 
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७८ जिकन्‍ीी री जज जज शिजन्‍ाी 


डद्धृत किया है| उससे प्रकट है कि बाजीराव महाराणा से ज़मीन के 
अतिरिक्त अन्य राजाओं की अपेत्ता बीस गुना अधिक घन लेना चाहता 
था । इस मुलाक़ात के समय बिहारीदास डद्यपुर में नहीं था और 
सेभवतः जयपुर या बादशाही द्रबार में गया होगा । इसलिए मद्दाराणा 
ने उसको पत्र लिखकर सूचना दी द्वोगी | 





से, जो महाराणा के कुटुम्बियों के थे, सूबेदारों-द्वारा नज़राने की रक़म की वसूली की 
मुआक़री की सनद्‌ करा ली हो, जिसको “वीरविनोद” के लेखक ने ( द्वितीय भाग, 
पृ० १२४२-४४ में ) उद्छत किया हैं । 


कनेल टॉड ने “राजस्थान” (ज़ि० १, ए० ४६४ ) में इस अवसर पर 
महाराणा का पेशवा को चोथ के एक लाख साठ इज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात 
स्थिर करने भोर उसके एवज्ज में बनेड़ा परणने की आय देते रहने का इक़रार करने का 
उल्लेख किया है, जिसका समर्थन “चंशभास्कर”' से भी होता है; परन्तु वहां रुपयों की 
संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है ( चतुर्थ भाग; ए० ३२३७ ) । “बीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ए० ११२८-६ ) में इस सम्बन्ध में एक पत्र डद्ृ्टत किया गया है, 
जिसमें बनेढ़ा परगने की आय के सें० १७६४२ से १७६६ (६० स० १७३४ से ४२ ) 
तक के नो लाख पत्चीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी 
के दो लाख रुपये देने का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि मरहरटों को वार्षिक १६०००० 
रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है । यह ठीक है कि 
वि० सं० १७६२ से ६६ (ई० स० १७३९४ से ४२) तक जक्त परगने की आय, 
जिसका ओसत लगभग एक लाख पच्चीस हज़ार रुपया वार्षिक था, पेशवा के पास 
पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं । 


(१ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ए० ४६२ । 


“दंशभास्कर””? से श्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि 
जगमंद्रि नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर 
वह बड़ा क्रोधित हुआ । फिर महाराणा ने उस( बाजीराव )के क्रोध को शांत करने 
के लिए सात लाख रुपये देकर उसको वहां से विदा किया ( भाग ४, ए० ३२३७ )। 
महाराणा के मंत्री बिहारीदास के नाम के उपयुक्न पत्र से प्रतीत होता है कि पेशवा ने 
कोई बहाना निकालकर महाराणा से अधिक रक्रम लेने के लिए दुबाव डाला होगा । 
फलत: महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपयुक्र बनेढ़ा परगने क्री आय उसके 
पास पहुँचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो । 
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उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास 
गया। डस समय डसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी 
था। ता० ३ शब्वाल हि० स० ११४८ ( फाल्युन खुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महारावत को रुझ्सत देकर खासा अस्तबल से आभूषण 
सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये । 
जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के महाराजा जोराबर- 
सिंह के समय वि० खे० १७६७ (ई० स० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
महारावत का महाराणा के पकीनेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंह की एव ढुगे को घेर लिया। मद्दाराजा जोरावरसिंद 
पहायतावजाना. ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा 
सका। अन्त में नागोर के स्वामी राज्माधिराज़ बख़्तसिह ( अभयसलिद्द का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अजुसार जोरावरसिंद ने जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया । 
 ज्यातिह ने अभय ने अभयर्सिद् को बीकानेर से घेरा डठाने के लिए कद्दलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयसिंद |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं डद्यपुर के 
महाराणा जगतसिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयसिंह के लेखानुखार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीखिंद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया और पीछे से बह स्वर्य भी 
पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराज्ञा जयर्सिह को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुंचाने के निमित्त रवाना हुआ और उसके साथ कोटा 
से मद्दाराव दुजेनसाल, डूंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से 
...._ (३) सिलेक्ास्स फॉस पेशवाज़ दफ्तर जि० ३, इ० ३९३, से ३२१ । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, घृ० ३२२४ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, ए० १२२४ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, प्र० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतलाया है। - 
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किदशिपदश्शश नव क शक शमी न्कनकनक न कक पक पथ शा 2राआां॥शारई शर्त 
महारावत गोपालसिह भी जाकर सम्मिलित हो गये, किंतु जयसिह 
५ कर *.. के पद षः गे के के. के दि्‌ ह 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही ओधपुर पहुंच वहां घरा डाल द्या। 
जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिद्द 
बीकानेर का घेरा डठाकर जोधपुर लौट गया ओर फिर संधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिद ने जोधपुर का घेर उठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाणु किया । इस बीच महाराया भी अजमेर की सीमा 
में ज्ञा पहुँचा और मार्ग में जरपलिह तथा जोराबरासिद् जाकर उससे 
मिले । फिर महाराणा और हूंगरपुर एवं प्रतापयढ़ के स्वामी भी अपने- 
अपने स्थानों को लौट गये । 

मद्ारावत गोपाललिंह का वि० से० १८१३ (ईं० ख० १७५६ ) के 

कै के हि ५ कप के 
खगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंबर-- 
बख्तावरसिह, सालिमसिंह, रत्नसिह और जेत- 
सिह--एवं सूरजकुंवरी तथा एजञज्ननकुंवरी नामक 
दो कुंवरियां हुई । 


भ्रह्ाराबत का देहांत और 
राखियां आदि 





( ३ ) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुल् चरित्र; द्वितीय भाग, ० ३३२ ॥ 
(२ ) देखो मेरा सजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, प० ३१ ६। 


( ३ ) “चीरविनोद'” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
चि० स० १८१४ ( ड्रें० स० १७४७ ) में उक्त महारावत का देहांत होना लिखा दें 
और एक स्थान पर उसकी खत्यु उसी वर्ष श्रावण वि १४ (त्ता० १४ जुलाई ) को 
दी है, जो दीक नहीं है; क्‍योंकि उक्त महाराघत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
घुक सनद्‌ वि० खू० १४१३ माघ सुदि १ (ईं० सू० १७४७ त्ता० २० जनवरी ) की 
फल्याणपुरा के ठाकुर फ़्तहसिंह के छूटे पुत्र दोलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव 
जागीर में देने की विद्यमान है | ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का वि० सं० १८१४ में 
देहांत होने का कथन नितान्त असद्भत है । प्रतापगढ़ से आ्रप्त शिलालेखों आदि की सूची 
में उक्त महारावत का अन्तिस लेख वि० से० १८१२ वेशाख वदिं ३ (६० स० १७४६४ 
त्ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएवं महारावत गोपालसिंह का देहांत वि० सं० १८१ ३ 
( है? स० १७४६ ) में मानना पड़ेगा । 


( ४ ) प्रतापसढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ए० ७-८ । प्रक्मपगढ़ राज्य की एफ 
7 





२४७०७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


१००शीज लीजार्भीआाशी शी मारी शी ली णाीए शी सी जी नी की ली किलो आन आस री 





जा कील ही नाक नई 


उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सचाई जयसिंह के पाल 
गया। डस समय डसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी 
था । ता० ३ शब्वाल हि० स्० ११४८ ( फाल्युन खुदि ४ ८ ता० ५ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महाराबत को रुछझू्सत देकर खासा अस्तबल से आमभूषणु- 
सहित धोड़े महाराणा के लिए डसके साथ रवाना किये | 
जोधपुर के महाराजा अभय्सिंह ने बीकानेर के महाराजा जोराबर- 
सिंह के समय वि० स्ै० १७६७ (ईं० स्व० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
महारावत का महाराण के पकनेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंह की एवं दुगे को घेर लिया। मद्दाराज्ञा जोराबरसिंह 
पहावतार्वजाना जे बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु ज्ञोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा 
सका । अन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बख़्तर्सिह ( अभयलिंह का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अल्ुसार जोरावरसखिंद ने जयपुर के महाराजा 
सवाई .... सवाई जयसिंह के पए्स अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया । 
जयालिह ने असयसिद् को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कद्दलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयसिंह |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
महाराणा जगवसिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयसिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीसिदद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल हद्वी भेज दिया और पीछे से वह स्वयं भी 
पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जयसिंह को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पुचाने के निमित्त रवाना हुआ और डसके साथ कोदा 
से मद्दाराव दुजनसाल, डूंगरपुर से महाराबल्र शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से 
..._ (३ ) सिलेक्शन्स कस पेशवाज़ दृक्तर; जि० ३ ए० ३२१, से ३२३ । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १२२४ । 


( हे ) वही; द्वितीय भाग, ४० १२२४ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, घु० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना द्दोना बताया है। - 
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पद्दारावत गोपालसिंह भी जाकर सम्मिलित हो गये, फितु जयसिंह' 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। 
जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंदद 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत 
टोने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंद ने जोधपुर का घेरा डठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाय किया । इस बीच महाराया भी अजमेर की सीमा 
में ज्ञा पहुंचा और मार्ग में जयलिह तथा जोरावरासिह जाकर उससे 
मिले । फिर महाराणा और हूंगरपुर एवं प्रतापयढ् के स्वामी भी अपने- 
अपने स्थानों को लौट गये । 

मद्दारावत गोपाल्सिह का वि० स्े० १८१३ (ईं० स० १७४६ ) के 
खगभग देदांत हुआ । उसके ग्यारह राशियां थीं, जिनसे चार कुंबर-- 
बख्तावरासिद, सालिमसलिह, रत्नलसिह और जैेत- 
सिह--एबं सूरज॒कुंवरी तथा एज्जनकुंवरी नामक 
दो कुंवरियां हुई । ह 


भहाराबत का देहांत और 
राखियां आदि 








( १ ) 5० चतुरसिह; 'चतुरकुल चरित्र; द्वितीय भाम, पू० ३३२ । 
६ ३ ) देखो मे सजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, प्ृू० ३१६। 


६ ३ ) “चीरविनोद” (द्वितीय भास, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
वि० सें० १८१४ ( हं० स० १७९७ ) में उक्त महारावत का देद्वांत होना लिखा हैं 
और एक स्थान पर उसकी खृत्यु उसी वर्ष श्रावण वदि ३४ ( त्म० १२ जुलाई को 
दी है, जो ढीक नहीं है; क्योंकि उक्त महाराघत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
पुक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुद्धि + (ई० स० १७४७ सा० २० जनवरी )फी 
कल्याखपुरा के ठाकुर फ़तहसिह के छोटे पुत्र दोलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव 
जागीर में देने की विद्यमान है । ऐसी अवस्था में उक्त महरावत का वि० से० १८१४ में 
देहांत होने का कथन नितान्‍्त असब्नत है । प्रतापगढ़ से प्राप्त शिल्ालेखों आदि की सूची 
में उक्त महाराबत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ चैशाख वदि ३ (हैं. स० १७७४ 
त्ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएव समहाराबत मोपलसलिंह का देहांत बि० सं० १८१ ३ 
( हैं" स० १७३६ ) में मानना पडढ़ेगा। 


( ४ ) प्रतापसढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पू० ७-८। प्रक्पगढ़ राज्य की एक 
डर 


२४७०७ प्रतापगढ़ सब्य का इतिहास 


इज जरिजमीि0म जि ाओम धत .> १. 
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डदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंद के पास 
गया। डस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी 
था । ता० दे शब्बाल हवि० स० ११४८ ( फाल्युन खुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महारावत को रुझ्सत देकर खासा अस्तबल से आभूषणु- 
सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये । 
जोधपुर के महाराजा अमयसिह ने बीकानेर के महाराजा जोराबर- 
सिंह के समय वि० स्े० १७६७ ( इं० स० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
महारावत का महाराणा के. तकीनेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंह की एवें ढुगे को घेर लिया। मद्दाराज़ा जोराबरजसिंह' 
ता ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु ज्ञोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा 
सका । अन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बम़्त्सिह ( अमयक्षिंद्द का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अजुसार जोरावरसिद ने जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसिंह के पप्स अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया । 
_ जयालिह ने अभयसिंद को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कहताया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयसिंह |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
महाराणा जगतसिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयसिद्द के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीसिंदइ 
को कुछ सेना के साथ तत्काल द्वी भेज दिया और पीछे से वह स्वयं भी 
पुष्कर-यात्रा के वहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जय्सिंदद को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुंचाने के निमित्त रवाना हुआ और डसके साथ कोटा 
से मद्दाराव दुजनसाल, इूंगरपुर से महारावत्र शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, घृ० ३२२४ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, एृ० ११२४ । “वेशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, पु० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८००००. सेना होना बतलाया है। - 
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मद्दाराघत गोपालसिह भी जाकर सम्मिलित हो गये, किंतु जयसिंह 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच बहां घेरा डाल दिया। 
जयपुर की खेना-दारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिह 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रपये लेकर जयसिंद ने जोधपुर का घेरा डठोकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाय किया । इस बीच महाराया भी अजमेर को सीमा 
में जा पहुंचा और मारे में जय्सिंह तथा जोरावरालिह जाकर डससे 
मिले । फिर महाराणा और छूंगरपुर एवं प्रतापयढ़ के स्वामी भी अपने- 

अपने स्थानों को लौट गये। 

मद्दारावत गोपालर्सिह का वि० से० १८१३ (इं० ख० १७४५६ ) के 
खगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंबर--- 
.... पधज्तावरासिह, खसालिमसिंह, रत्नलिह और जैेत- 
हा शिया जि .. लिंह--एवं सूरजकुंबरी तथा एज्नकुंवरी नामक क्‍ 
दो कुंवरियां हुई । 








( १ ) ञ० चतुरसिंह; चतुरकुल चरित्र; ह्वितीय भाग, घ्ृू० ३३२ ॥ 
(२ ) देखो मेंस राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, ए० ३१६। 


६ ३ ) “वीरविनोद” (ट्वितीय भाग, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
वि० सं० १८१४ (ई० स० १७९७ ) में उक्त महारावत का देद्ांत होना लिखा हैं 
और एक स्थान पर उसकी ख॒त्यु उसी वर्ष श्रावयय वदि १४ ( त्ा० १५ जुलाई को 
दी है, जो ठीक नहीं है; क्‍योंकि उक्त महाराघत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
धुक सनद्‌ वि० से० १४१३ माघ सुद्धि + (ई० स० १७४७ त्ता० २० जनवरी की 
कल्याखपुसा के झाकुर फ़तहसिह के छोरटे पुत्र दोलतलिंह के नाम देवद और कराड्या गांव 
जागीर में देने की विद्यमरन है । ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का बि० से० १८१४ में 
देदांत होने का कथन नितान्त असब्नत है । प्रत्रापयढ़ से प्राप्त शिलाल्तेखों अदि की सूची 
में उक्क महारावत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख वदि ३ ( ईं० स० १७४४ 
ता० ३० सार्च) का दिया है, अतएवं महाराबत मोपालसिंह का देहांत बि० सं० १८१४ 
( ईं० स० १७५६ ) में मानना पड़ेया। 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की स्यात; ए० ७-८। प्रक्रपगढ़ राज्य की पक 
३१ 


२४२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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उस( गोपालासिह )के समय के वि० से० १७७८ से १८१० ( ई० ख 

... . १७११ से १७४४ ) तक के शिलालेख ओर दानपत् 

ता कण व आदि मिल्ते हैं, जिनमें से निम्नलिखित इतिहास के 
लिए उपयोगी हैं-- 

(१ ) वि० स० १७७८ आयषाढठ' खुदि १३६ (ईं० स० १७२१ ता० २६ 
जून ) का बखाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासिंहदास के नाम का 
आज्ञापत्र, जिसमें दबे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने का 
उल्लेख है । इसमें महाराबत गोपालसिंह को 'महाराजा', और 'रावतजी- 
श्री' लिखा हे एवं यह सनद्‌ हुए शाह चेद्रभाण होने का उल्लेख है। इस- 
पर जो छाप लगी हुई है उसमें 'भ्रीमह्ारावत श्रीगोपालसिंधजी डुए शाह 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता है कि हूंबड़ जाति का 
महाजन चंद्रभाणु उक्त महारावत का मंत्री था । 

(२) बि० से० १७७८ श्रावण स॒ुदि १३ (ईं० स० १७२१ ता० २४ 
जुलाई) का सेखड़ी गांव का झुंखाई गंगागिरि के नाम का ताम्नपन्न, ज्ञिसमें 
महारावत प्ृथ्वीखिह-द्वाया वि० सं० १७७३ ज्येष्ठ खुदि १४५ ( ई० स० १७१६ 
ता० २४५ मई ) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एबज़ में उसको गोपालसिद्द 
का उदयपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख है । 

(२) बि० सं० १७७६ बेशाख् सुदि २५ इं० स० १७२२ ता० ६ 
अप्रेल ) का भद्दावर के नाम गांव अवलेसर में अ्रद्टारह बीघा खेत 
देने का आज्ञापत्र | इसमें उक्त मद्दाराबव को श्रीमंत मद्दाराजाधिराज 
महारावत और दुए शाह चेद्रभाण जिखा है तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यद्द 
आशज्ञापत्र लिखे जाने का उल्लेख हे । 





पुरानी स्यात ( पृ० ११-१२ ) में महारावत की राणियों की संख्या १० दी है और 
बज्तावरसिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा है । उसमें कुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमें 
दिये हुए कुछ राणियों के नाम ओर पितृकुल् भी भिन्न हैं । 


( १ ) देखो ऊपर ४० २१८, टिप्पण संख्या १ । 


[2 
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(४ ) बवि० सं० १७८१ आपषाढ' वददिं १० (ईं० स० १७४२७ ता० 
४ जून ) का शाह चेद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें उसको डोराखु 
गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद्‌ में लेखक का नाप्त पंचोली 
इंसरदास दिया है और उक्त महारावत की उपाधि महाराजा रावत” लिखी 
द्दैे। 

( ४ ) वि० स० १७८रे आषाद' खुदि १३४ (इं० स० १७४५६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में श्रीनाथज्ञी के मंदिर को गांव धनेसरी भेंट करने 
का ताम्नपत्र, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणेराव जाते 
समय उपयुक्त गांव श्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख हे | इसमें दुए 
शाह चद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और 
अत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेक्याखड़ी चढ़ाने का उल्लेख होकर 
ये पेक्तियां शाह चेद्रभाण और संदर-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख है । 

(६) विं० से० १७८३ भाद्रपद्‌ सुदि १६ (ई० स० १७श८६ ता० श्८ 
अगस्त ) की दुबे गोरधन, लखम्ेश्वर तथा वँसीधर के नाम की खसनद, 
जिसमें महारावत हरिसिंद्द के समय का दान किया हुआ टीकर्या गांव एवं 
देवलिया के घर, बाग आदि, जो दुबे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख है। इस सनद्‌ में मुद्रा लगी हुई हे, जिसमें बादशाह मुहम्मदशाह 
का नाम है और यह सनद दुए शाह चेद्रभाण होने का उल्लेख है । 

( ७ ) वि० से० १७८८ माघ खुद ६ (६० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुईं ताबूतों की बावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें 
महाराबत गोपललिह और कुंवर सालिमसिंह के राज्यकाल में उसके महा- 
मन्त्री शाह चेद्रभाण का दस सहसत्र रुपये लगाकर उक्त बावड़ी और वारटिका 
बनाने का उल्लेख हे । इस प्रशस्ति में उपयुक्त चंद्रभाण के पू्ेज्ञों की नामा- 
वली के अतिरिक्त उसके पुत्र सुंद्र और लच्त्मीचेद्‌ के भी नाम दिये हें ।' 

(८) वि० सं० १७६६ ज्यष्ठ वदि ३ ( ई० स० १७३६ ता० १४ मई ) 
का दखूंदी ( भाद ) कान्हा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताप्नपत्र, जिसमें 
महारावत गोपालासह का दखूंदी कान्हा को लाख एसाव में वरखेडी गांव 
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ओर लखणा की लागत देने का उल्लेख है । इस ताम्नपत्र में लेखक का नाम 
मेद्दता गोविंद दिया हे । 

( ६ ) वि० सें० १७६६ आश्विन वदि ३ (ईं० स० १७४२ ता० ८े 
सितंबर) की पाडलिया लसाण के नाम की सनद्‌, जिसमें चाकरी में डसकों 
गांव थड़ा देने का उल्लेख है । 

( १० ) बवि० सं० १८०६ माघ बदि्‌ ३० (ई० स० १७४० ता० रद 
जनवरी ) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की शखनद, जिसमें नीनोर 
गांव में बीस बीघा भूमि महोदय अमावास्या के अवसर पर गौतमेश्वर में 
मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख है | इस सनद्‌ में उपयुक्त अमा- 
वास्या पर महारावत का दश महादान भी करने का उल्लेख है । यद्द सनद्‌ 
दोसी रूपजी के ढुए होने का उल्लेख है. और इसके लेखक का नाम अस्पष्ट 
हे। इसमें महारावत को 'मदहाराजाधिराज मदारावत' लिखा है । 

(११ ) वि० सं० १८१० आश्विन खुद ७ ( ई० स० १७४५३ ता० ३ 
अक्टोबर ) का प्रतापगढ़ में केशवरायजी के मंद्रि के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की' 
सख्ती न होने का उल्लेख है। इस शिलालेख में मदह्ारावत को 'मद्दाराज- 
रावत' लिखा है । 

(१३ ) बि० से० १८११ भाद्रषद वदि ८ (ई० स० १७४४ ता० ११ 
अगस्त ) का ताप्नपत्र, जिसमें महारावत का अपने कुंचर सालिमसिंह के 
साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धनध की गद्दीनशीनी पर 
ग़ोव्धैनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है । 

( १३ ) वि० स० १८११ मागेशीर्ष वदि ५ (ईं० स० १७५७ ता० ४ 
नवबंर) की शाह्द कपूरचेंद्‌ पाडलिया के नाम की सनद्‌, जिसमें डसको राज्य- 
सेवा सॉपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देघासला का खिराज हाथ खर्च के 
लिए दिये जाने तथा आज्ञानुसार राज्य-सेवा करतें रहने का उल्लेख दे । 

महारावत गोपालालह वीर, नीतिकुशल और घर्मपरायण शासक 
था। वद अपने पृवेजों के समान द्वी परमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था.। 
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उसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 

था। व्यापार की वृद्धि के लिए वह बाददर से व्यापा- 
रियों को चुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और उनपर किसी 
प्रकार का अत्याचार न हो, इसका सदेव ध्यान रखता था । प्रजा पर 
भविष्य में अत्याचार न दो, इस दृष्टि से ड्संने शिलालेख लगवा दिये थे। 
घद्दट समय की गति के अनुसार आचरण करता था। उसने उस समय 
के प्रबल राजनीतिश्च, महाराष्ट्र के कर्णधार पेशवा बाजीराव की धीति 
सम्पादन की, जिलका परिणाम यद हुआ कि मालव में चारों तरफ़ 
मरदहटों का उपद्रव दोने पर भी डसका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ 
था, च्ञति से बचा रहा। पेशवा उसका बड़ा सम्मान करता और उसकी 
बात मानता था। आपत्तिकाल में महारावत अपने मित्रों की सहायता करना 
अपना परम कक्तेन्य समझता था। डसने डूंगरपुर पर मद्दाराणा और पेशवा 
के आक्रमणों के समय समभोते का प्रयत्न किया तथा बीकानेर पर जोध- 
पुर के मद्दाराज्ञा की चढ़ाई के समय, जब मद्दाराणा अपनी सेना के साथ 
जयपुर के महाराजा सवाई जयलिद्द की सेन्य-योजना को सफल बनाने के 
लिए गया, वह भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ। वह 
दानी राजा था । उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। डसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोदल्ला आबाद किया प॒वे देवलिया में एक 
महल भी बनवाया, जिसको गोपाल-मद्दल कद्ते दें । 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 


सालिमसिंह 
महाराघत गोपालसिद्द का परलोकधास होने पर उसका कुंवर 
सालिमसिंह वि० से० १८१३ (ई० स० १७५६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | 
इसके कुछ वर्ष बाद दी वह ( सालिमासह ) दिल्‍ली गया ओर 
तत्कालीन बादशाह शाहआलम से मिला, जिसने डसे चेवर आदि राज- 


राज्य-प्राप्ति 





२४६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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महारावत का दिल्ली जाकर. हे! ज़री का निशान ओर नकारा रखने का 
बादशाह से सम्मान प्राप सम्मान तथा प्रतापगढ़ में टदकसाल खोलकर 
आ नवीन सिका, जो 'सालिमशाही' कहलाता है, 
बनाने का हक्‌ प्रदान किया । दिल्‍ली से लौटते हुए मदहारावत ने डद्यपुर 
जाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजासिंह ( दूसरा ) से भेंट की । 
उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहठों के आऋमणों से अक्षुण्ण 
रहा था और वह चौथ आदि से मुक्त था। पेशबा के तीन प्रमुख सेनापति 
(सिधिया, होहकर ओर पंचार के बीच मालवे के 
परगनों का विभाग द्वोकर प्रताषगढ़ राज्य की 
चोथ होल्कर के हिस्से में रखती गई | अतणव चौथ 
की वसूली के लिए मल्हारराव होलकर की तरफ़ से उसके सेनापति तुकोज्ञी 
ने ससेन्‍्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० से० श्पश्८ (ई० स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महारावत की कुशलता से होहकर के 
सेनापति को घफलता नहीं बिल्ली । इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने 
के लिए मल्हारराव होलकर और उदयपुर राज्य के बीच संघ छिड़ 
गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होल्‍कर के मुक़ाबले के लिए 
अमरदास चीडक ( चेडक, माहेश्वरी वेश्य ) की अध्यक्षता में जावद में 
एकत्रित हुईं । फलत: डस समय होल्‍्कर की खेना को वहां से अपना 
घेरा उठाना पड़ा। दो वर्ष पीछे जब मल्दारणव होल्‍कर वि० से० श्८२० 
(६० स० १७६३ ) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब डसने 
प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया । 





तुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 





( १ ) कान्होड़ के रावत जगतसिंह के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम 
देपुरा ( माहेश्वरी वेश्य ) का वि० सं० १८१८ फाल्युन सुदि ८ (ई० स० १७६२ 
ता० ३ माचे ) का पत्र । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य से मरह॒टों ( होल्‍्कर ) को ख़िराज किस वर्ष से मिलना 
आरंभ हुआ, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों ओर मरहटा काल के इतिहासों 
से नहीं पाया जाता । इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कुछु भी नहीं कहा: 
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महाराणा जगतासिद्द ( दूसरा ) वि० से० श्८०८ (ई० सत० १७५१ ) 

में परलोक सिधारा और उसके पीछे डसका कुंअर प्रतापसिह ( दूसरा ) 
महाराणा अरिसिह की. पुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय 
सहायता महारावत का बाद ही बि० से० १८१० (इं० स० १७५४) में म्उत्सु 
कफ का हुई | तदुनन्तर डस( प्रतापलिंह )का पुत्र राजसिंह 

( दूसरा ) द्स वर्ष की आयु में महाराणा हुआ, परन्तु वि० से० १८१७ 
चेत्र वदि १३ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल) को बह भी निः:संतान 
काल-कवलित हो गया। इसपर राज-महिषियों की आज्ञा से उस( राज- 
पसिंह ) का चाचा अरिसिंह, जो जगतासिह का छोटा पुत्र और प्रतापसिह 
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर वेठाया गया। अरिसिंह आतुर और कोधी 
स्वभाव का था, अतएव गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आदि का डखसे मनोमालिन्य हो गया और वहां विद्रोह 
की अप्नि प्रज्वलित हो गईं । राज्य के अधिकांश बड़े-वड़े सरदारों ने अशि- 
लिंह को राज्यच्युत्‌ करने के लिए राज्ञगद्दी के दूखर दावेदार रत्नलिह का, 
जो राजसिंह की मृत्यु के पीछे उस( राज़सिंद )की भाली राणी से उत्पन्न 
हुआ था, पक्ष लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिश्षु राजकुमार को डद्यपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूंदे के स्वामी फाला जसवन्तसिद्द के पास 
पहुंचाया । महाराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ और उसने सरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदेह ही संदेह में अपने पितृव्य बागोर के 
महाराज नाथसिंह को मरवा डाला और उसके कुछ समय बाद राज्य के सच्चे 
हितेषी सलूंबर के रावत जोधरसिह का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ 
सरदारों को छोड़कर कई बड़े-वड़े सरदार प्रत्यक्त रूप से रत्नलिह्द के पक्त 
में मिल गये और कुछ तटस्थ रहकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे । 
फिर बि० सं० १८२२ (इं० स० १७६५) में विद्रोही सरदारों ने शिशु रत्नासिह 
जा सकता । महारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता थी, अरतएव उसकी रूत्यु के 


बाद अथोत्‌ उक्त समय के आस-पास ही होल्कर के साथ वहां का ख़िराज स्थिर हुआ होगा। 
( १ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ४० ६४८। 


श्श्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








अजय षिससय >टर, 





अल /"./ १२००७ उत्थक, 


को कुंभलगढ़ ले ज्ञाकर डसको मेवाड़ का महाराया घोषित किया और 
तटस्थ एवं अरिसिंद के पतक्तपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । उधर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़े-बड़े सरदारों को अपने पक्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नामों 
( साधुओं ) आदि को नोकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरशस्म की 
और मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया, पर शीघ्र ही 
अरिसिंद ने अपने सदायक सरदारों एवं वेतनिक सिनन्‍्धी सेना की सद्दायता 
से किसी क़द्र उनका दखल उठा दिया । भेवाड़ के इस ग्रह-कलद्द को 
बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंद का भी दाथ था| जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा दे कि अरिसिंद की तरफ़ से डक्त महाराजा के पास 
वकील पहुंचने पर डउस( विज्यसिंदद )ने सेना-व्यय देने के इक्तरार करने पर 
सिधवी फ़तेचेद्‌ और भीमराज़् को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने ज्ञाकर भांडेसर ( जोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से रत्नलिंह के वकील पहुंचे 
और उन्होंने कहा कि जितना रुपया अरिसिंद देगा उतना दम लोग दे देंगे, 
तुम उसकी मदद मत करो । फिर रत्नलिंद की तरफ़ से रुपये मिलने पर 
वह सेना हटा दी गई और सिंघबी फ़तेचेद तथा भीमराज दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नासिंह की तरफ़ से खींबसर के ठाकुर जोराबरसिंह के पास 
भी सहायता देने के लिए रक्तम भेजी गई, जिससे बह अपने राज़पूतों के 
साथ रत्नसिंह के शामिल हो गया । उसको दो वर्ष तक तो वद तनस््वाह 
देता रद्दा और उसके बाद सेरा ( खायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ । 
संयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नसिंह का 
देहांत दो गया । इस समय डसके पक्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने 

( १ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १४५२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६५१ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ४७ । 

( ३ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास; जि० २, पृ० ६५४ । 
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पर बेदला का राव रामचंद्र, भींडर का मद्दाराज सुहकप्रसिह ( शक्तावत ) 

आदि सरदार और अमरदास देपुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये; 
किंतु इससे बचे हुए रत्नलिंह के पक्षपाती सरदारों का साइल कम न 
हुआ और उन्होंने शिशु रत्तसिह के स्थान में एक कृत्रिम लड़के को खड़ा 
कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से श्याला 
ज़ालिमसिंह भी ज्ञाकर महाराणा के शामिल हो गया । उस समय अरिसिदद 
का विरोधियों की अपेक्षा बल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत 
जसवेतर्सिह और उसके पुत्र राघवदेव ने माधवराव सिंधिया को डद्यपुर 
पुर अधिकार हो जाने पर सवा करोड़ रुपया देने का. इक़रार कर अपना 
सहायक बना लिया । डधर महाराणा ने माथवराव के प्रतिदंद्वी बेहरजी 
ताकपीर और पेडित राघबराम के द्वारा पेशवा खे बातचीत कर उन दोनों 
को अपनी तरफ़ मिला विपक्षियों का मूलोच्छेद दो जाने पर बीस 
लाख रुपया देना लय किया। महाराणा अरिलिह ने सरूंबर के रावत पहाडृ- 
सिंह, देलवाड़ा के राज फाला राघवदेव और शाहपुरा के राजा उस्मेद्सिह 
को माधवराव सिंधिया के पास भेज रत्नासिंह का पक्त छोड़ देने को कद्द- 
लाया) किन्तु लोमी माधवराव ने रत्नलिह का पक्त छोड़ना स्वीकार न 


िनिलिमिरिद शशि नि अल घर मिलकर पल न न सम अकरक . जब अदरक ाा३5 


( १ ) महाराणा अरिलिंह का कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० 
१८२४ श्रावण वदि ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) गुरुवार का ख़ास रुका । 
कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम बेदला के राव रामचन्द्र, सलूबर के रावत पहाड- 
सिंह, देलचाड़ा के राज झाला राधवदेव ओर भींडर के महाराज सुहकमसिंह का वि० सं० 
4८२४ श्रावण वदि ८ ( ईं० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) का पत्र । अमरदास देपुरा 
का कानोड़ के रावत जगत्सिंद के नाम का वि० सं० १८२४ श्रावण वदि ६ ( ईं० स० 
१७६८ ता० ८ जुलाई ) का पत्र । 





( २ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६४१। यह इक़रार- 
नामा वि० सं० १८२४ भाद्रपद सुदि १४ ( ई० ल० १७६८ ता० २५ सितम्बर ) को 
हुआ था । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १४५४ । सलूबर के रावत पहाड्सिंह, 
देलवाड़ा के राज राघवदेव ओर शाहपुरा के राजा उम्मेदर्लिह का मद्दाराणा अरिसिंह के 

श्र 
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किया । इसके बाद अरिसिंह ने कुछ लोगों के बहकाने पर झाला राघवदेव 
को भी रत्नसिद्द से मिला हुआ होने के संदेह में मरदा डाला | इससे 
जो सरदार महाराणा के पास डपर्िथित हो गये थे, वे भी पीछा विपत्तियों 
से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दोला मियां भी अपनी- 
अपनी सेनाओं के साथ अरिसिंह से ज्ञा मिले और जब महाराणा ने उनके 
बल पर विरोधियों पर अधिक दबाव डाला, तब माधवराव ने भी उदयपुर 
की तरफ़ प्रयाण करना निश्चय कर लिया । इसपर अरिसिंद ने माधवराव 
के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्व ही अपनी सेना उज्जेन भेजकर बहीं 
उस( माधवराव )से युद्ध करने की योजना बनाई और वि० से० १८२४ 
( ई० स० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस हज़ार सेना उल्लैन 
रवाना की । पोष खुद ६ ( ईं० स० १७६६ ता० १४३ जनवरी ) को ज्षिप्रा के 
तट पर माधराव की सेना से महाराणा की सेना का मुकाबला हुआ । 
तीन दिन तक बराबर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी सेना ने बीरतापूर्वक 
युद्ध कर शत्रु सेन्‍्य को हटा दिया और विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार 
आरंभ की । इतने में ही जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतर्लिह की 
भेजी हुई पंद्रह इज़ार नागों, की सेना ने जाकर अरिसिंह की सेना पर 
धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी महाराणा के 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दोला मियां ने शत्र पक्त का वीरता से 
मुकाबला किया | अत में सलूबर के रावत पहाइसिंद, शाहपुरा के राज्ञा 
उम्मेद्लिह, बनेड़ा के राजा रायालिह, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि 
कई सरदारों के मारे जाने और झाला ज़ालिमसिंह, रावत मानसिंह तथा 
मेहता अगरचंद के घायल होकर युद्धक्षेत्र में गिर जाने पर अरश्सिंह की 
सेना भाग गई । शत्रुओं ने काला ज़ालिमलिह, रावत मानसिद्द और 





नास का वि० सं० १८२९५ आश्विन वदि १४, ( ई० स० ३७६८ ता० & अक्‍्टोबर ) का 
प्रारथंनापन्न । 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १४५४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, पू० ६९१ । 
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मेहता अगरचंद को क्रैद कर दिया । तोपों और बंदूकों के सामने खड़े 
होकर तत्नवारों और बरहछियों से वीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूतों का 
यह अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संघषे से उनकी स्थिति 
ऐसी हो गई कि वे फिर न सेभमल सके । 

उज्जैन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा की सेना को परास्त कर 
वहीं से अपने लश्कर को उद्यपुर की तरफ़ मोड़ा ओर शीघ्र ही उद्यपुर 
को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का नाश 
हो गया था, फिर भी उसके पास खेना की कमी नहीं थी। वेतनिक सिंधी 
सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरनेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विद्यमान थे, जिनके बल पर उसने उदयपुर नगर की चारों ओर 
से मोचोबदी कर उसकी रक्ता का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छः महीने 
के लगभग महाराणा के सरदारों ने सिधिया का सुक्ाबला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करते में सिंधिया को सफलता न मिल्री, तब उसने 
साढ़े तिरसठ लाख रुपये सैन्‍्य-व्यय के महाराणा से लेना तय कर 
डद्यपुर से घेरा उठाना और रत्नासिदह्द का साथ छोड़ना स्वीकार किया। 
फलत; ज़वर, नकद आदि मिलाकर साढ़े तेंतील लाख रुपये तो डस 
समय पूरे कर दिये गये और बाकी रक्म के एवज़ में जाबद, जीरण, नीमच, 
मोरबण आदि मेवाड़ के ज़िले, ज़बतक रुपये अदा न हों तबतक के 
लिए, लिंधिया को खोंप दिये गये । 

इसके बाद कुछ और सरदार विद्रोह्ियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से जा मिले, जिससे कृत्रिम रत्नसिंह की ताक़त घट गई। फिर भी 
उसके पतक्तपातियों ने उपद्रव में कमी न आने दी और घि० से० १८२६ (इ० 
स० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा वि० से० १८रे८ (ईं० स० १७७१) 





( १ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, छू० १६९९-८॥। मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ४० ६६२-३ । 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १५६०-६६ । मेरा उदयपुर * राज्य का 
इतिहास; जि० २, ४० ६९६४-७। 
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अत आर. जार चर भरी... हट. "२९... कदम. 
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में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से मुक़ाबला हुआ, जिसमें उनकी 
हार हुईं और उनका बल टूट गया । तदनन्तर महाराणा ने विद्रोहियों के 
अधिकृत क़िल्लों पर अधिकार जमाना शुरू किया और चित्तोड़ पर श्री 
अधिकार कर लिया । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि मेवाड़ के इस शह- 
कलइ्ट के समय महाराणा अरिलिंह की तरफ़ से आदेश पाते ही महारावत 
सालिमसिंह ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक अवसर पर 
शत्रु-सेन्य से वीरतापू्षक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास 
में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास के संरक्षण का अमुराग न होते 
से उस समय का ऋ्रम-बद्ध वृत्तांत मिल्नना असंभव है। इस्ललिए प्रतापगढ़ 
के राजपूतों ने इस अवसर पर कब-कब और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जाखकता। फिर भी यह कटद्दा जा सकता 
है कि महारावत सालिमसिंद के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
से दिया हुआ धरिय।वद्‌ का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध के 
अवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं हे । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंह के बि० सं० १८९८ फाल्गुन वदि्‌ ६ ( ईं० 
स० ६७७५२ ता० २७ फरवरी) शुरुवार के महारावत सालिमसिंद के नाम के 
परवाने से भी होती हे, जिसमें बादशाह फ़रुखलियर-द्वारा महारावत पृथ्वी- 
सिंह को 'राबत राव! की उपाधि मिलने का उल्लेख है?। उपयुक्त परवाने से 
स्पष्ट हे कि मेवाड़ के इस गृहकलह में महाराबत सालिमसिंद, महाराणा 
अरिसिह का सहायक था, इसी कारण से उसकी दी हुईं सहायता के 
पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, महाराबत का 








( १ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० $४६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
ज़ि० २, पृ० दर्द । 


६ ९) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३९७०-७१ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हस; जि० २, पृ० ६४६ । 


( ३ ) देखो ऊपर ए० २२४ “९, टिप्पण संख्या ३ । 
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८, जा सी की कि 


सम्मान बढ़ाया । “बीरविनोद” के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्या- 
मलदाख ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बहद्‌ ग्रेथ में 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसह्ञ में निम्नलिखित डल्लेख किया है--- 
“जब माधवराव सिधिया ने उदयपुर को विक्रमी १८२४५ ( द्वि० स० 
११८२ ८ ई० स० १७६८ ) में जा घेरा, तब रावत सालिमसिंह भी अपनी 
सेना लेकर महाराणा अरिसिंह के पास गये और घेरा उठने के बाद तक 
मददगार रहे । इस खेरख्वाही के एवज़ में इनको महाराणा अरिसिंह ने 
धरियावद्‌ का परगना जागीर में दे दिया और रावत राव! का खिताब भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर बहाल रकखा' ।” 
उपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष हैं कि मेवाड़ के ग्रहकलह के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केबल सेना ही नहीं, प्रत्युत्‌ महारावत सालिमसिंदद 
भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जने पर महाराणा अरिसिंह की 
सहायता गया था और युद्ध के अवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की 
थी। सेभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से 
“भीमविज्ञास” के लेखक कवि कृष्ण अह्दड़ा और कर्नल टॉड ने 
महारावत की सहायता का उह्लेख छोड़ दिया द्वो | | 
महारावत सालिमसिह का वि० से० १८३१ कार्तिक वदि ७ 
( ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर ) को देहांत होना पाया जाता है। 
_.* उसके ग्यारद्द राणियां थीं, जिनमें से एक 
इसकी राशियाँ आदि... ऊन्‍्दनकुंचरी आमभाराँ के राव लालसिंद्द की पुत्री 
ओर जसरुरप्पासह की पौत्री थी । उक्त राणी के 





( $ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०६४ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में भी धरियावद का परगना मेवाड़ के ग्रहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा 
भहाराणा अरिलिंह को सहायता देने के एवज़ में मित्रने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अजु- 
सान से धरियावद्‌ का परगना महारावत गोपालसिंह के समय मिला था। इस विषय के 
विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर घृ० २२४, टिप्पण संख्या $ तथा घृ० २९५२ । 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ८-६ । 

( हे ) आमकरा, दक्षिणी मालदे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तमान 
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उदर से कुंचर सामन्तर्सिह्द का जन्म हुआ । महारावत के अन्य कुंबर 
रोड्सिंह, विजयसिंह, गजसिंदद, महताबसिंह, लालसिह तथा मयाकुंवरी और 
रूपकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई थीं। डनमें से रोड़ सिंह से महताबलिद तक 
के चारों कुंचर वाल्य-काल में ही मत्यु को प्राप्त हुए ओर सामन्तसिह 
तथा लालसिंह' उस( सालिमसिंह )की उत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

उस सालिमसिंद )के समय के निम्नलिखित शिलालेख और 
ताम्नपत्र मिले हें-- 

(१) बवि० से० १८१३ माघ खुदि १ ( ईं० 
स० १७५७ ता० २० जनवरी ) की देवद्‌ और करा- 
ड्ब्या गांव की कुंचर दोलतसिंह ( कव्याणपुरा ) के 
नाम की सनद्‌, जिसमें सेवा के एवज़ देवद्‌ ओर कराड़था गांव प्रदान 
करने और बदले में एक दज़ार रुपये वार्षिक खिराज जप्ता कराने का 
उल्लेख है । 

(२) वि० सं० १८१७ भाद्रपद्‌ सुदि १९ ( ईइं० स० १७५७ ता० २६ 
अगस्त ) का व्यास दरिशम, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० बीघा ज़मीन का ताम्नपत्र, जिसमें महाराबत का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उल्लेख हैं । 

(३ ) वि० सं० १८१४५ श्रावण स॒ुदि १ (ई० स० १७४८ ता० ४ अग- 
सत ) की शाह सुंदर के नाम की सनद्‌, जिसमें डसकी जछ्लीर ओर मान- 


मद्दारावत के समय के 
शिलालेख, दानपत्र आदि 





भाबुआ राज्य के निकट एक राठोड़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी 
मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम के वंशधर थे । मुगल साम्राज्य की अवनति के समय आम- 
भरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मालवा की रक्षार्थ मरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए मालवा के सूबेदार राजा गिरधरबह्ादुर ओर दयाबहादुर मारे गये थे। तद- 
नन्तर उक् राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज़ार रहा ओर वि० सें० १६१४ ( हं० स० 
१८५७ ) के सिपाही विद्रोह में वहां का स्वामी बख़्तावरसिंह बाग़ी दल से मिल गया। 
इसपर अंग्रेज सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दुंढ॒ दिया और उद्क 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वालियर राज्य ) को दे दिया । 


(१ ) लालसेंह के वंशज अरणोद के स्वामी हैं । 
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मर्यादा बनी रहने का उल्लेख है । 

(४ ) वि० से० १८१६ भाद्रपद्‌ वदि १७ (ईं० स० १७६२ ता० १८ 
अगस्त ) बुधवार की गांव अवेल्ली की पाडलिया शाह कपूरचंद के नाम 
की सनद, जिसमें अबेली गांव राजकीय सेवा के एवज़ में प्रदान किये ज्ञाने 
का उल्लेख है । 

(४ ) वि० सं० १८१६ आश्विन सुदि १० ( ईइं० स० १७६२ ता० २७ 
सितंबर ) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात 
हज़ार पेंतीस रुपये के व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण खीमज तथा 
हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर मदहाराबत सालिमसिंह के समय वह 
मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख है । 

अपने पूच्रेज्ञों के समान ही महारावत सालिमसिंह उदार विचार का 
राजा था। उसने शाही द्रबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और प्रतापगढ़ 

राज्य में टकसाल खोलने की इजाज़त प्राप्त की । 
फलत: महारावत के कुंवर सामंतालिह के राज्य- 
काल में बादशाह शाहआलम ( द्वितीय ) के समय उक्त बादशाह के सन 
जुलूस १५ में नवीन लिका ढलकर जारी हुआ, जो “सालिमशाद्दी” नाम से 
प्रलिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निमौण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़ 
राज्य उस समय मालवे के राज्यों में ससुद्ध था और छोटा होने पर भी 
वहां का सिक्का आस-पास के बहुधा सब राज्यों--डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंदसोर परगने और 
टोंक के नींबादेडे परगने--में चलता था। यही नहीं अ्रेग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकसाल से 
सालिमशाही रुपये ढलवाकर दिये जाने की विशेष शर्त रक्खी । इससे 
उक्त राज्य का मद्दत्व प्रकद होता है। महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी होल्कर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अक्षुरण बना रहा । यह उत्त 
रावत की नीति-कुशलता का सूचक है। मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाक़े से मिला हुआ होने पर भी उसने माधवराव: का कुछ भी भय 


महारावत का व्यक्तित्व 


२५६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


न कर मेवाड़ के ग्रह-कलद्द के समय स्वये उदयपुर जाकर मद्दाराणा 
अरिसिंह को सैनिक सहायता दी। यह भी डसके लिए गौरवप्रद बात 
है। वह नीति-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय 
राज्य के वेभव में अच्छी वृद्धि हुईं। पड़ोस के इंदोर आदि राज्यों के साथ 
उसका संबंध अच्छा रहा। वि० से० १८१८ ओर १८२०. ( इं० स० १७६१ 
ओर १७६३ ) में वहां होल्कर की चढाइयां हुईं, पर अत में सम्मानपूर्षक 
समभोौता हो जाने से उसके राज्य की अधिक क्षति नहीं हुईं । बह 
होल्कर के यहां किसी वेवाहिक कार्य के अबसर पर वि० सं० १८२४ 
(ई० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वर्णन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता दे कि 
वहां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाशञ्रों को उपयुक्त न समझ छोड़ द्य। 
दो | उसने प्रतापगढ़ कस्बे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहरुखा 
आयबाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अनुचित छेड़-छाड़ न की 
जावे, इस दृष्टि से वहां पर पाषाण लेख खुदवाकर लगा दिया, ज्ञो प्रताप- 
गढ़ के सूरजपोल द्रवाज़े के बाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है । अपने 
नाम से उसने सालिमगढ़ गांव बसाया, जो वहां के प्रथम वर्ग के सरदारे 
का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के दुर्ग का जीणोंद्धार कराने के अति: 
रिक्त वहां एक महत्व और प्रतापगढ़ कस्बे का प्राकार भी बनवाया एवं 
द्वारिका में अपनी तरफ़ से सदावत ज्ञारी किया, ज्ो उसकी धार्मिक रूचि 
ओर करृष्ण-भक्ति का परिचायक. हे । 
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सामन्तर्सिह 


महारावत सामन्तसिद्द का जन्म वि० से० १८२७ आशिवन खुदि १६ 
(ई० छ० १७६७ ता० ५४ अकक्‍्टोबर ) को हुआ था और वह बि० सं० १८३५ 
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स्वामी हुआ। “सकी बाल्यावस्था के कारण राजमाता कूंदनकुंवरी कई 


रज्य-प्राप्ति 


कक 





उुपलक--नरक जरिया 
दर 


| 
कर्क भर 
व 
मा बढ 
ड् 


की किन 


रे ब ४४“ 


अध्क का पक बीए 4 १नमका-अाताऊफपत:. मकूकिट, 


ही 
हक 
४ जा 
का कर 
जा 
ऋचा +. 


बग्म्नी 
दे 
क्र 
मेड >च, 7 2 
ड्र्य नम | 
है है. 4 है व ड़ 
नत्ज्मद.. 8 ७ 


उदय 


कक कक. : सक पक 


| 


कं हि बे जज 
०2 ९१६७३ 


फू पंत ये 


हा है| च्छ 'ल 8 डे 


ला सरन्‍यतक अप-धपपसनसाकमक, ककन्म्य 
सकने 
हिड हि 
या ८ 


महारावत सामन्तसिद 





महारावत सामन्तसिंह २५७ 


>> >> तत्त्व वचिशच्ट ख  ॑ व व लि िओओ४>लिलजलि ब >> चल ऑ ऑि जि ििििचििििचलि जज चाचा चाचा 3४४४ 


तक््यावधानता में शासन-कार्य शाह कपूर पाडलिया, महारावबत का मामा 
सरदारलिंह, राघव बरुशी और शाह गुमान चलाते थे। 
यह ऊपर बसलाया जा चुका हे कि उन दिलों प्रतापगढ़ के स्वामी 
के पास डद्यथुर राज्य की तरफ़ से धरियावद्‌ की जागीर थी, जिसके 
धरियावद का परगना महा- स्िज्ञ में वहां से उद्ययुर में सेवा के लिए सेना 
राणा-दवारा ख़लसा. भेजनी पड़ती थी। सामन्तलिद्द की बाल्यावस्था के 
् कारण राज़माता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद 
कर दिया और महारावत ने वय प्रात होने पर भी खेना भेजना जारी नहीं 
किया | डन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमज़ोर द्वोगई 
थी | वि० सं० १८२६ ( ईं० स० १७७३ ) में महाराणा अरिखिह का देद्वांत 
होने पर उसके दोनों पुत्रों हम्मीरखिह ( दूसरा ) और भीमसिंह के क्रमशः 
बालक अवस्था में महाराणा होने के कारण राज्यरक्षा के लिए राजपुत- 
सेनिकों की पूरी आवश्यकता रद्दती थी। ऐसी स्थिति में महाराबत का अपनी 
सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना महाराणा और उसके मुखाहदबों 
आदि को अखरने लगा। थि० से० १८४० (ई० स० १७६७४ ) में उदयपुर 
से मद्दाराणा सीमलिंह अपना विवाह करने के लिए दूसरी बार इंडर गया। 
वहां से पीछा लौटते समय उक्त महाराणा ने ड्रंगरपुर पर घेरा डाल दिया 
और फिर वहां से वह बांसवाड़ा की तरफ़ रवाना हुआ । जब माद्दी नदी 
के तट पर मदाराणु की सेना का मुक्ताम हुआ तो बांखवाड़ा के स्वामी 
महारावल विजर्यास॒ह ने गढ़ी के ठाकुर ज्ञोधसिह् की मारफ़्त तीन लाख 
रुपये दंड के भेजकर महाराणा से सुलह कर ली। डस्ती स्थान पर महारावत 
सामंत्सिह ने भी महाराणा की सेवा में अपने वकील के साथ तीन लाख 
रुपये भेज्ज, धरियावद्‌ की जागीर छोड़ देने का इक़रार लिख भेजा | इसपर 
महाराणा ने वहां से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कियाओर घरियावद्‌ 
की जागीर महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) के वंशधर राणावत रघुनाथलिह 
को प्रदान की, जिसके वंशजों का अब भी वहां अधिकार है। 














( १ ) प्रतापणढ़ राज्य की ख्यातों में महारावत सासन्तसिह-द्वारा धरिय्रावद की 
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पेशवा बाजीराब बल्लाल के समय से द्वी मालवा के इलाके पर मर- 
दृटों का आधशिपत्य हो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त सूबे पर 
होल्कर का प्रतापपह.. धिकार रखने की बादशाह की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से खिज भी मिल गई, जिसपर डसने मालधा अपने सरदारों 
गो में बांद दिया; परंतु इसके पूष ही पेशवा तथा 
उसके सेनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राजपूताने के राज्ञाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य 
से चोथ की वसूली का स्व॒त्व होलकर का रहा, किन्तु पशवाओं के 
साथ मद्दारावत गोपालाधिद की मित्रता होने से उसपर चौथ की बाबत 
अधिक दबाव न पड़ा । विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देव- 
लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही द्रवार में पंद्रह इज़ार रुपये 
वार्षिक ख्रिराज़ के दिये ज्ञाते थे । बादशाहत की निर्बेलता देख महा- 
रावत ने वद होलकर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु दोल्कर ने 
केवल पंद्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ पर ही संतोष न किया और 
संभवतः महारावत सामन्तसिद्द के समय में दबाव डाक वार्षिक ७२७२० 
रुपये सालिमशाह्दी ल्ना स्थिर किया, ज्ञो श्रेश्नेज्न सरकार से संधि होने 
के पूर्वे तक वहां से होहकर को मिलते रहे १ 





जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन 
लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय अहाड़ा कवि किशन 
ने 'भीमविल्ास'-नामक काव्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नलिखित 


वर्णन हे--- 

रा ऊर्पारे मुकाम तठ महिय आय, धर बंसवार आतंक पाय । 
रावक्ष बिजेस करे मंत्र साम, कर जोधघ भेज त्रय लक्ख दाम ॥ 
ठाही मुकाम संत राव, भेजिय वक्कोल महरान पाव 
तिन सीस दंड मनमान भ्रप्प, त्र4 लक्ख दाम इक ठाम अ्रप्प । 


छंडाय घराव॒द ग्राम ल्लीन, रघुनाथ राव कहुं पंटे दीन'*'0२६॥ 


. पृ० ११६। 
(१ ) के० डी० असंकिन; गैज़ेटियर अ्रोवर प्रतापगढ़; ए० १६६ । माहकम की 
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निरन्तर उपद्रवों फे कारण डस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संतोषप्रदू न थी और महारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज ट्ोल्‍्कर 
सरकार को देने में स्वेथा असमर्थ था | खिराज 

है कि बहुधा चढ़ भी ज्ञाया करता था, जिसकी बखूली 
कुंवर दीपसिंह का... के लिए होढकर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी; 
ओल में जाना. ज़िससे राज्य को बहुत हानि द्वोती थी और अत 

में जेबर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरह द्ोल्कर की खेना को विदा 
किया ज्ञाता था। एक बार होल्कर की सेना के खिराज़ की बरूली के 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अथे-संकट होने ले महारावत की तरफ़ से 
खिराज़ न दिया जा सका और कई दिन तक होल्कर की सेना प्रतापगढ़ 
को घरे रद्दी | अत में जब तक खिराज की रकम बेबाक न हो, तब तक के 
लिए महारावत ने अपने तेरह वर्ष के कुंवर दीपाघिह को दोहकर की ओलो 
में देना तय किया। फिर होल्कर की सेना दीपलिह को लेकर इंदोर पहुंची । 
दो-तीन बषे तक उक्त कुंवर होहकर सरकार के यहां ओखल में रहा । फिर 

चह्टां से विदा मिलने पर वह प्रतापगढ़ लौटा । 

होहकर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज़ का संबंध हो जाने 
से सिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई प्रत्यक्ष 
संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
की लाठी डसकी भेंस' बाली कट्दावत चरिताथे हो 
रही थी ओर न्याय तथा अन्याय का विचार न कर 





सिंधिया की सेना का प्रताप- 
गढ़ को पेरना 





“रिपोर्ट ऑन दि प्रारविंस ओंव मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स (छ० २२४) में होल्कर 
का ७४००० रुपये सालिमशाही वार्षिक ख़िराज लेने का उल्लेखहै। “वीरविनोद” (द्वितीय 
भाग, ए० १०६४) में मल्हारराव होल्‍्कर का महारावत पर दबाव डाल ख़िराज की रक़्म 
७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। मद्हारराव की रूत्यु वि० सं० १८२३ 
(हैं० स० १७६६) में हुईं। उस समय प्रतापगढ़ राज्य काश स्वामी महारावत सालिमसिंह 
था। ऐसी अवस्था में महारावत सालिमसिंह के समय ही उपयुक्त रक्तम स्थिर होना 


मानना पड़ेगा । 
( १ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ३० १०६४५ । 





२६० प्रतापगढ़ शब्य का इतिहास 
यम शक अल निकल 


सबल्ष निबेल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में 
सिंधिया का एक सेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया 
आर डसने वहां घेर डाल दिया । इस अवसर पर कुंवर दीपसिद ने 
सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक सुक्काबला किया, जिससे लिधिया की 
सेना का एक अफ़सर मारा गया। बीस दिन तक सिंधिया की सेना का 
वद्ां घेरा रद्दा और जब जग्गु बापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 
मिलने की आशा न दीख पड़ी तो बह वहां से लौट गया । 
मरहटे अफ़सरों की लूट-खसोट और शअआर्थिक शोषण की नीति से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊज्जड़ हो गया था। धनी-मानी 
। व्यक्तियों पर तो श्रोर भी अधिक विपत्ति थी तथा 
825 2 के न संधि उनका इस अराजकता के युग में कोई रक्षक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ दरिद्रता 
का निवास हो गया और आय के साथन बंद हो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन द्वो गया तथा खिराज की रकम भी 
बराबर न पहुंचने लगी। परिणाम स्वरूप होल्कर सरकार>जनचदारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गम रहा । इन कारणों से राजपूत 
राज्यों और मरहदे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई । मरहटे 
सरदारों की अनुदार नीति से वीरबर शिवाजी का संस्थापित मरहतटा 
साप्नाज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं-द्वारा हुईं थी, छिन्न-भिन्न होने 
लगा और उतमें परस्पर फूट उत्पन्न हो गई। पेशवा के सैनिक अ्रफ़सरों में 
गायकवाड़ू, सिंधिया और दोल्कर बड़े शक्तिशाली थे | उन्होंने श्रवसर 
पाते ही पेशवा की अधीनता से मुख मोड़कर श्रपनी जागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया । डनकी देखा-दखी पेशवा के अन्य सैनिक अ्फ़सर 
परमार (धारवाला) आदि भी स्वतंत्र हो गये और उन्होंने ज्ञिस तरह हो सके 
रुपया बखूल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को 
सेनिक अड्डा बना लिय। तथा बे वहां से अत्याचारपूथेक रुपये वखूल करने 
.. (१)वचीरविनोद; द्वितीय भाग, ००६५३... 
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लगे । उनमें से लिधिया का प्रभाव तो डस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आलम का जीवन भी सिधिया के दिये 
हुए धन पर ही अवलंबित था। वह समय केबल राजपूताना में ही नहीं वरन्‌ 
भारतवर्ष भर में पूण अशांति का था और: चारों तरफ़ लूट-ःखसोद ओर 
अत्याचार का बाज़ार गर्म था । राजपूताना के राज्यों में अेश्रेज्ञ सरकार से 
संधि होने के पूर्व होहकर और सिधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर उनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों डदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर की बड़ी डुदेशा हुई थी। 

उन दिनों शक्तिशाली अ्रग्रेज़ जाति के पेर भारत में अच्छी तरह 
ज्ञम गये थे। उनकी सेनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाल्री से 
मरहटें अफ़लर भी डनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव 
का मारे ढूँढ़ने लगे। अग्रज़ सरकार से जसवंतराब द्ोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर डसको निरंतर हार खानी पड़ी । अंत में जसवन्तराव 
होल्कर का घमंड नछ करने का अग्रज़ सरकार ने दृढ़ संकल्प कर ' 
लिया । मद्दारावत सामन्तसिद्द ने भी अपन दुःखों से त्राण पाने का यह 
उपयुक्त अवसर समझा, क्योंकि होल्कर आदि के जुल्म से डसका राज्य 
भी जज्जर हो गया था। डसने अग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने का 
विचार कर वि० सं० १८५! (ईं० स० श्८०४) में संधि का प्रस्ताव 
किया | शुज़्रात और मालवा के अग्नेज़ सेनापति कनेल्र मरे-द्धारा संधि 
की बातचीत तय दोकर ता० २५ नवंबर ( मार्गशीषे वदि्‌ ८) को दोतों के 
बीच आठ शर्तों का निम्नलिखित संधिपत्र लिखा गया-- 

शर्तें पहली--जसबंतराबव होदकर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हें । 

श॒ते दूसरी -राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जितना ज़िराज पहले 
जसवंतराव होल्‍्कर को देते थे, उतना अश्नेज्ञ सरकार को दिया करेंगे ओर 
यह खिराज उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवनेर जेनरल इसके 
बखूल किये ज्ञाने की आज्ञा देना डचित समझेंगे । 


२६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 
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शर्ते तीसरी-राजा अ्रग्रेज़् सरकार के शत्रुओं को अपना शत्र सम- 
मेंगे और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे । 

शर्ते चौथी-सारी अंग्रेजी सना और उम्चके लिए प्रत्येक प्रकार का 
सामान बिना रोक-टोक तथा महखूल के राजा के इलाक़े में होकर ग॒ज़रेगा। 
इसके अतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हर प्रकार से डसकी सहा- 
यता और रक्षा करेंगे । 

शर्त पांचचीं-राजा के इलाक़े से मल्हारगढ़ में पांच हज़ार मन 
चावल, दो हज़ार मन चना और तीन हज़ार मन ज्वार दी ज्ञायगी, जिसे 
सोप देने पर अग्रेज़ सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चौदह 
ओर बाकी अ्रट्टाइस दिनों में चुका दिया जायगा । 

शर्त छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुईं शर्तों पर पूरी 
तरह से अमल करेंगे अश्नेज्ी सेना का भ्रफ़सर कनेल मरे प्रतिज्ञा करता है 
कि न तो वह स्वयं कोई सहायता रुपये, मवशी या ग्रल्ले की लेगा और न 
अंग्रेज़ी सेना के जत्थों को, जो डनके अधीन होंगे, ऐसा करने देसा | 

शर्ते सातवीं-राजा इक़रार करते हैं कि अग्रेज़ी सेना में सिक्के की 
आवश्यकता होने पर, उसके अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, डसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके वे भेज देंगे । इसका उचित व्यय 
अग्रेज़ सरकार देगी । 

शते आठवीं-यह सेधिपत्र शीघ्र मान्यवर गवनर-जेनरल के 
इस्ताक्षर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपयुक्त शर्तों का पालन हस्ताक्तर 
होकर आने तक अंग्रेज़ सरकार के अफ़सर ओर राजा को उचित और 
आवश्यक होगा । 

डपयुक्त संधिपत्र चेबल नदी के किनारे अग्रेज़ सरकार की सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केम्प में तव होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
गवनेर-जेनरल लॉडे कानेवालिस की देशी राज्यों के प्रति डदासीनता की 
नीति के कारण स्वीकृत नहीं हुआ और चौदद्द वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य 

(१ ) एचिसन; द्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४७४८-६० । 








महारावत सामन्तासद २६३ 





फिर दुःख-सागर में ग्रोते खाता रहा । 

वि० सं० १८६४५ मार्गशीर्ष वदि ५ ( ई० स्ृ० १८०८ ता० ८ नवंबर ) 
को महारावत के कुंवर दीपलसिंद की भिणायवाली कुंचराणी के डदर से 
संवर केसरीसिह और मागेशीर्ष खुदि ६ (ता० २६ 
नवंबर ) शनिवार को फ़तदगढ़ (किशनगढ़ राज्ष्य)- 
चाली कुंवराणी के उद्र से भंवर दलपतसिंदद का 
जन्म हुआ । एक ही महीने में भिन्न-भिन्न कुंवराणियों के उदर से दो पौतच्र 
उत्पन्न होने का समाचार सुनकर मद्दाराबत के हे का पारावार न रहा 
ओर इस अवसर पर उसने अपने राज्य की स्थिति के अनुसार बहुत कुछ 
उदारता प्रकट की। 

लाडे हेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवत्तन 


भंवर केसरीसिंह ओर दल- 
पतासह का जन्म 





( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २९७३ । 
( २ ) वही; संज्या २९७४ । 


प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंह का कोठारिया 
( मेवाड़ ) के सरदार रावत सामन्तर्सिह की पुत्री और संग्रामलिंह की पौत्नी रत्नकुंवरी से 
उत्पन्न होना बतलाया है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से आई हुईं प्राचीन ख्यात में भी 
लिखा है; परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्‍्तसिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ । 
संग्रामसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महारावत सामन्तसिंद्द का सम- 
कालीन था । संभव है सामन्तसिंह डसका कुंवर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो वंशावल्ली है, डसमें संग्रामलिंह के पीछे मुहकमसिंह का नाम दिया है, 
जो उस संग्रामसिंद्द )की झूत्यु के बाद वहां का रावत हुआ था। उपयुक्त य्यातों में कुंवर 
दीपलिंद का भिणाय( अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उदयभाण की पुत्री और दल्तेल- 
सिंह की पौन्नी राजऊंवरी से भी विवाह होना लिखा है । ऐसी अवस्था में केसरी सिंह का 
मिणायवाली कुंवराणी के उदर से अथवा कोठारियावाल्ी कुंवराणी के उदर से जन्म 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है । बढ़वा भार्टो की ख्यातों में कई स्थज्न पर उन्नीसवीं 
शताब्दी तक के वृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है। केसरीसिंदह के सिणाय ठिकाने का 
भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्‍योंकि कविराजा बांकीदास ने 
यह संग्रह अपने जीवनकाल में लिखा था और वह महारावत सामन्तसिह का सम- 
कालीन भी था। 


२६४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिह्दास 





कक 
होकर दशी राज्यों को अग्रेज़ सरकार के संरक्षण में लेना निश्चित हुआ 
| ओर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों छे 
खा दा संधि करने का कारयये सर ज्ञॉन माल्कम को सौंपा 
गया महाराबवत सामन्तसिद्द ने अपनी तरफ़ से 
पंडित रामचंद्र भाऊ को पूरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिए नीमच भेजा । अत में कप्तान कॉल्फ़ोल्ड और रामचंद्र भाऊ-द्वारा 
संधि की शर्तें तय द्वोकर ६० स० १८१८ ता०४ अक्टोबर (वि० सं० १८७५ 
आश्विन खुद्‌ ६) को नीचे लिखा संशध्रिपत्र लिखा गया-- 
शर्ते पहली--राजा इक़रार करते हैं कि उन्का दुसरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संबंध है, उसको वे त्याग देंगे और यथा संभव 
अग्नेज़ सरकार की अधीनता करते रहेंगे । इसके एवज़ में अग्रज़ सरकार 
स्वीकार करती दे कि वह उन्हें अपने राज्य में सुब्यवस्था स्थापित करे 
में सहायता देगी ओर अस्य राज्यों के दावों तथा ज़्यादतियों से डनकी रक्ता 
करेगी । 
शतते दूसरी--राजा इक्रार करते हैं कि वे कुल बाकी खरिराज, जो 
मल्हारराव द्दोल्कर को देना वाजिब है और जिसकी तादाद एक लाख 
चोबीस हज़ार छःसो सत्तावन रुपये छःआने दोती है, नीचे लिखे अनुसा 
अश्रेज़ सरकार को देंगे-- 
पहले ब॒षे ईं० स० १८१८-१९, हि० स० १२५२६, वि० सं० १८७४ रू० १०००० 


दुसरे वषे 28 ३.५ ढ रू० १४००० 
तीसरे बर्षे कह हा हो रू० २०००० 
चौथे वर्ष के ही < रू० २४००० 
पांचवें वर्ष ध्ध् न "या, रू० २४००० 
छुठे वर्ष ३५ ४६ ““". रू० २६६५७-६ आने 


राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक्तम अदा न 
दोने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक भरति निधि नियत होगा, 
जो प्रतापगढ़ शइर की चुंगी ( सायर ) की आय से डसे वसूल करेगा। 


महारावत सामन्तासह २६५ 
अर 
शर्ते तीसरी-देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने वारिलों 


की ओर खे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अंग्रेज़-खरकार को अपनी रा के 
एवज़ में इतना खिराज ओर नज़राना देंगे, जितना बे अब तक धल्द्यार 
राव होल्‍कर को दिया करते थे । यद्द खिराज नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया ज्ञायगा-- 

प्रथम व्षे ई० स० १८१८-१६, हिं० स० १२५२६, वि० स० १८७४५ रू० ३४००० 
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पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक्तम अर्थात्‌ ७२७०० रुपये सालिम- 
शाही, दो किश्तों में अदा की ज्ञायगी । आधी माघ तथा आधी जेठ अथोत्‌ 
मा्चे ओर जुलाई में । 

शर्ते चौथी--राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि थे अरबों और 
मकरानियों को नौकर न रकखेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सैनिक 
प्रतापगढ़ इल्लाक़े के निवासियों में से नौकर रक्खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ 
इलाके के समीप इन सवारों और पेदल खेना की आवश्यकता होगी, तब 
ये अग्रज़ सरकार की सेवा में रख दिये जावेंगे । 

शर्ते पांचबीं-प्रतापगढ़ के राज्ञा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और 
लुटरी जातियों का दमन करने एवं पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रबंध में अग्रेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी। राजा इक़्रार 
करते हैं कि वे अग्रेज़्ञ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल 
या सोदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे। 

शर्ते छुठी-अंग्रेज़ सरकार इक्तरार करती है कि वह प्रतापगढ़ के 
राजा के उन बंधु-बांधवों या संबेधियों की सहायता न करेगी जो डनकी 
आज्ञा न मानेंगे, बल्कि उनका दमन करने में राजा को सहायता देगी । 

शर्ते सातबी--अभ्रज्ञ सरकार इक्करार करती है कि बह भीक्तों, 
भीलों आदि के दमन करने में राजा की सहायता करेगी । 

३७ 


२६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


को 5 ध ३ ढ ८ आल स३.८ध७+ ७ /४ ५ री री नीच ही मीप टी टच 75 28; ८5 5 65 ८5८४४ ४5 €७ री 5 हि ऋी5 लीक. कीं मी चि 5 ली ही 5 ही ही ही टीफतीफिज ही. 


शर्त आठवीं-अश्रेज़ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि वह राजा के 
प्रजा-संबधी डचित तथा पुयाने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अज्॒कूल होंगे, 
दस्तक्तेप न करेगी । 

शर्त नथी--अग्रेज़ सरकार इक्तरार करती दे कि वह्द राजा के उन 
प्रजा-संबंधी स्वत्वों को, जो वाजिब होंगे और जिन्हें वे खुद दासिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सद्दायता करेगी । 

शर्त दसवीं-यदि पड़ोस की किसी रियासत या आख-पास के 
ठाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अश्नेज़्ञ सरकार 
प्रतिज्ञा करती है कि वह डसको हासिल कराने या उसका फ़ेसला कराने 
में उन्हें अपनी ओर से मदद देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि 
कोई विरोध या भूगड़ा परेदा द्वोगा तो वह उसका निपटारा करने के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगी । 

श्॒ते ग्यारहचीं--अंग्रेज़् सरकार इक़रार करती हे कि बह खेरात 
की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रज्ञा के 
धार्मक रस्मों और दस्तूरों का पुरा लिहाज़ रक्‍खेगी । 

श॒ते बारहबीं-इस संधिपत्र की तीसरी श्॒ते में राजा ने वादा किया 
है कि वे अग्रज़् सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए 
इक़रार करते हैं कि वे खिराज़ उस व्यक्ति को दे देंगे, जो डसे वसूल करने 
के लिए अग्नेज्ञ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि डसके अदा 
होने में कोई गफ़लत छोगी तो राजा मंज़र करते हें कि अग्नेज़ सरकार की 
तरफ़ से एक कार्येकत्तों मुक़रर किया जाय, ओ प्रतापगढ़ शहर की चुंगी 
की आ्राय से खिराज वसूल क़रे । 

यह अहदनामा, जिसमें बारह शर्तें दज हैं, शाज़ के दिन आनरेबल 
कम्पनी की ओर सखे ब्रिगेडियर जेनरल खर भादरकम, को० सी० बी०, के० 
एल० एस०, की आशज्ञानुसार कप्तान जेम्स कॉल्फ़ील्ड ओर देवल्विया- 
प्रतापगढ़ के राज्ञा सामन्‍्तसिद्द की ओर से रामचन्द्र भाऊ-दवारा तय हुआ। 
कप्तान कॉलफ़ील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नक़ल 
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करा और डसपर अपनी मुहर तथा इस्ताक्षर करके डस( रामचन्द्र भाऊ )- 
को इसलिए दिया है कि बह उसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज 
दे और रामचन्द्र भाऊ ने डसकी एक नक़ल अपने दस्तखत तथा मुद्दर के 
साथ उक्त कप्तान को दी है । 
कप्तान कॉल्फ़ौल्ड इकरार करता है कि माननीय गषनेर जेनरल के 
तस्दीक़ किये हुए अदहददनामे की एक प्रति, जो डस अद्ददनामे की जिसे 
श्रभी उसने स्थयं तैयार किया है अच्तरशः नकल होगी, दो महीने के अरसे 
में रामचेद्र भाऊ को इसलिए दी जायगी. कि चह्द डसे देवलिया प्रतापगढ़ 
के राजा सामंतर्सिह्द को दे और राजा को वह प्रति सॉप दी जाने पर 
प्रिगेडियर-जन रल सर जॉन माल्कम, के० सी० बी०, के० एल्ल० एस०, की 
आज्वा से कपान कॉल्फ़ीलड-दएरा वैय(र किया हुआ अद्ददूनामा लोदा दिया 
जायगा | इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता है कि उक्त अहदनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिदह्द का 
हस्ताक्षर होगा और जो डस अहदनामे की, जिंसको रामचंद्र भाऊ ने स्वर्य 
तैयार किया है, अच्तरशः नकल होगी, आज की' तारीख से आठ दिन के 
अरखसे में कप्तान काल्फील्ड को दी ज्ञायगी, ताकि वह उसको माननीय 
गवनर जेनरल के खुपुर्द कर दे। ऐसा होने पर वह अद्ददनामा, जिसे 
रामचेद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अपने प्राप्त किये हुए 
अधिकार के अनुसार तेयार किया है, वापस कर दिया जायगा | 
आज ५ वीं अक्टोबर ई० स० श्यश्ण ता० ४ ज़िलहिज हि० सत० 
१२३३ तद्नुसार आसोज खुद ६ वि० से० १८७५ को तेयार हुआ | 
( दस्तखत ) हस्टिग्ज़ 
»... जी० डॉड्सवेल 
».. जे० स्टूअटे 
».. खरी० एम० रिकेट्स 
आज ७ वीं नवम्बर ई० स० १८९८ ( वि० से० १८७४५ कार्तिक खुदि 
१० ) को फ़ोर्ट विलियम ( कल्नकक्ता ) में हिज़ एक्सेलेंसी मोस्ट नोबल 
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गवरनेर-जेनरल ने कोलिल में तस्दीक की' । 
( द्स्तत्नत ) जे० पडम, 

गवनेमेंट का चीफ़ सेऋटरी 
अग्रेज़ सरकार और देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यह संधि 
सूखती हुईं कृषि के लिए वर्षा के समान लाभदायक सिद्ध हुई । प्रज्ञा में 
न्‍ नवजीवन का संचार हुआ । कृषि-जीबी तथा श्रन्य 
रत जा व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण बाहर चले 
गये थे, पुनः अपने देश में श्राकर बस गये, जिससे 
चारों तरफ़ खेती लदलद्दाने लगी। संधि होने के पूर्व इस राज्य की औसत 
आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होने के वर्ष ही आय में बयालीस हज़ार 

रुपये और दूसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की वृद्धि हुई । 
डूंगरपुर का महाराबल जसवंतर्लिह ( दूसरा ) दुबेल-हृद्य शासक 
था। उसक कांई कुंवर न था। निरन्तर विपत्तियों से असित रहने के 
न कारण युवावस्था में ही उसको शासन-कार्य से 
. शोद जाना... उंदासीनता हो गई। और अपना अपुचर होना 
खटकने लगा । उदयपुर, डूंगरपुर, वांसवाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वंश के हैं, परंतु उदयपुर ओर प्रताप- 
गढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं । प्रचलित 
रीति के अछुप्लार आवश्यकता के समय अपने समीपी बंधु-बांधवों 
में से दी दत्तक पुत्र ग्रहण किया जाता है। इसके विपरीत महारावल ने 
अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी 


सामंतलिद्द के द्वितीय पौत्र दल्पतर्सिह को अपना दत्तक पुत्र बनाया, 
मा बल नलीत की जप ड मम नमक किन कल निकल समर कलम कस किम; मलिक किट 8 


५१ ) एचिसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेंटेंस एंड सनदूज़; जि० ३, पृ० ४७६०-६३ । 


(२ ) माल्कम; रिपोर्ट भॉन्‌ दि ऑ्ॉविंस ऑवू मालवा एंड दि पडजॉइनिंग 
डिस्ट्रिक्ट्स; प० ३३५ । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पन्नादि से पाया जाता है कि वि० सं० १८७७ 
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जिसको अ्रश्नेज-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही 

हो सकता है कि डूंगरपुर के राज-कुट्ुंब में उस समय योग्य पुरुष का 
अभाव था और दल्लपतसिह में बाल्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी । 

झग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आकऋ- 

मणों से तो सुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी डपद्रव; भील, मीणों आदि दुदेम- 

ह नीय लोगों की लूट-खसोट या ग़्ारतगिरी श्रादि से 

कस हक कक मुक्त न था। ऐसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था- 

देने का करार होना. पित करने के लिए सेनिक शक्ति की आवश्यकता 


( हैं० स० १८२० ) में महारावल जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) देवलिया आया, तब वह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंह से भंवर दल्पतर्सिह को अपने गोद देने 
के लिए आग्रह किया। इसपर कई शर्तों के साथ दलपतसिंह डूंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिसको अ्रग्रज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी स्वीकार किया | वि० सं० १८७८ 
( ईं० स० १८२१ ) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान साहकम)- 
ने उत्तर दिया कि में इतिहास से वाक़िक् न था, इसल्निए ऐसा हुआ, परन्तु अब यह 
बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि वि० से० १८७७ (इईं० स० 
१८२० ) के आसपास ही दुलपतर्सिह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, अत- 
एवं उस समय के बाद ही दलपतसिंह का डूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा और 
विं० सं० १८८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


डूंगरपुर राज्य से महारावल जसवन्तसिंह ( दूसरा ) की जन्मपन्नी और वर्ष- 
फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जाता हैं कि उसका जन्म आषाढादि वि० सें० १८९४ 
शाके १७२१ ( चैन्नादि वि० सं० १८९६ ) अमांत वेशाख चदि १० उपरांत ११, 
(पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १० उपरांत ११ ८६० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा 
भाद्रपद नक्षन्न उपरांत रेवती को हुआ था। शअतएवं वि० सं० १८७७ में उक्त महा- 
रावत को आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अ्रभिप्राय यह कि जसवन्तसिद 
ने अपनी २१ वर्ष की आयु में ही दलपतलिंह को, जबकि वह केवल १२ वर्ष का था, . 
अपना द॒त्तक बना लिया था। इतनी अल्प आयु में ही उस(जसवन्त्सिंह|का दलपतसिंह 


को श्रपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का आंति-मूलक विचार ही कहा 
जायगा । 
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थी। अतणव अंग्रेज सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर 
वि० सं० श्८८० मार्गशी्ष सुदि ७ ( इं० स० १८२३ ता० & दिसेबर ) को 
संधिपत्र की तीसरी शर्ते के अनुसार पचास सवार और दो सौ पेदल 
लेना रखने के एवज़ में १९००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने और बि० 
से० १८८३ ( ई० स० १८२६-२७ ) से चौबीस इज़ार रुपये देते रहने का 
अ्रग्रेज़ सरकार के साथ कप्तान ए० मेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक़रार- 
नामा हुआ-- 

अद्ददनामे में दो सौ पेद्ल और पचास सवार दूजे हें, उनके खर्च के 
लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माहवार अर्थात्‌ बारद्द हज़ार 
रुपये वार्षेक सरकार को दिये जायंगे। वि० से० श्द्ृष्३े (३० स० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माइवार अथोत्‌ चौबीस हज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये जायेंगे ओर इससे विपरीत कभी न होगा। 
रुपये सालिमशाद्दी होंगे । 

उपयुक्त इक़रारनामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस हज़ार रुपये 
वार्षेक का बोझ और भी बढ़ गया, जिसको देने में वद्द समर्थ न था । 
फिर भी वह किसी प्रकार खिराज़ आदि नियमित रूप से देकर शअ्रपने 
ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। अन्त में वि० सं० १८६७ ( इं० स० १८४० ) 
में महारावत सामन्तसिह के पौत्र दुलपतासिद के ( जब कि वह अपने बड़े 
भ्राता केसरीसिंह की मृत्यु द्वो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्वामी मान लिया गया था) आअंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर 
प्रतापगढ़ राज्य को इस बोझ के उठाने में असमथ देख इस अहदनामे को 
मंस्ख़ कर दिया गया । 

मदारावत सामंतसिह ने अग्नेज़ सरकार से संधि टोने के पीछे 


अपनी वृद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंवर दीपसिद को 
2 मकर मर लक न न लिलर टन ट श मिल कद लटक लत लिल तन कलश लक कम क आल त शक किए 


( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३ ए० ४६३ । 


(२ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ५० ४४२ । 
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सौंप दिया था, रकतु कुछ स्वार्थी लोगों ने 
33 का उ>हप सिता-पुत्र के बीच द्वष उत्पन्न करा दिया, 

जिससे राज्य-कार्य में खराबी दोने लगी । 
अपने उग्म स्वभाव के कारण कुंवर ने कतिपय मनुष्यों को, जो डसके 
कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अग्रेज़ सरकार ने कुंवर के इस रृत्य 
से अप्रसन्न होकर उसको सज्य-कार्य से वंचित कर दिया और देवलिया 
में रदने की आज्ञा दी । तद्नुसार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु 
डसको वहां रहना पसन्द नहीं था, जिलसे वह फिर श्रतापगढ़ में जाकर 
उपद्रव करने लगा । जब उसका उपद्रव चरम सीम्रा तक पहुंच गया तो 
ओग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रवाना की, 
जिसका कुंवर से मुकाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंबर अंग्रेज़ी 
सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया। मदहारावत ने डसको करनोरा 
( कनोरा ) के किले में क्रेद रखना चाहा और इस बात का इक़रार 
भी वि० सं० १८८० मा्गशीषे सुदि १ (ई० स० श्८२३ ता० ३ दिसम्बर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यह बात अंग्रेज 


हि 

त्त्‌ 

6 
स्‍त 





(१ ) अर्सकिन; गेज़ेटियर आऑव प्रतापगढ़ स्टेट; छ० १६६ । 


( २ ) मूल इक़रार की प्रतिल्षिपि से । 

जी० बी० मेलिसन थे “हिस्टॉरिकल स्केचिज़ आँव्‌ दि नेटिव स्टेट्स ऑव इंडिया” 
( ४० १३३-९ ) में भी कुंवर दीपरलिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार “वक़ाये राजपूताना' ( छ० ४७७ ), हिंद राजस्थान! (गुजराती, अम्ठतलाल 
मोवर्द्धनदास शाह और काशीरास उत्तमराम पंड्या कृत; ए० ६७४ ) आदि में भी ऐसा 
ही लिखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
वहां उपद्रव होने को संभावना थी। इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर श्रचेरे 
को गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है । 


बिशप हेबर अपनी यात्रा के समय ई० स० १८२५ ( वि० सं० १८८२ ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह अपनी पुस्तक “नरेटिव ऑव्‌ ए जननी थ्‌ दि अपर प्रेविंसेज् 
झव इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्च स्वयं अपने हाथ से तथा अन्य 
व्यक्लियों द्वारा छः आदुमियों को मरवा झला था। उसका पिता, बहां का राजा बड़ा सीधा 
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सरकार को स्वीकार नहीं हुईं । अंत में वद्द ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अचेरे 
की गढ़ी में रखा गया । उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने 
हाथ में ले लिया था । स्नेहवश डस( महाराबत )ने कुंवर का अपराध 
ज्ञमाकर डसे पीछा प्रतापगढ़ में बुला लेना चाहा. और इसके लिए अरग्नेज़ 
अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की । संभव था कि कुंवर का अपराध 
अग्रेज़ सरकार भी क्षमा कर देती, पर इसी बीच वि० से० १८८३ 
चेत्र खुदि १७ (६० स० १८२६ ता० २१ अप्रेल ) को दीपलसिद्द की म्तत्यु 
द्टो गई । 
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ओऔर वृद्ध था एवं उस( दीपसिंह )का दमन नहीं कर सकता था तो भी वह उस( दीप- 
सिंह को क्रेद से छुड़ाने के लिए बड़ा व्यग्न था । 


कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुकाबला होने पर 
एक अंग्रेज अफ़सर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापसढ़ क़र्बे के बाहर पश्चिम की 
ओर बना हुआ है । एक स्थल पर॒ यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने 
कप्तान मेकडॉनल्ड को सार डाला था। वस्तुत: ये सब कथन आंतिमूलक हैं; उपयुक्त 
स्मारक बच्भाल की पेदल सेना के ७६ वीं रेजिमेंट के लेफ़्टेनेन्: और रामपुरा की 
देशी बटालियन के एडज्यूरट जॉन वायली का है, जिसकी [६० स० १८२६ ता० १४७ 
अवक्टोबर ( वि० सं० १८८३ आश्विन सुदि १४ ) को वहां पर रूत्यु हुईं थी। इसके 
छुः मास पूर्व ही कुंवर दीपसिंह का देहावसान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेकडॉ- 
नलड के वहां मारे जाने ओर उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निमूल् है । 
कप्तान मेकडॉनल्ड दीपसिंह के बंदी होने के पीछ्ठे तक विद्यमान था, जैसा कि संधिपत्रों 
से निश्चित है । 


(१ ) महारावत सामन्तसिह का मि० वेल्ेज़ली के नाम का वि० से० १८८२ 
फाल्गुन वदि ८ ( हैं? स० १८२६ ता० $ मार्च ) का पत्र । 


( २) के० डी० असकिन ने अपने प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में ता० २१ 
मई ईं० स० १८२६ को दीपसिंह की रूत्यु होना लिखा है । इसी प्रकार मैलेसन के 
“हिस्टोरिकल स्केचिज़ ?,““वक़ाये राजपूताना”” आदि में उसके देहांत की यही तारीख दी है, 
जिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर उस दिन वि० सं० १८८३ चेशाख सुदि १७ 
श्राती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाश्रों की निधन-तिथियों की सूची में दीपलिंह की 
निधन-तिथि बि० सं० १८८३ चेन्र सुदि १४ दी है। उसका मिल्लान करने पर उस 
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महारावत सामंतसिंह के पिछले समय में राज्य का काम शाह नवत्न- 
चंद्‌ करता था। वह होशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अतणव महारावत 
ने कुंवर दीपसिंह के अंग्रेज खरकार-द्वारा अचेरे 
महारावत का नवलचद पाड- न दिये ध दर 
लिया को कामदार बनाना ी गढ़ी में भेज दिये जाने पर वि० संे० श८८० 
पोष छझुदि ३ (३० स० १८२४ ता० ४ जनवरी ) 
रघधिवार को फिर शाह नवलयंद को कामदार ( मुख्य मंत्री ) के पद पर 
नियत किया। दीपसिह की झृत्यु के पश्चात्‌ महारावत ने अपने ज्येष्ठ पोच्र 
केसरीसिंह को राज्य-कार्य सॉंप दिया । उस( केसरीसिंह )ने भी शाह 
नवलचंद्‌ की पूरी तसल्ली कर उसको डसी पद्‌ पर बहाल रखा। उसकी 
कार्य-शेली अच्छी होने से अ्रेग्नेज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी 
समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया था । 
महारावत के कुंवर दीपसिद के एक पुत्री प्रवापकुंबरी थी। डसका 
संबंध बीकानेर के महाराजा रत्नलिह्द के महाराजकुमार सरदारसिंह के 
महारावत की पोत्नी का बीका- पल निश्चय द्ोकर वि० सं० १८८६ फाल्गुन बदि ८ 
नेर के कुंवर सरदारतिह से (३० स० १८३३ ता० १४ फ़रवरी) विवाह की. तिथि 
विवाह मे 
स्थिर हुईं | सदजुसार उक्त मद्दाराजकुमार की 
बरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूर्ण आतिथ्य कर मदहारावत ने बड़े समारोह' के 
साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया । 
[३ हे 0 के 
पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि ऐसे में बि० स० 
१८६१ वेशाख खुदि 3४ (ईं० स० १८७ ता० १२ मई ) को मद्दारावत के 


दिन ता० २१ श्रप्नेल आती है । अतएव दीपसिंह की रूत्यु की कोनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता; परन्तु गेज़ेटियर आदि में दी हुई 
तारीख़ ही सही होनी चाहिये, क्योंकि वह तत्काल्लीन सरकारी कागज-पतन्नों के आधार 
पर लिखे गये हैं । : 

( ३ ) शाह नवलचन्द्‌ के नाम विलियम बोरविक का वि० से० १८८६ ज्येष्ठ 
चदि £ ( ई० स० १८३२ ता० १६ मई ) का ख़त । 


( २ ) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २, ए० ४२० । 
3० 


२७४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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ज्येष्ठ पोत्र केसरीसिंह का असमय २६ वे की 
युवावस्था में निःसंतान देहांत हो गया। महारावत 
के शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 
वुद्धावस्था में युवा पुत्र पव पोत्र की सझत्यु के कठोर दुःख को सहन 
करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन देविक आपत्तियों को सद्दन कर उसने 
घैये न छोड़ा और वह राज्य-कार्य बराबर चलाता रद्दा । 
वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निरबेलता तथा देविक विपत्तियों 
के कारण महारावत अपने पिछले समय में राज्य-कार्ये में पूर्ण रूप से 
ध्यान न दे खका। इससे समय-समय पर कुछ 
अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई ओर भील, भीणों, ठगों 
तथा अन्य जरायम-पेशा त्ञोगों ने अपना धंधा जारी कर दिया, पर राज्य 
की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नहीं हुआ ओर मद्दारावत के 
उत्तम आचरण से अग्नेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सद्दायता देकर 
शासन-व्यवस्था में बाधा न पड़ने दी । 
महारावत सामंतसिह के छोटे पुत्र दुलपतर्सिह को डूंगरपुर के मद्दा- 
रावल जसवंतलिह-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अग्रेज़ सरकार से प्राप्त 
,._ होने पर वह वहां चल्ना गया था फिर भी पितृ-प्रेम 
हम कह सम की प्रेरित होकर वि० से० १८८१ माघ वदि ४ 
शासन-कार्व सौपना._( ३१० स० १८२४ ता० ६ जनवरी ) को महारावत ने 
उसको वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल- 
थाणा का पद्टा प्रदानकर वि० सं० श्यण७ ( इं० स० १८३० ) से उसका 
खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया. । प्रारस्म में दलपतर्सिह और 
महारावल के बीच मेल रहा, परन्तु फिर मद्दारावबल के साथ उसकी नहीं 
निभी । वि० से० श्दपर (ईं० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव द्वो गया, 


(न नमन तन पाति-+->> 


भवर केसरीसिंह का 
देहावसान 


शासन में अव्यवस्था होना 














( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपुताना; जि० १, पृ० श्थ८। 
( २ ) मद्गारावत सामन्तरलिंह का भंचर दलपतसिंह के नाम का वि० सं० 
१८८१ माघ वदि ४ (३० स० १८२९ ता० & जनवरी ) का परवाना । 
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जिसको मद्दारावल़ दबा नहीं सका, इसलिए मद्दारावल से अंग्रेज़ सरकार 
ने शासन-कार्ये अपने द्वाथ में ले लिया । फिर कुछ वर्षों बाद दलपतसिदद 
' की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उचस्तको सौंप दिये गये । 
दल्लपतर्सिद्द ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पहले तो महारावत्त 
के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल 
अपना द्वी नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में देष की वृद्धि हुई और 
यह वेमनस्य यहां तक बढ़ा कि मद्दारावल हूंगरपुर छोड़कर गढ़ी ठिकाने 
में ज्ञा बेठा | ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंद का, जो 
दलपतसिद का ज्येष्ठ श्राता था, देहांत हो गया । उस समय महारावत 
सामंतर्सिद्द ने दुलपत्सिंह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचार- 
कर डउस्( दलपतसिंह )को वहां वुलबा लिया और देवलिया में रहते 
हुए वह डूंगरपुर का शाखन-काये भी करता रहा । फिर अग्रेज़ सरकार ने 
भी मद्दाराबत की इच्छा स्वीकार कर दलपतसिहद को प्रतापगढ़ राज्य 
का भावी महारावत मान लिया । 
वि० सं० १६०० पौष खुदि १५ (ईं० स० १८४४ ता० ५ जनवरी) को 
मद्दारावत सामन्वर्सिंह्द का ७० वर्ष राज्य करने के 
पश्चात्‌ ७६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया | 
मद्दारावत सामन्तसिंद्द के आठ विवाद हुए थे, जिनसे डसके पद्म सिंह, 
दीपसिंह ओर सरदारसिंद नामक तीन कुंवर और प्राणकुंवरी, अजबकुंबरी, 
चिमनकुंवरी, चेदनकुंवरी, तखुतकुंवरी एवं रत्न- 
कुंवरी नामक छुः पुन्रियां हुईं । मद्दारावत का 
एक विवाह किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंद्द की पुत्री सरूपकुंवरी से 
हुआ था, जिसके ढददर से एक कुंवर और प्राणकुंचरी नामक कुंबरी हुईं । 
प्राणकऊंवरी का विवाह इंडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदर्सिद् 








मद्दारावत का देहांत 


राणियां ओर संतति आदि 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात: पृ० ४-१० । प्रतापगढ़ राज्य की 
पुरानी ख्यात; पृ० १३-४ | 
( २ ) बांकीदास: ऐतिहासिक बातें: संख्या १३१३ । 
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से हुआ तथा उस( सामंतर्सिह् )की राठोड़ राणी मेड़तणी के डद्र से 
चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुईं, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलंकी मद्दा- 
राणा फ़तहर्सिद्द से वि० सं० १८७८ ( ई० स० १८२१ ) में हुआ । 
महारावत सामन्‍्त्सिंह के दीधघे शासन-काल में देवलिया के राज्ञ- 
महलों में कई प्रकार का खुधार हुआ | इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी करे 
है _... मकान और मदृत्न बने । उसकी माता कुंदनकुंबरी 
32253 “नें डे॑ए जे देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर 
बावड़ी बनवाई एवं उन मंदिरों तथा बाबड़ी की 
प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया | मद्दारावत ने स्वयं देवलिया 
में रघुनाथ-द्वारा नामक मंद्रि बनवाकर बि० से० १८४६ ( इं० स० १८०२ ) 
में बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की | प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय 
देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता हे । 
डल्तककी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चेद्रशेत्रर का शिव-मंद्रि 
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(१ ) लूणावाड़ा राज्य की स्यात; पत्र ८०, ए० १ । 

(२ ) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८५६ (ईं० स० १८०२ ) में 
महारावत सामन्तसिंद ने बढ़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्बाके सम्प्रदाय के 
साधु रामकृष्णदास को, जो बदवान ( कत्षकत्ता ) की तरफ़ से श्राया हुआ भगवद्भक्ल 
था, महन्त बनाकर उक्त देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सोंप दिया । फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' 
नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशयों में बढ़ा डप्‌- 
योगी है । पोखरदास के पीछे क्रमशः केशवदास, उदयदास और मनोहरदास वहां के महन्त 
हुए | वर्तमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( ६० स० १६०४ ) में वहां की 
गद्दी का स्वामी हुआ, जो सरल-चित्त ओर संतोषी पुरुष है । इस देवालय को भुवांसा, 
कोलवी श्रोर दोतड़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से भेंट में दिये गये हैं श्र सब 
मिलाकर यहां की आय पांच सहसत्र रुपये वार्षिक मानी जाती है । 

दशहरे के अ्रवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवसिया 
जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र श्रादि की मूर्तियां भी धूम-धाम से सवारी में 
स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं ओर फिर वहां रावण-बध की लीला का 


प्रदशन होता है । 


टक 


डट 


2॥6॥७ 


227 हब । 


॥22] 
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बनवाया । डल्तकी राणी मेड़तणी दोलतकुंचरी ने देवलिया में युगलकिशोर 
का विष्णु मंदिर बनवाया । 

मद्दारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से 
कुछ दी महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया 
जाता है-- 

( १) वि० से० श्८३८ माघ खुदि ५ (ईं० स० १७८० ता० १८ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें हूंबड़ ज्ञाति 
ओर पाडलिया गोज के गोविंद आदि का आदिनाथ का प्रासाद बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) वि० से० १८४६ आषाढट' बदि १३ (इं० स० १७६६ ता० १ 
जुलाई ) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के 
निवाल्षियों से बिना अपराध के दरड न लेने का उद्धेख है । 

( ३ ) वि० सं० १८४५६ माघ खुदि १३ (ईइं० स० १८०३ ता० ४ फ़रवरी) 
का ब्राह्मण वेणीयम के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुएय करने का उल्लेख है । 

(४ ) वि० सं० १८७३ ज्यष्ठ सुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार का द्वारिका के लक्ष्मी, सत्यमामा और राधिका के मंदिरों के 
पुजारी बालकृष्ण, जयदेव और भंडारी जगन्नाथ के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें 
महारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौद्दान पूरबणी का अपनी 
जागीर का चाचाखेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने 
आर कुंवर दीपसिंह के कथन से उक्त ताम्नपत्र होने का उल्लेख है | 

(४ ) वि० सं० १८७४ द्वितीय श्रावण खुदि १४५ (इं० स० १८१७ ता० 
२६ अगस्त ) भौमवार का ताम्रपत्र; जिसमें ज्यष्ठ वदि ३०: को खूर्थ पर्व के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की लागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का संकढप अमलावद्‌ के पंडित तारा के नाम द्वोने का उल्लेख है । 

(१ ) श्रीमन्महाराजाधिराज महरातजी श्रीसामन्तसिंघजी बचनातू 


महारावत के समय के शिला- 
चर ते 
लेख आर दानपत्र आदि 





श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


इससे प्रकट है कि बि० सं० १८७४ (ईं० स० १८१७ ) में महाराबत ने 
द्वारिका की यात्रा की थी और दक्त संबत्‌ के ज्येष्ठ वदि ३० (ता० १६ मई) 
शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज्मीन आदि की आय पर टंकी नामक 
लागत, जो प्रति रुपया एक आना के हिसाब से लगती थी, शंखोद्धार तीर्थ 
पर छोड़ देने अथोत्‌ नहीं लेन का संकल्प किया। यह ताम्नपत्र मदाराधत 
के कुंवर दीपसिंह के आज्ञा देने पर मेहता बेचरलाल ने लिखा । 

(६ ) बि० से० श्य्दरे (प्रथम ) श्रावण सुदि १५ ( ईं० स० १८२४ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला, पिपरोड्टा का खेड़ा ओर माताखेड़ी 
गांव का ताम्नपत्र; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदावबत के लिए 
कृष्णापंण करने का उल्लेख है । 

(७ ) वि० सं० १८६२० आषाढ' सुदि २ (ई० स० श्८३४ ता० २६ 
जून ) चन्द्रवार का सेमलखेड़ी गांव का ताम्नपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी के 
बनवाये हुए मंदिर को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का जल्लेख हे । 
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रांठलंदेश ना समस्त ब्राह्मणां जोग्य अ्रप्रंच श्रीद्वारिकानाथजी नी 
जात्रा कीदी जदी श्रीबेट शूखोद्धार में ज्येष्ठ विंदि ३० अमावस्या रे दिन 
सूर्य पर मध्ये ऋ्रास्व पत्रिक सववे ब्राह्मण! ने टंकी लगती हती ते गाम 
अमल्एद नो पंडित तारा साथे हतो तेने हाते श्रीकृष्णार्पणु करी दौीधी 
आए्वन्द्राक यावत्‌ उदक अधाट करी सारी लागठ वलगठ सहित निर्दोष 
करे दीधी तेनी हमारा वंसनो थई ने ब्राह्मणां थी चोलणु कहें नहीं 
चोलण करे जरण ने रवित्तोड़ नो पाप छे। अन्र दान वत्त्य भूमि दत्वा 
भाविनों भूमिपालान्‌ भूयो भुगो याते रामचंद्रः । सामान्यो5यं दानघर्मे 
नृपाणं स्व स् काले पालनीयो भवद्धिः॥ १ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वषेसहस्रारि विष्ठायां जायेते कृमिः १२ ) हुकम 
श्री हजुर नो । दुबे महाराजकुंवरजी श्रीदीपस्तिंघजी लिखित मेता बेचर- 
लाल संवतू ९८७४ रा वर्ष मास द्वितीय श्रावणु सुदि ५५. भोमवासेरे । 


मुज्ञ ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से । 


महारावत सामन्तासिह २७६ 
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महारावत सामन्तसिदह वीर, उदार और बुद्धिमान राजा था। उसके 
समय में मी अन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव॒ रहा । कभी-कभी 
उसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पारस्प- 
रिक वेमनस्थ के कारण सिर डठाकर बखेड़ा मचातों 
ओर भील, मीणे आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर बह उनके 
बखेड़े को साम, दाम, दूंड और भेद्‌ नीति का प्रयोग कर बढ़ने नहीं देता 
था| मरहठे खरदारों को भी वह कुछ दे-द्ल्लाकर चुप करता था और वे भी 
उसकी सरलता के कारण उसका मान रखते थे । मरहटों के उपद्रव और 
भीतरी कलह से उसके समय देश ऊज्जड़ होकर आवादी कम हो गई, जिससे 
आय के साधन बन्द होकर समृद्धि घट गईं, तो भी उसने अपनी स्वाभाविक 
डदारता में कमी न आने दी। राज्य-रक्षा के लिए पर्याम सेनिक शक्ति की 
आवश्यकता होती हे, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न होने से महा- 
शबवत अच्छी खेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से उसके राज्य की रक्षा के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का 
अभाव न था। महारावत की सहृदयता से डसके अधीनस्थ राज़पूतों को 
उसपर पूरा विश्वास था और वे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
की बाज़ी लगा देते थे । वह अपने सरदारों, राजकर्मचारियों, भ्रृत्यों आदि 
को समय-समय पर ज्ञागीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता रहता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया और न उसके 
राज्य की सीमा में कमी हुईं, जब कि कई पुराने और प्रतिष्ठित राज्य नष्ट 
हो गये । ऐसे समय में उसकी द्यालुता और उदारता ने ही उसकी कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया। तीथ्थ-यात्रा का पेमी होने के कारण डसने द्वारिका 
की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए ग्रांव 
भेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुण्य द्ोते रहने के 
लिए सदाव्रत जारी रख तीन गांव दिये। उसके राज्य-काल में देवलिया के 
राज्य-महलों में खुधार हुआ और वहां कई देवालय भी बने। धार्मिक भावना 
से प्रेरित होकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भरी 





महारावत का व्यक्तित्व 





श्८० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


निजी जमज जन चर अननरी फेल पकनरी जी 
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किया। प्रज्ञा से वटह् प्रेम रखता और उससे श्न्यायोचित ढंग सै द्रष्य लेना 
बुरा समझता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के द्रड न लेचे 
का पाषाण लेख खुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया । डसके समय में 
बि० स्वू० १८६० ( ईं० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा और 
दी प्रकोप से मद्दामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सदस्मों मनुष्य फाल- 
कवलित हो गये । डस समय उसने प्रज्ञा-पालकता का परिचय देकर बहू 
के निवासियों को घेये बंधाया। वह इश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी 
होने के साथ ही शुद्ध हृदयवाला था। अपनी प्रज्ञा, सामंतवर्ग तथा अन्य 
राज्यों के साथ उसका व्यवहार अ्रच्छा रद्दा। देवी विपत्तियों, मरहटों, 
सरदारों आदि के डपद्रवों के समय वह कभी विचलित नहीं होता और घेये- 
पूथेक उनको निवारण करने की चेष्टा करता था । राज्य-वृद्धि की लालसा 
उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे डद्यपुर के मदद 
राणाओं के अ्रधीन सामन्तभाव से रहकर डसने धरियावद के परगने का 
उपभोग करन/ अपमानजनक समझ, डसे त्याग दिया । उसके एकमात्र 
कुंवर दीपसिंदद ने कई पुरुषों को मार डाला । इस बात को खुनते द्वी डस- 
( महारावत )ने अग्नेज़ अफ़सरों की राय से उस( दीपलिंदद )को अधिकार- 
च्युत्‌ कर देवलिया में रहने की आज्षा दी, परन्तु कुंवर ने अपना अआरचरण 
नहीं खुधारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर डपद्गव करने क्षगा | तब उससे 
पुत्र-मोह व्यागकर अ्रग्नेज़ी सेना-द्वारा उसको दबाकर बंदी करवा दिया, जो 
डसकी न्याय-कृत्ति का द्योतक है । वह विनम्र, प्रसन्न-चित्त और मसुदुभाषी 
होने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था । अग्नेज़ अफ़सर भी ड्सका पूस 
सम्मान करते थे। उस्र( सामंत्सिह )का शरीर पतला, क़द्‌ लंबा, वर्ण गौर 
ओर मुंद्द गोल था। 

















महारावत दल्लषपतसिह 


खठा अध्याय 


महारावत दलपतसिह से वर्तमान सहारावत 
सर रामसिहजी तक 


४. ४ी5> जम धन ज2ीी जज जीि रत 


दलपतरमिह 


दारावत सामन्तसिह ने अपने जीवनकाल में ही अपने पौचत्र दल- 
पतसिद्द को, उसके हूंगरपुर गोद्‌ चले ज्ञाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी वनाना स्थिर कर अग्रेज़ सरकार की स्वी- 
कृति ले ली थी । तदनुसार सामन्तसिंह का 
परलोकवास होने के पीछे बि० सं० १६०० पौष खुदि १५ (ईं० स० १८७४ 
ता० £ जनवरी ) को वह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । डसका जन्‍म 
वि० सं० १८६४ मार्गशीषे सुदि £ (ई० स॒० श्यध०८ ता० २६ नवस्बर ) 
शनिवार को हुआ था । 
तदनन्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट 
कनेल रॉबिन्सन महारावत की गद्दीनशीनी की खिलअत और गवनेर जनरल 
का खरीता लेकर देवज्िया गया । यहां उसने 
एक द्रबार में महारावत को गवर्नर जेनरल का 
खरीता देकर ख़िलञअत में चांदी के हौदे-सहित 
हथिनी, चांदी के ज़बर-पघ्दित घोड़ा, मोतियों की 
माला, सरपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतलते-सहित 
तलवार, दुनाली बंदूक, तमंचे की जोड़ी, गोशवारा आदि दिये । 
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राज्य-प्राप्ति 


के कथ 


अंग्रेज सरकार की तरफ से 
गद नशीनी की खिलअत्त 
आना 





गा ्िंाणणाछ 


( १ ) देखो; ऊपर ए४० २६३। 
( २ ) वीरबिनोद; ह्वितीय भाग, ए० १०६६ । 
डे 


श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


जज 





मीन. 


दलपत्सिंह के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर डूंगरपुर का 
महारावत्न जसवन्त्सिद्द पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्रप्रत्यक्त 
रूप से उद्योग कर रद्दा था। अब दल्लपतसिंह के 
मद्दारावल जतवन्ततिद का तापगढ़ का स्वामी दोने पर डूंगरपुर ले उस(दल- 
डूंगरपुर से वृन्दावन हर हि । 
8 चलती पतसिह) का स्वत्त्व उठाने का उसे पुरुता कारण मित्र 
गया। कद्दा जाता दे कि दलपत्लिह को डूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी बनाने में जसवन्त्लिद्द भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर डसको कुछ उपद्रवियों ने बकाया, जो स्वार्थे-साधन 
में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों की प्राध्ति के लिए 
प्रयत्त कर दलपतर्सिह का हूंगरपुर से अधिकार डठाने की चेष्टा करते 
लगा और डूंगरपुर के स्वत्त्वयाधिकारी भी यह अवसर अपने अनुकूल 
समभ इक़दारी का दावा पेश करने लगे । भद्दारावल्न ने परिणाम का कुछ 
विचार किये बिना ही नांदली के ठाकुर हिम्मतर्सिद् के पुत्र मोहकमर्सिद्द 
को गोद लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाहा । उस समय 
हूंगरपुर का राज्य-कार्य दुलपतासिह की ओर से खरमा अभयसिह और 
सोलंकी उद्यसिदह् चल्नाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुञ्र को दत्तक लेने के लिए, महारावल को सलाद दी और दूसरी तरफ़ 
मद्दारावत को, महारावल्न की इस कार्यवाद्दी का विवरण लिख भेजा और 
खेरवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को--जो डूंगरपुर राज्य के राजनेतिक कार्य 
के लिए पोजिटिकल अफ़सर था--यह्द सारा दाल बतलाया। दुलपतर्सिह 
की इूंगरपुर में गोदनशीनी और डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार ने दे दी थी। अवएब भोहकमर्सिद्द 
की गोदनशीनी में दुलपतालिद की अनुमति और अंग्रेज़ सरकार की खीकृति 
आवश्यक थी, परन्तु महारावत्न ने बिना स्वीकृति के यह कार्य किया। इस- 
लिए कप्तान इंटर मद्दाराबल की कार्यवाद्दी को रोकने के लिए मेवाड़ भील 
कोर के साथ डूंगरपुर पहुंचा और डसने वहां घेरा डाल दिया। इसके 
(१ ) मेरा इंगरपुर राज्य का इतिहास, ४५ २३ । 
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गाउकीपि आय का ि.र' #९ल्‍७..ह' 











साथ ही सूरमा अभवयसिह और सोलेकी उदयसि|ह ने भी राज्य-महलों पर 
आाऋमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया 
आर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद दो गईं। उस समय फनेल रॉविन्सन 
मेंबाड़ का पोलिटिकल पजुेंट था । ज्योंही उसके पास यह समाचार 
पहुँचा, उसने महारावत दुलपतर्लिह को शीघ्र द्वी डूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा। तव वह ( दलपतसिंह ) भी अपनी खेना-खट्ठित वहां गया। 
इस अवसर पर जलवन्तालिंह ने उदयपुर के मद्दाराणा के पास अपना 
आदमी भेज सहायता चाही । महाराणा ने प्रत्यक्षरूप से तो उसको कोई 
सहायता न दी और पोल्चिडिकल पज्ञेंट कनेल रॉबिन्सन से इस मामले में 


(१ ) प्रवापगढ़ राज्य का राजनतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में साख॒वा के एजेंट 
गवर्नर-जेनरल के साथ रखा गया। फिर राजपूताना के राज्यों के लिए प्रथक्‌ एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद निधोरित होने पर उसकी अधीनता में मेताइड में पोलिटिकल् 
एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इली कारण मेवाड़ के पोलिबिकल एजेंट 
कर्नल रॉबिन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तत्षेप करना पड़ा, क्योंकि डूंगरपुर राज्य 
का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था । कर्नेल रॉबिन्सन हं० 
स॒० १८४८ से ४० ( वि० सं० १८६७ से १६०७ ) तक मेवाड़ का पोलिटिकलत्ष एजेंट 
रहा और ईं० स० १८५० ता० १७ जून (विं० सं० १६०७ अयेष्ट सुदि ८) को उसकी 
सत्यु हुईं । बांसवाड़ा के सहारावल लक्ष्मणसिंह और कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंद 
के बीच होनेवाले रूगड़े में बांसवाड़ा की तरफ़ से ज़्यादती के अतिरिक्त जालसाज़ी भी 
प्रमाणित हुईं | तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकज्ञ एजेंट का असिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतवाएगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदननन्‍तर भेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट के ओहदे में परिवत्तत होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। 
उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाते 
लगा । इसके पीछे असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद टूटकर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई ओर डूंगरपुर, बांसवाढ़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो 
इस समय तक जारी है । 

( २ ) महारावल जसवन्तलिंह ( दूसरा ) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्स्री 
मेहता रामसिंह के नाम का वि० सं० १६०० फाल्युन बदि १४ ( पूर्णिमांत चन्न बदि 
१४ 5 हैं० स० १८४४ ता० १७ माचे ) का पत्र । 
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श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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अर * 


द्लपतासिद्द के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर डूंगरपुर का 
मदारावल जसवन्तर्िद् पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अप्रत्यक्ष 
रूप से उद्योग कर रहा था। अब दलपतसिंह के 
महारावल जसवन्ततिह का तापगढ़ का स्वामी होने पर डूंगरपुर से उस(दल- 
डूंगरपुर से वृन्दावन 
जज जाल पतसिंह) का स्वत्त्व उठाने का उसे पुरुता कारण मित्र 
गया। कद्दा जाता दे कि दुलपत्सिह को डूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी बनाने में जसवन्तर्लिद् भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर डसको कुछ उपद्रवियों ने बहकाया, जो स्वार्थ-साधन 
में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न कर दुलपत्सि|ह का डूंगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करने 
लगा और डूंगरपुर के स्वत्त्वाधिकारी भी यह अवसर अपने अनुकूल 
समभ इदृक़दारी का दावा पेश करने लगे । मद्दारावल ने परिणाम का कुछ 
पिचार किये बिना दी नांदल्ी के ठाकुर हिस्मतर्सिह्ट के पुत्र मोहकमर्सिदद 
को गोद्‌ लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाद्दा'। उस समय 
डूंगरपुर का राज्य-कार्य दुलपतसिह की ओर से खसरमा अभयर्सिह और 
सोलंकी उद्यसिह चल्नाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुन्न को दृत्तक लेने के लिए, महारावल को सलाह दी और दूसरी तरफ़ 
मद्रारबत को, महारावल की इस कार्यवाद्दी का विवरण लिख भेजा और 
सरवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को--जो हूंगरपुर राज्य के राजनैतिक कार्य 
के लिए पोल्चिटिकल अफ़सर था--यह्द सारा दाल बतलाया। दुलपतर्सिह 
की डूंगरपुर में गोदनशीनी और डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अंग्नेज़ सरकार ने दे दी थी। अ्रवणद भोहकमर्सिह 
की गोद्नशीनी में दुलपतासिद्द की अनुमति और अग्रेज़ सरकार की खीकूति 
आवश्यक थी, परन्तु महारावत्न ने बिना सख्ीकृति के यह कार्य किया। इस- 
लिए कप्तान हंटर मद्दाराबल की कार्यवाह्दी को रोकने के लिए मेवाड़ भील 
कोर के कर के साथ इंगरपुर पहुंचा और डखसने बहां धे पहुंचा और डसने वहां घेरा डाल दिया । इसके 
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टन 


साथ ही सूरमा अमयसिह और सोल्लकी उदयसखिह ने सी राज्य-महत्नों पर 
आकऋमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया 
ओर गोद्नशीनी की कार्यवाही बंद हो गईं। उस समय कनेल रॉबिन्सन 
, मेवाड़ का पोलिटिकल पजेंट था । ज्योंही डसके पास यह समाचार 
पहुंचा, डसने मदहारावत दुलपत्सिद्द को शीत्र ही हूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा | तब वह ( दलपतसिह ) भी अपनी सेना-खहित वहां गया। 
इस अवसर पर जल्लवनन्‍्तलिद ने डदययुर के महाराणा के पास अपना 
आदमी भेज सहायता चाही । महाराणा ने प्रत्यक्तरूप से तो उसको कोई 
सहायता न दी और पोलिटिकल पज्ञेंट कर्नल रॉबिन्सन से इस मामले में 

















( $ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट 
गवरनेर-जेनरल के साथ रखा गया । फिर राजपृताना के राज्यों के लिए प्रथक्‌ एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद निधोरित होने पर उसकी अधीनता में मेवाड़ में पोलिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकिल एजेंट 
कर्नल रेबिन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तत्षेप करना पड़ा, क्योंकि इूंगरपुर राज्य 
का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था । कर्नल रेबिन्सन ई० 
स॒० १८शे८ से ९० ( वि० सं० १८६४ से १६०७ ) तक मेवाड़ का पोलिटिकल्न एजेंट 
रद्ा और ईं० स० १८५० ता० १७ जून (विं० सं० १६०७ ज्येष्ठ सुदि ८) को डसकी 
रुत्यु हुईं । बांसवाड़ा के महारावल लच्मणसिंह ओर कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह 
के बीच होनेवाले रूगड़े में बांसवाड़ा की तरफ़ से ज््यादती के अतिरिक्त जालसाज्ञी भी 
प्रमाणित हुईं | तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल्न एजेंट का असिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट के श्रोहदे में परिवत्तेन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। 
उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर अ्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहताने 
लगा । इसके पीछे असिस्‍्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद्‌ हटकर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो 
इस समय तक जारी है । 

( २ ) महारावल जसबन्तलिंह ( दूसरा ) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्‍्त्री 
मेहता रामलिंह के नाम का वि० सं० १६०० फाल्गुन बदि १४ ( पूर्णिमांत चेन्न चदि 
१४ ८ ६० स० १८२४४ ता० १७ माचे ) का पत्र । 


श्थछ प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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ल्िखा-पढ़ी फर उसे यह सुभाया कि दलपतासिह एक ही जगह का स्वामी 
रह सकता दे, दोनों जगहों का नहीं | इसपर अग्रेज़ अफ़सरों ने इस विषय 
को विचारणीय रकक्‍खा; परन्तु जसवन्तसिद्द का डूंगरपुर में रहना उपद्रव- 
जनक समभा उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर वि० से० १६०१ 
( ६० स० १८४४ ) में वह चुन्दावन भेज दिया गया और एक सद्दस्न रुपये 
प्रति मास उसके व्यय के लिए नियत हुए । नांदली का ठाकुर हिस्मतर्सिहद, 
जो इस उपद्रव का मूल कारण बतलाया गया था, बंदी किया गया और 
महारावल को बदहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
उस समय उपद्रव शांत दो गया। फिर पुर्ववत दलपतसिद्द द्वी, कई बाधाएं 
उपस्थित होने पर भी, हूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रहा। 
वि० सं० १६०२ पौष खुदि ६ (ई० स० १८४६ ता० ३ जनवरी ) 
को मद्दारावल जसवन्तर्सिह का वृन्दावन में ही देहान्त द्वो गया। 
मद्ारावत दलपतसिट्द प्रतापगढ़ में रहता हुआ 
कि 5020 हक डूंगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना 
और सावली के ठाकुर के चाहता था। यद्दध बात जसवन्ससिद्द को अखरती 
“का खामी होना... थी! ईंसलिए उसने दलपतर्सिद् को डूंगरपुर के 
राज्य से वंचित रखने के लिए अंग्रेज अफ़सरों से 
प्रकट वा अप्रकठ रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु महाराघत 
सामन्तसिह की विद्यमानसा के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया गया । सामन्‍्तासह के देहावसान के पीछे दलपतर्सिह के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठने, डूंगरपुर में जसवन्तसिद्द के नांदली के ठाकुर 
के पुत्र मोहकमसिद को गोद लेने के बारे में उपद्रव होने और फिर जस- 
यन्तर्सिद का वृन्दावन में देद्दान्व हो जाने पर डसकी राणियों, सरदारों 
आदि-ठरा वहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राथनाएं होने 
पर अंग्नेज़् सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ । उदयपुर के मद्दाराणा 
सरूपसिद-हाण पोलिटिकल अफ़सरों के पास दलपतर्सिह के डूंगरपुर 








(१ ) पुचिसन; ट्रीटीज्, एंगेजमेंट्स एएड सनदज्ञ; जि० ३, ए० ४४१ | 





सहारावत दलपतसिह श्द्र्‌ 


"री 0 री जि 





कह 5 ध5 ञ5 7५/७/5/४.८ ६.२४ /5७/ि0.ध 5 ध #5 5 ८६/७ /5 5 5 पे च आते / 9.3 #ी5 # 5 मन टी + जन्‍लथ पट # ये तक 


पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अंग्रेज 
सरकार गंभीरतापूर्वंक विचार करने लगी । महारावत दलपतसिंह के उस 
समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यद्द 
निश्चय किया गया कि मदहाराबत दुलपतासिद् हूंगरपुर के राजवंश में से 
किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेवे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे । 
अग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को ड्ूंगरपुर की राजमद्दिषियों, सरदारों 
आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में डूंगरपुर के राजवंश में से साबली के 
ठाकुर जसवन्तलिह के तृतीय पुत्र डदयसिह को वहां की राजमद्दिषियों 
तथा सरदारों ने दुलपत्सिह की गोद बिठाया और डउस( डदयसिंह )को 
दुलपतसिह के पास भेजा, जिसको डस( दलपतसिंह )ने भी स्वीकार 
कर अग्रेज़ सरकार के पास इस निणुय की स्वीकृति के लिए अआरक्ांत्ता 
प्रकट की | अग्रेज़ सरकार ने भी उदयसिह की गोदनशीनी को स्वीकार 
किया और बथि० स० १६०३ (ई० स० १८४६ ) में वह ( डदयसिंह ) 
रूँगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु डसकी बाल्यावस्था के कारण 
यहां का शासन दलपतसिद की सम्मति के अजुसार होना स्थिर हुआ 
झौर उसकी विद्यमानता में अग्नेज्ञ अधिकारी उस( उद्यसिंह )को कुंबर दी 
लिखते रहे । 

वि० स० १६०५ आपषाढ बदि १३ ( ईं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 
'को महाराबत दलपतलिह के कुंचर उद्यासिह का जन्म छुआ । एक लंबी 
अवधि के बाद मद्दारावत के यहां कुंबर का जन्म 
हि 0 होने से बड़ा हे. मनाया गया और बह्दां की प्रज्ञा 
भी प्रफुल्लित हो गईं। महारावत ने अपने राज्य 

की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर बहुत कुछ डदारता प्रकट की । 
डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महारावत दुलपतसिद्द की आज्ञानुसार 
बवि० से० १६०६ ( ६० स० १८५२ ) तक होता रहा, परन्तु वहां के सरदार 


(१ ) मेरा डूंगरघुर राज्य का इतिहास; ० ३६० । 


रथ ६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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सूरमा अभयसिद्द और सोलेकी उदयसतिह, जब 
भी उनका स्वाये सिद्ध न होता, राज्य में कोई 
उपद्रव कर बेठते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार 
नहीं हो पाता था और राज्य ऋशणा-ग्रस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल 
अफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दलपत्सिद्द ने खूरमा अभयसिद्द 
आर सोलंकी उदयसिंदह को कामदार के पद्‌ से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर 
गूलाबसिद ओर गुलाबचन्द गांधी को उस पद्‌ पर नियत किया। उन्हीं 
दिनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रअलीखां को डूंगरपुर भेजा, जिसके वहां पहुंचने पर खूरमा 
अभयसिंद आदि ने अपना खार्थ सिद्ध न होता देख पांच इज़ार भीलों को 
एकत्रित कर उपद्रव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान बुक ने 
ज्ञाकर दमन किया और कनेल रॉबिन्सन के लिखने पर डपद्गवियों को दण्ड 
देने के लिए मदारावत दल्लपत्सिद्द ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज्ञ दी । 
कप्तान लक के साथ मेवाड़ भीज्न-कोर के डूंगरपुर पहुंचने ओर डख 
समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ ज्ञाने से अभयसिंद ओर उसके साथी भय- 
भीत हो गये, जिससे वहां का डपद्रव शांत हो गया। अन्त में अभयसिह: 
ओर डदयसिंह प्रतापगढ़ जाकर महारावत के पास डपस्थित हुए ओर 
उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महारावत फो नज़राने के देकर अपने छुसरों 
की माफ़ी चाही और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इक्तरार लिख 
दिया | उपर्युक्त कार्यबाद्दी के पीछे भी वहां शासन-कार्य में गड़बड़ी होने 
लगी और लोग अव्यवस्था का सारा दोष मदारावत दलपतसिद के 
मत्थे मढ़कर डसकी शिकायत कराने लगे । तब कप्तान ब्लुक ने खेरवबाड़ा 
से डूंगरपुर जाकर इस मामले की तदृक्कीक्नात की और महाराबत के डूंगर- 
पुर के कार्यों में दृस्तत्तेप से ही अव्यवस्था होना बतलाया । इसपर मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट जॉजे लारेंस हूंगरपुर गया । उस समय ख्रमा 
अभयसिंह आदि ने कई सरदारों और प्रज्ञा आदि को मिल्लाकर मदहारावत 
को शिकायत करवाई । जॉजे लारेंस ने मद्वारावत को प्रतापगढ़ से हूंगरपुर 





विकह लि कर परी पार भिनारी गे री 


डूंगरपुर का शासनाधिकार 
छूटना 


महारावत दलपतार्सह श्ट्७ 
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में बुलाया ओर वहां के प्रबन्ध के विषय में महाराबत फो नौ शर्तें लिखकर 
दी, परन्तु महारावत ने उन्हें खीकार नहीं किया। इसपर ल्ॉरेंस ने दुलपत- 
सिंदद-द्वारा डूंगरपुर के शासनकायें में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने 
के लिए खदर में रिपोटे की, जिसकी खीकृति आने पर महाराबत का 
डूंगरपुर से दखल उठा दिया गया। 

भारत के गवनेर जेनरल लॉड डलहोज़ी की अनुदार नीति के 
कारण खारे भारत में असंतोष फेल गया था, ऐसे में बंगाल के सैनिकों 
रह आर में एक नई बंदूक़, जिसके कारतूस के प्षिरे को 
भ्रग्ेज सरकार को प्रताप. दाँत से काठना पड़ता था, प्रचार किया गया। 

गढ़ राज्य से सहायता. इस बन्दूक्त के संबंध में ई० स० १८५७ के जनवरी 

जी ( बि० सं० १६१३ माघ ) मास में यह अफ़वाह फैली 
कि इसके कारतूस पर गाय और खुअर की चर्बी लगी हैं। ऋमशः भारत 
के प्रत्यक स्थान में फेलती हुई जब यद्द बात धर्ममीरु भारतीय सैनिकों 
के कानों तक पहुंची, तब वे धमेनाश की आशंका से विचलित होकर 
अग्नेज़ सरकार के विरुद्ध द्वो गये | सर्वप्रथम कलकत्ते के पास दम- 
दम की छावनी में सिपाद्दी विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए। फिर शने:-शत्ते: 
बारकपुर, मेरठ, दिल्‍ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मांसी आदि स्थानों के 
सेनिक भी बिगड़ उठे और इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ सिद्ध न द्वोता था, भाग लिया । 

प्रिटिश भारत के इस सिपाद्दी विद्रोह का प्रभाव राज़पूताने की 
अग्नज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और वहां भी अधिकांश स्थानों 
में सियाददी विद्रोह हो गया। ता० २७ मई ( वि० से० १६१४ ज्येष्ठ खुद ७) 
को मुदृस्मदअली नामक सवार के बहकाने से नीमच की सेना भी बागी 
दो गई ओर डसने छावनी जलाकर खज़ाना लूटड लिया। डस समय मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावले आबू से उद्यपुर गया हुआ था। ता० 
६ जून (ज्येष्ठ खुदि १०) को यह समाचार पाते ही बह वहां से डद्यपुर _६ जून (ज्येष्ठ खुदि १०) को यद् समाचार पाते ही वह वहां से डद्यपुर की 

( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहस; जि० २, ए० ७६७ । 


कान्जत ही 5 आर 2फछ ता के जिन जी फनी जा. हा चना. 


श्द्ठ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सेना के साथ रवाना हुआ | मांगे में डसने हूंगला गांव में बाशियों से घिरे 
हुए चालीस अग्रेज़, जिनमें औरतें ओर बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़बा- 
कर उदयपुर पहुंचाये । तदनंतर वह नीमच पहुंचा ओर वहां पुनः 
अधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सॉपकर स्वये 
बाग्मियों के पीछे रवाना हुआ | उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी 
२ के 6५ ें [5 कर 
की रक्षा के लिए सेनिकों की पूर्ण आवश्यकता थी, अतएवच उसने महारा- 
वत दलपत सिंद्द से भी सेना भेजने की दरख़ास्त की । इसपर महारावबत 
ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्ता का अच्छा प्रबंध किया। फिर वहां अंग्रेज़ी सेना पहुँच जाने पर कप्तान 
बी । हे कक कप शी ४ 

लॉयड ने महारावत की सेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावस ने वि० से० १६१७४ आवशण सखुदि २ 
( ई० स० १८४७ ता० २३ जुलाई) को मद्दारावत के नाम शुऋमुज़ारी का 

भर + कप ९२ पे 
खरीता भेजा, ज्ञसका सारांश नीच लिखे अज़ुसार हँं-- 

फ् कप हैं प कक 

आपने तीमच के सुपरिन्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दस़््धो- 
रत पर अग्नेज़ सरकार की प्रित्नता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्षाथ सवार और पेंदल भेजे । उन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार 
बड़े यत्न और होशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये हम श्रनुग्रहीत 
हैं। हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहे । अब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आ गई है, इसलिए घर्ां की सेना को कष्ट देना उचित न समझ- 
कर बिदा करता छू [! ० «१३: ४ को ४ 3० ७ 

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक द्वाजी अपने को दिल्ली के मुग़ल वंश 
का शाहज़ादा वतलाकर मंद्सोर के पास कचरोद गांव ( खाचरोद, ग्वा- 
लियर राज्य) में पहुंचा ओर वहां के निवासियों को बदकाकर उसने डपद्गव 
सख्ड़ा कर दिया, जिसपर मंदसोर के सूबेदार से डसको यहां से भगा द्या। 





न्‍अिनननन-पमन“नममन->-पाकनननन्‍मन 


( १ ) शव; ए मिलिंग चैप्टर ऑव इंडियन म्युटिनी; ए० ८-१२ । 
( २) महारावत दल्पत्सिंह के नाम मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स 
का हिन्दी खरीता। 
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फिर उसने दो इज़ार आदमियों के साथ जाकर ता० ७ लितंबर ( आश्विन 
बदि ४) को मंद्सोर पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का सूबेदार मारा गया 
आर वहां उसका अधिकार हो गया।फिर निम्बाहेड़ा (वत्तेमान टोंक राज्य 
का कुस्बा ) का मुसलमान हाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर 
के बागियों को चढ़ा लाया | जब यह ख़बर नीमच पहुंची, तब बागियों का 
सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोवर ( कार्तिक सुदि ४५ ) को कप्तान 
लॉयड, कप्तान सिम्पसन आदि ११झफ़सरों, चारसो सिपादियों और दो तोपों 
के साथ जीरण पहुंचे, परंतु वहां अंग्रेज़ी सेना की हार हुई। फिर बाग्मी- 
दल जीरण लूटकर मंद्सोर चला गया । ता० ८ नवम्बर (मागेशीर्ष वदि ७) 
को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ | वहां अभ्रज्ञी सेना से लड़ाई होने पर 
अग्रेज़् सैनिक क़िले में चले गये | कप्तान शॉबले ने उदयपुर की सेना के 
साथ बाणियों का झुक्ताबला किया, किन्तु सायंकाल हो जाने से लड़ाई बंद 
हो गई ओर कप्तान शॉवसे उदयपुर की सेना के साथ दारू गांव ( वत्तैमान 
ग्वालियर राज्य) में होता हुआ केसूदा गांव ( मेवाड़ राज्य ) में चला गया। 
दूसरे दिवस बागियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपरान्त 
जावद, रतनगढ़, सींगोली आदि नीमच के समीपदर्ती गांवों और क़स्यों 
में भी विद्रोह हो गया | ज्योंदी यह समाचार कप्तान शॉक्स को मिला, 
वह तत्काल लेफ़्टेनेंट फ़क्ेहसन को लेकर वहां से चला और बगाणा तथा 
निक्सनगंज में बाणियों के ठहरने की ख़बर पाकर वहां पहुँचा । फिर 
बागियों से उसकी लड़ाई हुईं, जिसमें बहुत से विद्रोही मारे गये और शेष 
तितर-बितर ट्वो गये'.। इस घटना के अनन्तर मालवे की ओर से मध्य 
भारत का एजेंट गवर्नर-जेनरल कनेत्न ड्यूरेंड महू के लिपाहियों को साथ 
लेकर मंद्सोर पहुंचा। वहां विद्रोहिियों से उसका मुक़्ाबला हुआ, जिसमें 
फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी और लिपाही 
पकड़े गये। मेंद्खोर से वह ( ड्यूरेंड ) नीमच गया। डसके पहुंचते ही वहां 
से भी बागी भाग गये। नवस्ब॒र ईं० स० १८५७ (मागेशीर्ष वि० सं० १६१४) में 








(१) सी० एल० शॉवर्स; ए मिसिंग चप्टर ऑँव इंडियन स्थुटिनी; ए० १३३-२०१ 
३७ 
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वागियों का एक दल प्रतापगढ़ की ओर गया । डस समय महारावत स्वये 
अपने राजपूतों को साथ लेकर उनके मुक़ाबले के लिए आगे बढ़ा। बाग़ी 
दल का मुखिया क़ासिमस्रां विल्ञायती अपने ८० आउमियों-सटित मारा 
गया। कनेल् ड्यूरेंड की अधीन सेना को रसद-सामग्री भिजवाने आदि का 
भी महारावत ने यथेए् प्रबंध किया था और बागी दल्व के सुखिया का 
मस्तक काटकर महारावत ने कनेल ड्यूरेंड के पास भेजा | महाराबत की 
इस सेवा से अग्नेज़ अफ़सरों तथा कनेल ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर उसने ता० १ दिसंबर ( मागेशीर्ष सखुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉवर्स पोलिटिकल एजेंट, मेंघाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी-- 

“मैंने प्रतापगढ़ के खामी के मोतमिद को एक पत्र दिया है और 
आपको लिखता हूँ कि में प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्‍योंकि 
उन्होंने सेना के लिए रसद ( सामान ) अच्छी तरद्द से भिजवाई और 
अराजकों को सज़ा देने में पूर्ण प्रयत्न किया। वे डन( बाग़ियों )के सरदार 
को गिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु मुक्ताबल्ा करने से उन्होंने डसको मारा 
ओर डस( मुखिया )का सिर मेरे पास आया है. ।"*” 

पोलिटिकल्न-एजेंट मेबाड़-दारा यह सम्बाद कनेल-जॉ्ज लॉरेंस 
( स्थानापन्न एजेंट गवनेर-जेनरल, राजपूताना ) को मिलने पर उस्ने ईं० स० 
श्यशण ता० ४ फ़रवरी ( वि० सं० १६१४ फाल्गुन वदि ७ ) को महारावत 
के नाम नीचे लिखे आशय का खरीता भेज्ञ प्रसन्नता प्रकट की-- 

“४ इन दिनों मुझको मेवाड़ क पोलिटिकल एजेंट के पन्न से 
मालुम हुआ है कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्न किया दे और कर्नल ड्यूरेंड पज्ञेंट गबैनर जेनरल, खेंट्ल इंडिया के 
साथ रहनेवाली सेना को आवश्यक रसद्‌ साम्री पहुंचाने में पूरी सद्ायता 
दी है। यद्द खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं और जैसी खैरख़्वाही 
की सरकार को आपसे आशा थी, बेसी प्रकट हुईं। अब मैं आपकी 


( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवर्नर जेनरल कनेल डयथूरेंड के पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ के नाम के अग्रेज्ञी ख़त का आशय । 
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इस खेरखझ्वाही की खूचना सदर को कर रहा हूं। साहेव आलीशान आपकी 
इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे ।” “ 

क़ासिमखणां विलायती आदि बागी दल के लोगों के महारावत-द्वारा मारे 
जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंदूल इंडिया के एजेंट गवर्नेर-जेनरल-दारा 
भारत के तत्कालीन गवनेर जेनरल ( बड़े ल्ाठ ) लेड केनिक्न के पास पेश 
होने पर डसको बड़ा संतोष हुआ और डसने राजपूताना के एजेंट गवनेर 
जेनरल को महारावत के नाम प्रसन्नता-सूचक पत्र भेजन को लिखा। इसपर 
राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल कनेल जज लारेंस ने वि० से० १६१५ 
चेत्र स॒ुदि ५ (ई० स० १८५८ ता० २० मार्च ) को मद्दाशावत के नाम निस्‍्त- 
लिखित आशय का खरीता भेजा-- 

“इन दिलों एजेंट गवरन्र-जेनरल, सेंट्ल इंडिया तथा पोलिटिकल 
एजेंट, मेवाड़ की तरफ़ से यह रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वयं और सेना 
को साथ में रखकर कनेल ड्यूरेंड पद सरकारी सेना को मंदसोर के 
फ़सादियों को सज़ा देने में यथ४ठ सहायता दी हे । आपकी इस खरख्वाही 
ओर उत्तम मित्रता से नव्वाब गवनेर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
मुभको यह आज्ञा मित्री है कि डनकी ओर से खुशनूदी मिज्ञाज की 
सूचना दूं ओर इस ख़त के जरिये आपकी सहाजुभूति का धन्यवाद 
करूं ।'** 95 

भांसी, खतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लॉ(ड 
डलहोज़ी-छारा ज़्त हो जाने के कारण कई मरहटे सरदार भी अ्रेग्रज़ सर- 
कार से असंतुष थे और भारत में पुनः मरहठा साम्राज्य स्थापित करने 
का स्वप्न देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहटदे 
सरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पेशवा के वंशज राव साहब 

( १ ) जॉर्ज लरेंस, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारावत दुलप्तसिह 
के नाम का खरीता । 


( २ ) राजपूताने के एजेंट गवर्नर कर्नल जॉजे लारेंस के उदूँ खरीते का 
आशय । 
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कल वर 
तथा डसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्रोहियों कां नेतृत्व कर 
ग्वालियर पर अधिकार कर छिया। ई० स० १८५८ के जुलाई ( वि० सं० 
१६१४५ आषाढ ) मास में सर छरोज़ ने डनको वहां से निकाल दिया। 
तब थे पांच इज़ार वाशियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जाकषिधरी के 
घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सौंगोली होते हुए रामपुरे की _ 
ओर रवाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पाके तथा मेजर टेलर ने उस ओर का 
रास्ता रोक लिया, तब वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे।ता० ६ 
अगस्त ( श्रावण वदि्‌ ३० ) को सांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे 
जनरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुक़ाबला हुआ, जिसमें वे 
द्वारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये । अंग्रेज़ी खेना ने 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ 
अगस्त (श्रावण खुद ६) को बाग्ियों का सरकारी सेना से मुक्ताबला 
हुआ, जिसमें वे हारकर वहां से भी भागे | अनन्तर आकोला के मार्ग से 
जित्तोड़ से दक्षिण की तरफ़ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए वे 
भालावाड़ पहुंचे। वहां भी ब्रिगेडियर पार्क ने उनका पीछा न छोड़ा । तब वे 
छोटा उद्यपुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने डनको परास्त किया। राव- 
साहब, देवगढ़ बारिया से पृथक हो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से बांसवांड़ा पईंचा। इधर से कप्तान लियरमाडथ फ़ौज समेत 
चहां जा पहुंचा, जिससे तांतिया टोपी बहां से भागकर सलूबर होता हुआ, 
भींडर की तरफ़ बढ़ा। डसका इरादा डद्यपुर जाने का था, कितु उधर का 
मार्ग रुका हुआ द्योने तथा सरकारी सेना-द्वारा नाकेबंदी हो जाने से बह्द 
पद्दाड़ी मार्मे-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा। डस समय तीन-चार हज़ार 
भील भी तांतिया के शामित्र हो गये थे। प्रतापगढ़ के मद्ाराबत-द्वारा बागी" 
दल्ल के मुखिया क्ालिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
कस्बे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर शसरकारी 
सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे बागी दल प्रतापगढ़ को 
भ लूट सका ओर वहां से बह पोष बदि्‌ ३ (ई० सख० १८५८ ता० २३ द्सिंबर) 
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को शिकस्त खाकर भागा। इस लड़ाई में बाग्मियों के बहुत से आदमी 
पकड़े तंथा मारे गये और उनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये | तांतिया 
टोपी मंद्सोर द्वोता हुआ जीरापुर पहुंचा। वहां कनेल बेंसन से उसकी 
पराजय हुईं; किंतु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ बाग्मी 
फ़ीरोज़शाह उससे जा मिला, जिससे वह माघ खुदि १५ ( ई० सख० १८४६ 
ता० १७ फ़रवरी ) को फिर मेवाड़ होता हुआ कांकरोली चला गया; पर 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान शॉवर्स के पहुंच जाने से उसके वहाँ पेर 
न टिके और पहाड़ों में दोता हुआ वह पुनः बांसवाड़े के क़रीब जा पहुँचा। 
ब्रिमेडियर सॉमरसेट डसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और उसने 
बाग्नियों को रास्ते में द्वी ज्ञा दबाया | बागणशियों के कई सरदार फ़ीरोज़शाह, 
अबुलशतरखां, पीर हज़्रअञलली आदि ने आत्मसमपेण किया | तांतिया टोपी 
पेरोन के जंगल में जा छिपा | ता० ७ अप्रेल (वि० से० १६१६ चेत्न बदि ४) 
को वहां पकड़ा जाकर बह सिप्री लाया गया, जहां उसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाही-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्षे के 
ऊपर बना रद्दा। अ्रश्नेज् अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फ़्ति तथा 
भारत के नरेशों के सहयोग से डसका दमन शीघ्र दो गया। ग्रदर के अंतिम 
दिनों में भारत का शासन-सूत्र इंस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
मद्दाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवनेर 
जेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय ( प्रतिनिधि ) बनाया । 
भारतीय नरेशों और प्रज्ञा वर्ग में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की 
झोर से ईं० श० १८४५८ ता० १ नवम्बर (बि० सं० १६१४५ कार्तिक बदि ११) 
को शाही घोषणापत्र ज्ञारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मयोदा बनी रहने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का 








(१ ) सी० एल० शॉचसे; ए मिसिंग चैप्टर आँवू इंडियन म्युटिनी; ० ३१४०-३१ । 
ज्वालासहाय; दि छॉयल राजपूताना; छ० २९२०३ । 

(२ ) सी० एल० शावसे; ए मि्सिंग चैप्टर औँव इंडियन म्युटिनी; ए० १४३- 
४६ । ज्वालासहाय; दि लॉयल राजपुताना; ए० २१९२-४३ । 
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हस्तक्षेप न होने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी-द्वारा की गईं संधियां बहाल रहने, 
प्रजा के स्वत्त्च, इज्ज़त, ओहदे तथा घर्म को अपने धर्म के समान ही मानने 
आदि का उल्लेख है! । 

महारावत दलपतासिंह-द्वारा सिपाद्दी विद्रोह के समय पूर्ण सहायता 
दी गईं थी, जिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूर्ण सराहना की। फिर गदर 
समाप्त द्वोी जाने पर अग्नेज़ सरकार ने उसके लिए दो दज़ार रुपये के मूल्य 
की ख़िलञअत भेजना तज़वीज़ किया और बॉइसरॉय लॉडे के निह् तथा एजेंट 
गवनेर जेनरल फे महाराबत के नाम के ख़रीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
एर्जेट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गये तथा उपर्थुक्त खिलअत भी डसको यथा- 
समय प्राप्त हुई । 

सिपाही विद्रोह के समय महाराघत की आज्ञाशुसार उसके मन्ध्री 
निहालचद ख्रासगीवाले, शाह भोजराज़ और जोधकरण पाडलिया ने अ्रच्छी 
सेव बजाई और उन्होंने प्रतापगढ़ कस्बे की रक्ता का, जो मंदसोर के निकट 
हे, अच्छा प्रबन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाक़े में बागियों-द्वारा कोई हानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मद्दारावत को बड़ी प्रसन्नता हुईं और उसने उन 
लोगों की क़द्र की | 

अपुत्रावस्था में राज्य ज़त्त करने की लॉर्ड डलद्दौज़ी की नीति को 
विश्नहदकारी समझ ग्रद्र समाप्त होने के पीछे अग्रेज़ सरकार ने भारत के 
देशी राजाओं का दृत्तक पुत्र रखने का अधिकार 
वाजिब समभा | तदनुसार मद्दाराणी विक्टोरिया 
की आज्ञानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉडे केनिह्न के दस्तात्षर-सद्दित 
सनदें भेजी गई । तद्सुसार अग्रेज़ सरकार की ओोर से प्रतापगढ़ राज्य 
में भी इ० स० श्य६२ ता० ११ मार्च ([ बि० स० १६ ८ फात्मुन सुदि १० ) 
कमर कट मल कम मक ल  क 


गोदनशीनी की सनद मिलना 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १६८०-८८ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ७८६ । 

( ३ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का महारावत दल्लपतलिंह के नाम 
का वि० से० १६१७ झाषाढ वदि १ ईं० स० १८६० ( ता० ४ जून ) का पन्न । 
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की लिखित बाइसरॉय लॉडे केनिज्ञ के दृस्ताक्षर-सहिंत यह सनद्‌ पहुंची, 
जो नीचे लिखे अनुसार दै-- 

“श्रीमती महाराणी विक््थोरिया की यह इच्छा है कि भारत के 
राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वेश 
की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा हे, वह हमेशा बनी रहे; इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
धिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू 
धमंेशास्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो बह ज्ञायज़ 
समकभा जायगा | 

“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
खरख्याह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इक़तरारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कत्तेव्य दज हें, तब 
तक आपके साथ के इस इक़रार में कोई बात बाधक न होगी । 

महाराबत दुलपतसिदह का वि० से० १६२० चेत्र बदि ७ (ईं० स० 
१८६४ ता० ३० मार्च ) को परलोकवास हुआ । डसके चार राखियां थीं 
जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात 
में नामली ( रतलाम राज्य ) के स्लोनिगरा ठाकुर 
फ़तद्डसिह की कुंवरी दौलतकुंवरी, कुशलगढ़ (वांस- 
वाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिंह की पुत्री |मोतीकुंचबरी एवं डसी 
जालिमसिह की पोती और हम्मीरसिद्द की पुत्री केसरकुंवरी तथा बांसणा 
( गुजरात ) ठिकाने के केरण्या गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिंद की पुत्री 
कल्याणकुंवरी दिये हें'। डसके केवल एक ही पुत्र महाराजकुमार 


महाराबत का परलोकवास 
ओर राणियां आदि 


९५ १ ) एचिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज़; जि० ३, ए० ४४२ तथा 
४० शेर । 





( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; पू० ११ । प्रतापगढ़ राज्य से प्रा 
एक ख्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं; परन्तु उनके नामों में अन्तर 
है। वहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ़वाली का नाम केसरकुंवरी और उसका रा 
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उदयसिद्द था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली गणी के उदर से हुआ था! । 
मद्दारावत दलपतर्सिदद, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा 
हुआ दे । उसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी,:अतण्व उसने डूंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशख़तापूवेक , 
किया | बह मिन्नता का निवाहनेवाला राजा 
था। सिपाहदी-षिद्रोद् में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। 
बद्द गुणवानों का सम्मान कर उन्हें पुरस्क्तत करता ओर अपने कार्यकर्ता 
मंत्रियों आदि को पुरस्कार, जागीर आदि देकर खदा उत्साद्िित करता 
था। उसकी अपनी प्रज्ञा के साथ गद्दरी सद्दानुभूति थी । डसके समय में 
राज्य-कोप परिपूर्ण था। प्रतापगढ़ राज्य में जो वैभव दे, उसका अधिकांश 
श्रेय उसी को हद । उसने देवलिया में सोनेलाव तालाब बनवाकर दुलपत- 
निवास नामक मददत्त बनवाया था | उस्तही प्रतिष्ठा के अवसर पर इसने 
बारदट चारण लच्मणुदान को दो गांव और द्वाथी तथा महाराजकुमार 
डदयसिंद फे जन्म के अवसर पर पांच द्वाथी, दो सौ घोड़े और पांचसौ 
सिरोपाव दिये थे एवं उसी अवसर पर उसने लाख पसाव में उपयुक्त 
लच्मणदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, व्माभूषण आर दस सदहस्तर रुपये 
देकर उसको अपना कविराज़ बनाया था। छरदारों आदि के साथ उसका 
व्यवहार सदा अच्छा रहा । उसके मन्त्री शाह जड़ाबचन्द, शाह निद्दालचंद 
(खासगीवाला), जोघकरण पाडलिया आदि कार्यनिपुण व्यक्ति थे, जिससे 
उक्त मद्दाराबत के समय प्रज्ञा की आबादी बढ़ी और राज्यश्री में भी वृद्धि 
हुईं । नांदली के ठाकुर हिम्मतसिद्द के पुत्र मोहकमर्लिंदद को डूंगरपुर के 
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हंमीरसिंह की पुन्नी होना दिया है तथा उसी के उदर से कुंवर उदयसिंह का जन्म द्वोना 
बतलाया है । इसी प्रकार तीसरी राणी कडाणा के पंवार, बख़्तावरसिंद्द की पुत्री भवान- 
कुंवरी और चतुथे राणी भी कुशल्गढ़ के राव हंमीरसिंह,की पुत्री लालकुंवरी लिखी हैं। 
इन दोनों राणियों का तो बढ़वे की स्यात में कुछ भी उल्लेख| नहीं है। एक स्थान पर 
उसके छः राखियें भी लिखी हैं ओर दो विवाह दूंगरपुर में रहते हुए द्ोने का उल्लेख है । 


( १.) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन स्यात; ए० १९ । 


कि 
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रे 
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महारायचल्ल जसवन्तखिह्द (दूसरा) के दत्तक रखने के सम्बन्ध में वहां 
बखेड़ा होकर हिम्मतलिह क़्रेद किया गया | डसके प्रति भी महारावत ने 
अपने शासन-काल में सौजन्य दिखलाकर डसको मुक्तकर डसकी ज्ञागीर 
पीछी उसे दे दी, जो उसकी उदार नीति का परिचय देती है । डसकी एक 
राणी ल्ालकुंवरी ने वृन्दावन में राधावज्लस का मन्दिर बनवाया था | 


उदयसिह 


मद्दारावत उदयसिह का जन्म वि० से० १६०४ आषाढ बदि १३ 
(३० स॒० १४८ ता० २६ जून ) को हुआ था और वह चि० सं० १६२० 
चेत्र वंदि ७ (ई० स० १८देछ ता० ३० मार्च ) को 
अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ। डल( उदयसिद )का प्रथम विवाह भूतपूर्वे 
महारावत दुलपतालिंह की विद्यमानता में नामल्ी ( रतलाम राज्य ) के ठाकुर 
तख्तसिंह की पुत्री सरूपकुंचरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय बाद 
ही वि० से० १६२२ ज्येष्ठ खुदि ५ (ई०स० १८६४ ता०२६ मई) सोमवार को 
डसके महाराजकुमार दस्मीरसिह् का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
उक्त राजकुमार वि० स० १६२६ (ईं० स० १८६६) में काल-कवलित हो गया। 

राज्यारोहएण के समय महाराबत की आयु केवल सोलह बर्ष की 
थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल ईंडन ने राजपूताना के 
पर्जेट गवनर जनरल की स्वीकृति से भूतपूर्व महा- 
रावत दलपत्सिह की इच्छा के अनुसार शाह 
जोधकरण पाडलिया और पंडित आपा की खत्राह 
से शासन-कार्य चलाने के लिए महारादत के नाम 
खरीता भेजा ओर उन दोनों को भी वि० स० १६२०१ आषाढ खझुदि ७ 
( ईं० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी | 

( $ ) कनेल इंडन का शाह जोधकरण और पंडित आपा के नाम का बि० से० 
१६९२१ आपषाढ सुदि ४ (३० स० १८६४ ता० 8 जुलाई ) का पत्र । 

छ्वेध 


जन्म, गद्दीनशीनी ओर 
पुत्र-जन्म 


शासन-कार्य चलाने के संबंध 
में महारावत के नाम पोलिटि- 
कल एजेंट का खरीता जाना 


श्ब्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


न्‍अियकनरप्ा दाता पआमकनतपारवनप 








इसके थोड़े समय वाद ही वि० से० १६२५२ पोौष वदि १७ (ई० स० 
१८देश ता० १७ दिसंबर ) को राजपूताना के एजेंट गवनर जेनरल कमल 
ईडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल परजुेंट कनेल निक्सन 
3 गम लक के साथ प्रतापगढ़ ज्ञाकर अश्रज़ सरकार की ओर 
नशीनी की ख़िलअत लेकर, | 
न मो मद्दाराबत को गद्दीनशीनी की खिलअ्रत दी 

ओर उसी अवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 

घधिकार सॉपने की रसम भी अदा की गई । 
मद्दारावत ने राज्यासीन द्ोते द्वी शासन-कार्य लगन के साथ करना 
आरंभ किया | सर्वेप्रथम उसने भील, मीणों आदि का दमन करने का 
मिश्रवय फिया, जो लूट-खसोट कर जनता को कष्ट 
पहुंचाते थे! | महाराबत जहां कह्दी अपने राज्य में 
लूट-खसोट फा समाचार सुनता, तत्काल घोड़े पर 
सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां ज्ञा पईंचता और उनसे 
मुकाबला कर उनको ऐेसा दंड देता कि वे फिर कभी ऐसा काये करने का 
साहस न करते । उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
भीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लूट-खलोट करना 
बन्द कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और 

राज्य की आबादी तथ( अआय बढ़ने लगी । 

व्यापार एवं गमननागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए झंग्रेज़ 
सरकार ने मालवा की ओर रेढवे लाइन निकालने का विचार किया और 
है आह समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि 
आओ हि रेलवे के लिए आवश्यक द्वो तो देने के लिए महा- 
से बातचीत रावत से प्रस्ताव किया। इसपर वि० से० १६२२ 
(ई० स॒० १८६५ ) में महारावत ने कुछ शर्तों के 


भील ओर मीणों को दंड 
देना 





( १ ) ज्वालासद्दाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० €५६। 
(२ ) पही; जि० १, ए० ९६० । 
( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६६-७ । 











॥ हि “हा 
रस पक, 
न््ंह्बदआ 
६ कै, हब 
५ कु नर बा» न्‍रन 
पर अं अं अऑण 


जन्‍म. आ>> रकम शिव. नकली पी अभत नचयओओ 
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साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेब्वे लाइन निकालने के लिए 
अग्रेज़ सरकार को देना स्वीकार किया; परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
होकर अंग्रेज सरकार ने रेढ्बे लाइन निकालने का विचार स्थगित कर 
दिया, इसलिए अंतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुईं । 
इसके दुसरे वषे वि० स्ले० १६२३ ( नवेबर ईं० स० १८६८ ) में 
भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवनेर-जनरल, लॉ लारेंस का आगरे 
महारावत का वाइ्सरॉय लॉ में आगमन हुआ | डस अवसर पर महारावत उद्य- 
लॉरेंससे मुलाकात करने. सिंह भी उक्त बाइसरॉय से मुल्ाक्नात करने के 
४००७ लिए आगरे गया, जहां वाइसरॉय ने महारावत से 
मिलकर प्रसन्नता प्रकद की | इस सफ़र से उस! महाराबत )को अंग्रेजी 
अमलदारी में होनेवाली उन्नति का दाल ज्ञात हुआ | आगरा से तोटने के 
वाद युवक महारावत ने सी अपने राज्य में साभशयक काम करने चाहे; 
परंतु कई बाधाएं उपस्थित हो गई, जिससे उसके विचार कार्येरूप में 
परिणत न हो सके । 
देवलिया का जल-वायु अस्वास्थ्यकर होने से महारावत ने अ्रताप- 
गढ़ क़स्बे की, जो स्वास्थ्य-प्रद्‌ है, उन्नति करने का विचार कर आबादी 
है से एक मील दूर पूथषे की तरफ़ खुले मेदान में 
के वि० स॑० १६२४ ( ईं० स० १८८७) 5. अंग्रेज़ी ते 
का बंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 
जिससे देवलिया की आबादी घटने लगी और बि० स० १६३२ ( ईं० छ्त० 
१८७४ ) में वहां के कई महल खाली हो गये । फलस्वरूप उसके समय से 
ही प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुईं ओर भूतपूर्व मह्रावत रघुनाथ- 
सिंह, मदहाराज़कुमार मानसिह और बतेमान मद्दाराजकुमार सर रामासहजी 
ने वहां कई इमारतें बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की हे । 





( $ ) एचिसन; द्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज्ञ; जि० ३, ४० ४४३ ( पांचवां 
संस्करण )। 
( २ ) ज्वालासहाय; बक़ाये राजपुताना; जि० ३, ४० ४९६ । 
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उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अग्रज़ सरकार की तरफ़ से 
सलामी की तोपों को संख्या नियत न थी । बि० 
अंग्रेज सरकार की तरफ श से० १६२०४ (ई० स० १८६७ ) में अग्रेज़ सरकार ने 
अतापगढ़ राज्य के स्वामी की १ रे 
सलामी वी तो नियत होना से राज्य की सलामी को पन्द्रद् तोपें स्थायी रूप 
से नियत की । 

वि० सं० १६२४ ( इं० स० श्८दे८ ) में राजपुताना में भयद्भुर अकाल 
पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण 

वहां उस साल नाज तथा घास कम पदा हुई और 

वि० सं० १६२५ के अकाल ह न अप रद सह 
मे महारावत की उदारता ि मारवाड़ आदि अन्य स्थानों से हज़ारों मनुष्य 
भूख-प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
खेकर मालवा में चले गये | प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से वहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के ऊुड के म्ुंड जाने लगे । ड्स अवसर पर 

५२३ ऐ क 
महारावत ने अपने राज्य की प्रजा और पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त 
बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य 
€ + २३ ।+ लि 
समभा । इस काये के लिए बाहर से गनल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचते 
की व्यवस्था की गई; गरीबों के लिए खेरातख्राने खोले गये, कई स्थानों 
पर सहायक काये जारी कर ज्ागीरदारों को भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
७३ हे के + क्र के 
को काम में लगाने के लिए आशज्चाएं जारी की गई, बाहर से आनवाले 
गल्ले आदि सामान पर सायर का महसूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिसंबर ईं० स० १८६८ ( वि० स्तू० १६२४ पोौष वदि ३० ) को इस सम्बन्ध 
में नीचे लिखा इश्तिहार जारी किया गया-- 

“बषों न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज 
उत्पन्न नहीं हुआ है। इस वास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये हैें। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव दोना 
स्पष्ट है । ईश्वर उनकी रक्ता करे। अकाल वर्ष के आरंभ से ह्वी है और 





चलन 


आगामी वर्ष की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। अतएव आवश्यकता दे कि 
(१ ) एचिसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, प० ४४३ । 
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इस मुल्क के लिए पचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जावे | यह 
आज्ञा दी ज्ञाती हे कि तमाम जागीरदार, अहह्यकार, पटेल, पटवारी आदि 
निम्नलिखित वातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना ठीऋ न हो, 
यहां के निवासियों ओर बाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुंचार्वें-- 

(१) भ्रावण खुदि १५ तक अनाज की निकासी तथा रवानगी पर 
महसूल्त माफ़ किया जाता है । 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों वे इमारती काये में लगाये 
जावें, जेसे कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि ताकि मुसिबत के समय 
वे अपना निर्वाह कर सकें । 

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और छखाहुकारों के कई 
सदाबत हैं | उनके कार्य-कर्ताओं को खुचित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा अन्य लोग जो खरात मांगें, उनको पूरे तौर से अथोत प्रत्येक आदमी 
को सेर भर आटे से कम न दें । 

(४ ) अनाज को राज्य में लाकर एकत्रित करने की रोक नहीं है, 
तथापि इश्तिहार जारी किया ज्ञाता है कि अनाज्ञ के व्यापार पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध न होगा | इस मुल्क के समस्त व्यापारी अनाज अपने 
तौर पर खरीद कर बेचें । यही नहीं, उनको राज्य से सद्दायता भी दी 
ज्ञायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गन्ना लाना चाहे 
आर रक्ता के लिए पहरा चाहे तो राज्य में सूचना करने पर पहरा मिल 
जाबेगा। मार्ग रक्षित नहीं हे, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और 
निगरानी की आवश्यकता है ! 

(५) जो पशु मारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, वे पहाड़ 
के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महसूल चरेंगे। यदि कोई 
शिकायत आधचेगी कि किसी ने उनसे मद्दसूल लिया है, तो महसूल लने- 
चालों को सज़ा दी ज्ञाबेगी । 

(६) रियासत के अहल्ल का रो, जागी रदारों और मुत्सट्दियों को ज़रूरी 
है कि इस विषय में परज्नंट गवरनेर-जनरल, राजपूताना ने जो इश्तिहार भेजञा 
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है, उसका पूरा लिहाज़ रखें ।” 
उन दिनों प्रहारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की ओर बढ़ने लगी 
थी, जिससे शासन-प्रबंध में अव्यवस्था होने ल्गी। इसपर पोलिटिकल 
एजेंट मेचाड़ ने प्रतापगढ़ के वकीक्न को, ज्ञो डसके 
पास नियत था, महाराबत को समझाने के लिए 
भेजा, जिसका महारावत पर श्रच्छा प्रभाव पडा और 
उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद्‌ पर ओंकारलाल व्यास को चुलाकर नियत किया । 
तद्नन्‍तर महाराबत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था टीक करने 
के लिए दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के 
े रु देन-लेन के विषय में क़ौल-क़रार न होने से उनकी 
हर लक सर गिरफ्तारी में बाधाएं उपस्थित होती थीं। अतएव 
दी वि० सं० १६२४ (ईं० स० १८६८) में महाराबत और 
अभ्रज़ सरकार के बीच कनेल हचिन्सन, पोलिटिकल 
पर्जेट, मेवाड़ के द्वारा नीचे लिखा अहृदनामा हुआ-- 
अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सम्बन्ध में अग्रेज़ सरकार 
तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ दाइनेश उद्यलिंह, उनके बाल-बच्चों, 
वारिसों तथा और उत्तराधिकारियों के बीच का अहृदनामा, जिसको एक 
तरफ़ लेफ़्टेनेंट-कनल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हचिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिकल पएजेन्ट, मेवाड़ ने लेफ़्टेनेंट कनैल रिचडडे हाट कौटिक्न, सी० पएस० 
आईं० तथा बी० स्री० एजेंट गवनेर-जेनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
दंडु॒सस्‍्तान के वाइसरॉय ओर गवनर-जेनरल दि राइट आजनुरेबल सर जॉन 
लॉड मेयर लारेंस बरोनेट, जी० सी० बी० एवं जी० सी० एस० आई० से 


तत्सम्बन्धी पूरे अधिकार प्राम हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा डद्यसिंह ने 
तेयार किया-- 
० ० नमक शिकार नमन शििलिल सी शिमिभि डिश ली टिशशि शिव सिग 
( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० ७६०-१ । 
( २ ) वही; जि० १, एृ० ४२६ | 


के आह सी हा के हित हीक हाथ क्रफ #स 2, है # ९० 


शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी 
होना 
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मा 
शर्ते पहली--कोई व्यक्ति चाहे वह अंग्रेज़ी इलाके की प्रज्ञा हो, या 


किसी और की, अग्नेज्ञी इलाके में कोई संगीन जुर्मे करे और प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनाह ले तो प्रतापगढ़ राज्य डसको गिरफ्तार 
करेगा और तलब किये जाने पर साधारण नियम के अजुसार अंग्रेज 
सरकार को सौंप देगा। 
शर्ते दूसरी--कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रज्ञा हो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले तो 
अग्नेज़ सरकार उसको गिरफ़्तार करेगी और तल्लब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सॉंप देगी । 
शर्ते तीसरी-कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रज्ञा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में आश्रय 
ले तो वह गिरफ्तार किया जञायगा और उसके मुक़दमे का फ़ेसला बह 
अदालत करेगी, जिसको अग्रेज़ सरकार आज्ञा दे। साधारण नियम के 
अनुसार ऐसे मुक़दमों का निरय उस पोलिटिकल पजेंट के इज़लास में 
होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 
शर्ते चोथी-किसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, 
जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, तब तक सॉंपने 
की पाबन्द न होगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध 
हुआ हो, अभियुक्त को कायदे के अनुसार तलब न करे और जमे की ऐसी 
शहादत पेश न हो, जिसके द्वारा ज्ञिस इलाक़े में वह (अपराधी) पाया ज्ञाय, 
उसके क़ानून के अछुसार उसकी गिरफ्तारी वाजिब समभी जाय और यदि वही 
अपराध उस इलाक में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठहराया जाता। 
शर्ते पांचचीं-नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समझे जायैँंगे--- 
( १ ) मनुष्य बध ( ४ ) ठगी 
( २ ) मनुष्य बध करने का प्रयत्न ( ४ ) विष-प्रयोग 
( ३ ) उत्तेजना की दशा में किया (६ ) बलात्कार 
हुआ दंडनीय मनुष्य बध ( ७ ) सख्त चोद पहचाना 
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( ८ ) बालक चुराना (१६) जाली सिक्के बनाना तथा खोटे 
( ६ ) औरतों को बेचना सिक्के चलाना 

(१० ) डाका डालना (१७) दंडनीय विश्वासघात 

( ११) लूट करना ( १८) माल-अस्बाब ग़बन ( दृजम ) 
(१२५) सेंध लगाना करना, जो जम सममझा ज्ञाय 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
(१४ ) मकान जलाना सहायता देना 


(१४) जाललाज़ी 

शर्ते छुटी-ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार किसी अपराधी को 
गिरफ़्तार करने, रोक रखने या खुधुदे करने में ज्ञो व्यय पड़ेगा, वह उस 
सरकार को देना पड़ेगा, ज्ञो डसको तलब करेगी । 

श॒ते सातचीं-ऊपर लिखा हुआ अहददनामा तब तक कायम रहेगा, 
जब तक अद्ददनामा करनेवाल्त दोनों पत्तों में से कोई उसको तोड़ने की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे । 

शर्ते आठवीं-इस अद्ददनाम में जो शर्तें दी गई हें, उनमें से किसी 
का भी असर ऐसे किसी अद्ददनामे पर न होगा, जो दोनों पत्तों के बीच 
पदले हुआ है, सिवाय किसी अहदनामे के उस आअश के जो इसके 
विरुद्ध हो । 

आज २२वीं दिसंबर ईं० स० १्८दे८ (वि० से० १६२५ पौष सुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ । 

( द्स्तखत ) ए० आर० ईं० हचिसन्‌ 


सुददर लेफ्टेनेंट-कनेल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ । 
क्‍ सुहर प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुददर तथा द्स्तखत । 


( दस्तखत ) मेयो, 
भारत का वाइसरॉय और गबनेर-जेनरतल । 


महारावत उदयसिह ३०४ 
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इ० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२४ फाल्मुन खुदि ८) 
को फ़ोट विलियम (कलकत्ता) में भारत के वाइ्सरॉय और गवनेर जेनरल 
ने इस अहदनामे की तस्दीक़ की । 

( दस्तख़त ) डवल्यू० एस० सेटनकर, 
सेक्रेटरी, भारत गवनेमेंट, वेदेशिक विभाग । 
अट्टारह वर्ष बाद इस अहदनामे की एक शर्तें में परिवत्तेन हुआ, 
जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

इं० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध 
में अग्रेज़ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच ज्ञो अद्ददूनामा हुआ था, उसमें 
अग्रज़ी इलाक़ से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनवाले अपराधियों को 
सॉप देने के लिए ज्ञो तजबीज़ हुई थी, वद्द अनुभव से बृटिश भारत में प्रच- 
लित क़ानूनी अमल से कम आखान और कम कारगर पाई गई । इसलिए 
इस इक़रारनामे के द्वारा अग्नज़-सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच 
स्थिर हुआ है कि भविष्य में अहृदनामे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की 
खुपुदेगी की बाबत तजवीज़ हुई है, बह बृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की छुपुदंगी के विषय में लागू न 
होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामल्न में अपराधियों को सॉंपने के संबंध 
में वुटिश भारत में जो क़ानूनी अमल जारी है, उसकी पाबंदी करनी होगी। 

इं० स० श्यू८७ ता० २६ अगस्त (बि० सं० १६४४ भाद्रपद खुदि ११) 
को प्रतापगढ़ में दस्तखत हुए । 

( दस्तखत, हिन्दी भाषा में ) 


सु महारावत प्रतापगढ़ । 
( दस्तख़त ) ए० एफ० पिन्हे, लेफ़्टेनेन्ट, 
मुहर असिस्टथन्ट पोलिटिकल एजेंट, 


नल पतैि् न तू 


बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ । 
इं० स्० १८८८ ता० २८ माचे (वि० से० १६४४ द्वितीय चेत्र बदि १) 
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(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़, एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, ए० ४६३-४ । 
३५ 





३०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





नम शी पट शा म अर उरीय जरीक उरी अटीचय भीकि परी की, जरी पकतीक परी येतीीय हरी 





को फ़ोर्ट विलियम में दविन्दुस्तान के चाइसरॉय और गवनर जेनरल ने इस 
अद्ददनामे को मंज़र कर इसकी तसदीक़ की । 
( दस्तख्त ) एचू० एम्‌० ड्थूरंड, 
सेक्रेटरी, भारत गव्नमेंट, फ़ॉरेन विभाग । 
प्रतापगढ़ और बांसबाड़ा राज्य की स्तीमाएं मिली हुई होने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी रूगड़े और उपद्रव होकर 
विरोध द्वो ज्ञाया करता था। उन दिनों (बांसवाड़ा के 
304 आज बा महारावल लच्ष्मणर्सिद्द के राज्य समय ) बांसवाड़ा- 
वालों ने प्रतापगढ़ राज्य फे रायपुर ठिकाने के 
बोरी, रींछुड़ी आदि गांवों का नवीन रूगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के 
झधिकार में बहुत वर्षों से चले आते थे | इस भरूगड़े ने बड़ा भीषण रूप 
धारण किया और वि० सं० १६२३ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १८६६ ता० १४ 
अक्टोबर ) को रात्रि के समय बांसवाड़ावालों ने एक बड़ी सेना के साथ 
जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की 
रक्ता के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आऋमण कर दिया। 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( प्रतापगढ़ के सरदार ) डस समय 
असावधान थे, इसलिए बांसवाड़ाबालों का आक्रमण वे सद्द न सके और 
उनके आदमियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिद्द, रायपुर का 
अज्ञीतसिहद, हिम्मतर्सिह, चौहान लच्मणुर्सिहद, हम्मीरसिह आदि ४४ 
व्यक्ति मारे गये और ५६ घायल हुए तथा बांसवाड़ावाले वहां खे कई 
हज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये। इस भगड़े में बांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
द्वारा इस मुक़दमे की सदहक़ीक़ात होने पर बांसवाड़ा राज्य की ज़्यादती 
प्रमाणित हुई और बांसवाड़ा राज्य के कामदार॒ कोठारी चिमनलाल पर 
एक हज़ार रुपये जुरमाना होकर बह दस वर्ष फे लिए बांसवाड़ा राज्य से 
निर्वांसित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अद्दलकार, जो इस भगड़े में 
(१ ) एचिसन; दीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज्; जि० ३, इ० ४६९ । 


मद्दाराचत उद्यसिंद्द ३०७ 


शामिल थे, पांच-पांच वर्ष के लिए क़ेद कर डद्यपुर के जेलखाने में रखने 
गये | अल में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट मेजर गनिग ने मौक़े पर ज्ञाकर 
वि० स० १६३१ (ईं० स० १८७४ ) में डचित फ़ेसला कर दोनों राज्यों की 
सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये | इस फ़ैसले से तनाज़े की २६ बे 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रहा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ऑंकारलाल व्यास, मोवमिद्‌ अम्रतराव 
दक्षिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनसिंह की कारगुज़ारी अच्छी 
रही, जिसकी मेजर गरनिंग ने महाराबत के पास प्रशंसा लिख भेजी | 

इसी प्रकार एक दूसरा झगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के 
नील के पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य के सेमलिया पटटे 
के सूरजपुरा गांव के बीच वि० स्े० १६२६ (ई० स० (१८७२ ) में उत्पन्न 
हुआ । उसमें भी बांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला । उसका फ़ैलला ई० स० १८७४ ता० १६ 
सितम्बर (वि० स० १६३१ भाद्पद स॒दि ४) को भेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
टिकल एजेंट पारसी फ्रामजी भीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। 
उसके अनुसार नील के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार किया गया ओर सांडनी तथा खरजपुरा गांव की सीमाएं निधोरित 
कर भीनारे खड़े करवा दिये गये। इस मुकदमे में महाराबत के कामदार 
आंकारलाल व्यास, मोतमिद शाह जोधकरण और अजुनसिंह की कार- 
गुज़ारी अच्छी रही । “ 

बांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अज्दा गांव को बि० सं० 
१६१७ ( ईं० स० १८६० ) में बलपुवक दबा लिया था, जिसका मुक़दमा 
मद्दारावत दलपतर्सिह के समय से ही चल रहा था। उसका भी उन्हीं दिलों 
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( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये सजपूताना; जि० १, ४० €र८ तथा ४४७ । उक्क 
पुस्तक में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस रूगड़े में मारे जानेवाले व्यक्तिय की संख्या 
२६ भर घायल्लों की <४ दी है। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, छ० ६०३६) में बांसवादा 
के कासमदार चिमनलाल कोठारी पर दस हज़ार रुपये हुरमाना होने का उल्लेख है । 











इ्०्ट प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कि, औिजरी ० 
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फ़ेसला हुआ, जिसम्रें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया 
गया और बांसवाड़ा राज्य की ओर से खुबूत में ज्ञो पत्र आदि पेश किये 
गये वे ज्ञाली माने गये । इस घटना से अग्रेज़ सरकार का बांखवाड़ा के 
महारावल लकच्मणसिंह के प्रति बिलकुल विश्वास उठ गया और उसकी 
बहुत बदनामी हुई | फलस्वरूप अग्रज़ सरकार ने छुः वषे तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, जो पीछी ई० स० १८७६ ( बि० से० 
१६३४८ ) तक न बढ़ीं । 
वि० सं० १६३२ ( इं० स० १८७४ नवंबर ) में भारत का वाइसरॉय 
पु की २९ (5 र्5 २ 
ओर गबनेर जनरल लॉड नॉर्थठुक बम्बई से मालवे की तरफ़ द्दोकर डदय- 
बिक 
महेश आम जोक जे गण) उसे समय नीमच के मुकाम पर भहा- 
वाइसरॉय लॉड नथेब्ुक से रावत डउदयसिंह ने जाकर उक्त वाइसरॉय से मुला- 
मुलाक़ात करना 
क़ात की और फ़रवरी इं० स्र० १८७६ ( वि० सं० 
१५३२ ) में उसने राजपूताना के एजेंट गधनर-जेनरल 
सर ए० सी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाक़ात की । 
मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींबाहड़ा परगने में बसनेवाले मोधिये 
बड़े जरायम पशा थे। उन दिनों वे अवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में 
» अप 
मोधियों को मद्दारावत का. घुसे ओर वहां आबाद होने का विचार कर 
अपने राज्य में न झहरते कुछ चोकीदारों में नौकर दो गये । इसकी इत्तला 
द्ना १५ 3 भर 
महाराबत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा 
यों ओ 2 ० पद मु 
लोगों को अपने राज्य में आबाद करने में हानि समझ, वहां उनको न 
ठहरने दिया , जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया। 








(१ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, प्ृू० €६०।वबीरविन्नोद: द्वितीय 
भाग, ४० १०३६ । असेकिन; गेज़ेटियर आव्‌ बांसवाड़ा स्टेट, प्ृू० १६५। एचिसन 
दीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, पृ० ४४४-६ । 

( २ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० ४६४। 

(३ ) वही; जि० १, ए० ४६४ । 

(४ ) वही; जि० १, पृ० €६३-४ । 


महारावत उदयसिंह ३०८ 
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महाराबत का कामदार ओ्ोंकारलाल व्यास कारणुज्ार व्यक्ति था। 





वि० सं० १६३२ ( ई० ख० १८७४ ) में डसको एक बदमाश सिपाही ने तल्न- 
वार का प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे वह 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक डसी समय मार 
डाला गया और उसके शामिल रहनेवाले व्यक्तियों 
को क्रेद की सज़ा दी गई। महारावत ने डस( ओंकारलाल )के पुत्र कोम- 
लराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर डसको अपने यहां ही रक्खा और 
उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु वस्तुतः राज्य का सब काये 
महारावत की आज्ञानुसार दी द्वोता था । 

प्रतापगढ़ राज्य की अ्रधिकांश ज़मीन पेदावार के लिए बहुत ही 
डपयोगी हे | वहां पहले अफ़ीम की काश्त ऋधिकता से होती थी, ज्ञो 
अच्छी ज़ात की होती थी एबं अनाज की पेदा- 
बारी भी अच्छी थी। महाराबत के उदार विचार 
ओर प्रयत्न से वहां के ऊज़ड़ गांव फिर बच्त गये 
शोर काश्तकारों को रियायतें और तसल्ली देने से वहां की तमाम ज़मीन 
में खेती होने लगी तथा कृषि-योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची । 
केवल एक गांव बांसवाड़ा के भीलों की ज्यादती से वीरान था । बांस- 
वबाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे । इं० 
स० १८७७ ( वि० सं० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के धरियावद पट्टे की तरफ़ 
के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चात्से स्टरेटन पर हमला भी किया; 
कितु मदहारावत के अच्छे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीणे 


कामदा[र ऑंकारलाल व्यास 
की मृत्यु 


मदहारावत का अपने राज्य 
की आबादी बढ़ना 





( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ४६०, <६२-४ । ओंकार- 
लाल व्यास जाति का ओदीच्य ब्राह्मण था। उसने कई वर्षों तक रतलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको अ्रच्छा अनुभव हो गया था। वि० सं० १६३२ चेशाख 
वदि ३ (ई० स० १८७४ ता० २३ अग्रेल ) को मद्दारावत ने उसको बांसलाही गांव 
प्रदान किया, जो अ्रद्यावधि उसके वंशर्जों के पास विद्यमान है । 


(२ ) पह्दी; जि० १, ४० ४६४ । 





३१९० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कट बट, जीवित की पक जन ;हरी फेक तन अप, "3 हक क्री; आए भा८ ही» आलमेक .?09 ऋ/ कर 


किसी भी उपद्वव में सम्मिलित न हुए और थे शांतिप्रिय बने रहे । 
श्रीमती महाराणी विक्टोरिया ने भारत का राज्याधिकार अपने 
हाथ में लेने के पीछे “सम्नाज्षी” (/000]7688 ०६ 0079) पदवी धारण की। 
दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य उस सम्बन्ध में ३० स० १८७७ ता० १ जनवरी 
में महारावत को भंडा. ( वि०सं० १६३३ माघ बदि २) सोमवार को भारत 
030 के तत्कालीन गबनेर जेनरल और घाइसरॉय खॉडें 
लिटन ने दिल्ली नगर में एक बृहत्‌ द्रबार करना निश्चित किया | इस 
अवसर पर भारत के नरेशों को भी द्रबार में सम्मिलित द्वोने के लिए 
निमन्त्रण पत्र भेजे गये | तदनुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त 
द्रबार में सम्मिलित हुए | कारण विशेष से मद्दारावत डद्यसिदद दरबार 
में सम्मिलित नहीं हुआ, अतए्व ड्सके लिए बाइसरॉय लेंडे लिटन 
ने शाही मडा ( निशान ) भेजना स्थिर किया, जो बि० सं० १६३६ 
( ई० स० १८७६ ) में मेवाइ का पोलिटिकल एजेंट मेजर टी० केडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े दरबार में बद्द मद्दाराबत को दिया 
गया । 
वि० सं० १६३७ ( ई० स० १८८१ ) के शीतकाल में इस राज्य में 
प्रथम बार मनुष्य-गणना हुईं। इस अवसर पर डदयपुर राज्य में भीलों 
है का डपद्गव हो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ 
प्रतापगढ़ राज्य म॑ अरथम ते # ऊ 
बार मनुष्य-गणना होना. * ज्य से मिला हुआ ई और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, मीणे दें, जिससे वहां भी उपद्रव दो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु महारावत के उत्तम प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा डपद्रव न हुआ और शांतिपूवेक मनुष्य गणुना का कार्य द्ोकर 
वहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । 
इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६३६ ( इं० खस० १८८३ ) में महारावत 
नीमच की छावनी गया, जहां डस समय इंदोर का भूतपूर्व महाराजा 














(१ ) असेकिन; गैज़ेटियर आँघ प्रतापगढ़ स्टेट; ० २०१ । 


महारावत डउदयसिंह ३१४५ 
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व इज अल हैं तुकोजीराव होल्‍्कर ( द्वितीय ) भी गया हुआ 
लिए मद्दारावत का नीमच. था। बहां डपयुक्त नरेश से डसकी कई मुलाकातें 
मर हुई | फिर मद्दाराजा के वहां से लौटने पर मद्दा- 
रावत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ । 
वि० सें० १६४३ ( ई० स्० श्थ८द ) में महारावत ने मन्त्री पद पर 
पारसी फ्राबजी भीकाज्ञी को नियत किया, जिसने कई वषों तक अग्रनज़ 
सरकार के राजनेतिक विभाग में दायित्वपूर्ण पदों 
महारावत का पारसी क्रामजी 5.8 क्र ५ न. 
भीकाजी को कानदार बताना रे रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि- 
डटिकल एजेंट के असिस्टेंट के पद्‌ पर रहकर 
बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
को निपटाया था। डसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे डसकी जगद्द 
मिज़ो मुहम्मदी बेग वहां का कामदार बनाया गया। 
उसी वर्ष फाब्गुन सुदि ६ ( ई० स० १८८७ ता० १ मा्चे) मंगलवार 
को सेलानेवाली मंभली महाराणी जुद्ारकुंबरी के डद्र से मद्दाराजकुमार 
... अजुनसिंह का जन्म हुआ। महारावत के प्रथम 
किक के कम कक राजकुमार का परलोकवास हो जाने के पीछे १७ वर्षे 
दोनो तक कोई संतान न द्वोने से उत्तराधिकारी के विषय 
में वहाँ की प्रजा चिंतित थी। अतएव राजकुमार 
का जन्म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। महारावत ने उक्त 
राजकुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में सहस्ल्ों रूपये व्यय किये ओर 
अपने सगे संबंधी नरेशों में से सेलाना और सीतामऊ के राजाओं तथा 
कानोड़, आखसींद्‌ (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ के खरदारों को अपने यहां 
निमंत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; (किंतु वह राजकुमार केवल डेढ़ बर्ष 
की आयु में ही काल कबलित हो गया, जिसका उक्त मद्दारावत के शरीर पर 
बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उछको एकबार द्वी विरक्ति हो गई। 
वि० सं० १६४७ में मदहराणी विक्टोरिया को शासन-सूत्र द्वाथ में 
लिये पचास धर्ष पूरे दो गये, जिसके डपलच्य में इंग्लेंड ओर भारत में 
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खरज्ञयेती मनाना निश्चित हुआ। तदनु सार मद्दारावत 
नहाराणी विक्टोरिया की जे जी अपने यहां दरबार कर खर्णश जयल्ती-मद्दोत्सव 
स्व॒ण जयन्ती का उत्सव व ९ 
मना जम मनाया और इस शुभ दिवस के स्मरणार्थ राजधानी 
प्रतापगढ़ में आबादी से पूर्व की तरफ़ मंद्सोर ज्वाने- 
वाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया । 
उसी वर्ष महाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहज़ादे ड्यूक शव 
महारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ | उस अवसर 
म हम 5 हा पर महारावत ने नीमच जाकर उक्त शाइज़ादे से 
मुलाक़ात को । 
मद्दारावत उद्यसिहद के समय वि० से० १६२४ ( ई० स० १८६७ ) 
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिकित्सा के लिए डिस्पंसरी खोली गई 
हु शीतला रोग से बचने के लिए उक्त मद्दारावत के 
मी के हे समय वि० खे० १६२७ ( ईं० स्० १८७० ) में टीका 
लगवाने की व्यवस्था हुईं । बालकों की शिक्षा के 
लिए बि० से० १६३२ (ई० स० १८७५ ) में वहां पाठशाला की स्थापना की 
३ । स्टांप और कोर्ट फ़ीस का कायदा बनाया जाकर चि० सं० १६४० (ईं० 
स० १८८३) में वहां ज्ञारी किया गया | डसने अपने यहां खेना को बाकायदा 
वायद्‌ सिखलान की भी व्यवस्था की थी । बांसवाड़ा राज्य और प्रताप- 
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुक़दम भी डसके समय में तय हुए, जिससे 
रगड़ मिट गये | पुलिस और गिराई की भी डसके समय में वहां कुछ-कुछ 


व्यवस्था हुई ओर बि० सं० १६४१ ( ईं० स० १८८७ ) में वहां अग्रेजी डाक- 
खाना भी खोल्ला गया । 


उन बन कक >--क कमान ५०१७) 


(३ ) असकिन; गेज़ेटियर ऑँब प्रतापगढ़ स्टेट, ध० २२१ | 

( २ ) वही; ए० २२१ । 

(३ ) वही; एृ० २२० । 

( ४ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; ज्ि० १, ए० ४६४ । 
(४ ) असेकिन; गेज़ेटियर आंच प्रतापगढ़ स्टेट, प्ृू० २१२ । 


महारावत उदयसिह ३१३ 
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केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछे वि० स० १६४६ फाल्गुन 
वदि्‌ ११ (इं० स० १८६० ता० १४ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 
मदहारावत उदयसिह का निःसंतान परक्ोकवास 
हो गया | उसकी अखामयिक उुत्यु से प्रजा में 
गहरी उदासी छा गई, क्योंकि बह प्रज्ञा-प्रिय राजा था 


महारावत का परलोकवास 


महारावत उदयसिह के तीन विवाह हुए थ। उनमें राणी 
नामली के ठाकुर तर्तलिह की पुत्री सरूपकुंबरी थी | गद्दी बेठने के बाद 
डसके दो विवाह सेलाना के राज सिद्द की 


महारावत की राणियां ्‌ | 
कुंचवरियों-जुदारकुंवरी ओर फूलकुंवरी-से हुए 


थे । उनमें से एक विवाह बि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७५ ) में हुआ था । 
महारावत के छुष्बीस वर्ष के शाखन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत 
कुछ लोकोपयोगी काये हुण, जिनमें से प्रतापगढ़ की धमंशात्ा 
हरी दी गदर मु ह्दे। इसके समय मं तापणढ़ के क़िले में 
कई मकान बने, जिनमें उदयबिलास महल 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट राम- 
चेद्रजी का मंदिर बनवाकर उसने उस मंद्रि के पूजन व्यय के लिए 
अमलावद और सींगपुस्या गांव में ज़ागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था 
कर दी थी । 
उदयसिह बीर, प्रबंध-कुशल, प्रज्ञा-प्रिय और डदार राजा था। वह 
शिकार का प्रेमी अवश्य था, परंतु उधर उसकी अधिक आसक्ति होना 
पाया नहीं ज्ञाता । राज्य के शासन-प्रबंध को वह्द 
अपना मुख्य कत्तेव्य मानता था। उसकी प्रज्ञा उससे 
सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल एजुंटों को 
भी उसके राज्य में दौरा करते समय प्रज्ञा से पूछ-ताछ करने पर 


महारावत का व्यक्तित्व 





क्र 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ४० ११। सूदेनीर हिस्द्रो ऑब्‌ 
सेलाना स्टेट; ए० ३६०७ । 
( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपुताना; ज्ञिग १, ४० ४६४ । 
दे० 
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हुआ था । प्रज्ञा की प्राथनाओ्रों को बह स्वयं सुनकर यथाशक्ति उनके 
कष्ठों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर श्री 
आतडू था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में उनके उपद्रव 
कम हो गये | जब कभी वह अपने राज्य में चोरी ओर डाकों की ख़बर 
सुनता तो मोजन करता हुआ भी उठ खड़ा होता था । इससे उसके इलाके 
का फ़ोजदारी सीगे का इंतिज्ञाम अच्छा रह।, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों 
ने भी सराहना की । उसकी अ्रेग्नज़ अफ़सरों तथा आस-पास के राज़ाश्रों 
से सदा मेल की नीति रही और थोड़ी ही आयु में डसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाई। वह अपने कमंचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता और समय- 
समय पर उनकी सेवाओ्रों की क॒द्र कर उन्हें पुरस्क्तत करता था । विद्वान 
ओर कवि लोगों को वह सदा आश्रय देकर अपने पास रखता पवं 
उन्तको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । सरदारों का 
भी वह पूरा आदर और मान रखता था । उसने कितने द्वी सरदारों 
से बसूल होनेवाले खिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में चृद्धि 
की थी । न्याय की वह अवहेलना नद्ीं करता था। अपने कर्मचारियों को 
डसकी पूरी ताकीद्‌ थी कि वे प्रज्ञा को प्रसन्न रखे तथा उनके साथ अन्याय 
न करें और न अनुचित रूप से उनसे धन ले।घमोतर के ठाकुर दंभीरसिह 
को जब जोधपुर के मदहाराज्ञा जसवंतर्सिह ने एक चेचर रखने का सम्मान 
दिया तो महाराबत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चंबर रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया । डसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अ्रयोध्या ( कनकभवन ) के 
महंत जानकीप्रसाद ( रसिकबिहारी ), प्रसिद्ध स्ताहित्यसेवी स्वामी गणेश- 
पुरी ओर बाठरडा ( मेवाड़ राज्य )के राबत दलेलासह के लघु आता 
गरुमानसिह को ( जो काव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक 
अपने यद्टां रखकर गुण-प्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट 
( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० €६२। 
( २ ) वही; जि० $, ४० ४६२ । 
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ईसरदान और मेहडू चारण शुलाबसिद को पैर में खणोभूषण पहनने 
का सम्मान देकर इसने उनकी प्रतिष्ठा-बुद्धि की थी .। उसके राज्य समय में 
प्रतापगढ़ राज्य ऋण-प्रस्त द्वो गया, जिसका कारण उसकी विज्ञासिता की 
तरफ़ प्रवृत्ति होना भी बतलाया जाता है। दि० स० १६२४ ( हूँ ० स० १८८८) 
के सयडुर अकाल में डसने जो उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वेत्न प्रशंसा 
हुईं। बह पूर्ण. आस्तिक ओर धर्म-प्रेमी राजा था। लोकोपकार की तरफ़ 
सदा इसकी भावना रहती थी । बि० से० १६१६ ( ई० स० १८७२ ) में उस्ल- 
( महारावत ) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील और मीखों से, जो गायों को 
मारकर खा जाते थे, उक्त महाराव॒त ने इक[़करार लिखबाकर उक्त पश्ठ की 
हिंसा बन्द करवाई और भविष्य में ऐसा काये करनेवालों को कठोर दंड 
देने का शिलालख खुदवाकर देवलिया में लगवा दिया । प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा और राजपूताने में होनेवाली कन्या-व की प्रथा उसके ही 
समय से बंद होना मानना चाहिये। डलका वर्ण गोर, बदन भरा छुआ, कद 
मंभला, चेद्दरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, वक्षस्थल चोड़ा आर 
ललाट उन्नत था| उसके चेहरे से राजपूती आभा टपकती थी। 





हरी 





रघुनाथधिह 


. महारावत रघुनाथर्सिद, अरणोद के मद्दाराज खुशहालसिद ( कुशल- 
 सिंदद ) का पुत्र था । डसका जन्म वि० सं० १६१५ पोौष वदि १० 
( ई० स० शृषश्य ता० २६ दिसिंबर ) को हुआ था। 
वह प्रारम्भ से ही पिठृप्रेम से चंचित द्वो गया था, 

जिससे उसके बाल्यजीवन का अधिकांश भाग आछीद ( भेवाड़ ) के रावत 
खुम्माणर्सिह के यहां व्यतीत हुआ, जहां डसको माता की ननसार थी। 
इस कारण वह उच्च शिक्षा प्रात नदी करसका शो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शेली के 


: जन्म ओर गद्दीनशीनी 


( + ) वंशभास्कर; तृतीय भाग, ४० &४ ६ भूमिका ) | 
(२ ) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि ११ (ईं० स० १८८४ ता० ३१. अग- 
सत ) रविवार का देवलिया के बोहरे की दूकान के सामने का शिलालेख । 
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अनुसार द्वी डसने हदेदी मापा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया । वह कुछ 
वर्ष तक महाराणा शंभुसिह के समय उदयपुर भी रहा था और जब उक्त महा- 
राण वि० से० १६२७ ( इं० स्० १८७० ) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
ओर गवनेर जेनरल लॉडे मेयो से मुल्लाकात करने के लिए अजमेर गया, 
उस समय वह ( रघुनाथसिह ) भी उसके साथ विद्यमान था। महाराबत 
उद्यसिह का वि० से० १६४६ ( ईं० स० १८६० ) में अपुत्र देद्ांत दोने से 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों और राज-कर्मचारियों को बड़ी चिंता हुई; 
क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निर्वाचित किये राज्य-प्रबन्ध में 
गड़बड़ी होने की संभावना थी और भूतपूर्व मद्दाराबत ने किसी को अपना 
उत्तरा'घकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में मदारावत के . 
देद्दावसान द्वोने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती और तत्काल नये मद्दाराबत के नाम 
की दुह्दाई फेरी जाती दे । इस बात को दृष्टिकोण में रखकर धमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शादह्द रल्ललाल पाडलिया ने अरणोद 
के महाराज रघुनाथलसिह को (जो समीपी बांघव था ) हक़दार होने से 
गद्दी बिठलाने की राय स्थिर की। तद्ननन्‍्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकवासी मद्दाराबत की राशियों से यह बात निवेदन करवाई, 
जिस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लक्ष्मीराम नागर के-द्वारा 
महाराज रघुनाथर्सिह को गद्दी बिठलाने की स्वीकृति भेजी । फल्लस्वरूप 
उपस्थित सरदारों ओर प्रतिष्ठित कमेचारियों ने महारायत उदयसिंद्द फी 
राणियों के आदेशानुसार महाराज रघुनाथ्लिंह को राजगद्दी पर बिठला 
कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया ओर राज्य में भी उसके नाम की 
दुद्दाई फेर दी । 

तदननन्‍्तर उसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
असिस्‍्टेन्ट पोलिटिकल ऑफ़िसर को दी जाने पर कप्तान पिन्‍्हे ने स्व 
प्रतापगढ़ जाकर भूतपूर्व मदारावत की राणियों से दर्याफ्रत कराया, तो 
उन्होंने रघुनाथालिद्द को अपनी इच्छानुसार गद्दी विठल्लाना स्वीकार किया। 
इसक पीछे मेवाड़ के रेज़िडेंट कनेल पिकॉक ने भी प्रतापगढ़ जाकर 
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परलोकवासी महारावत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्वंबत्‌ 
ही उत्तर दिया | अन्त में रेज़िडिंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुताथलिंह को 
भूतपूर्व महाराबत का दत्तक स्वीकार करने की मंज़री होने की बाबत 
सदर में रिपोर्ट की, तब महाराशणियों की इच्छानुसार अश्रज़् सरकार ने 
उस( रघुनाथलिह )की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ खुचना 
दी। इसपर महारावत रघुनाथलिंह ने वि० सं० १६४७ चेशाख खुदि १४ 
(ईं० स० १८६० ता० ४ मईं ) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉडे लेंसडौन के 
पास महारावत डद्यसिंद के परल्ोकवास होने ओर अपनी गद्दीनशीनी का 
खरीता भेजा | 

राज्यारोहणु के समय महारावत की आयु ३१ वे की थी और वह्द 
स्वयं समझदार था तथा डखसके कार्यकर्ता अनुभवी थे । इसलिए उस समय 
रीजेंसी कोॉंसिल निमोण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ओऔर 
मुख्य-मुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्‍्देंट पोलिटिकल 
पज्ञेंट का परामर्श लेना निश्चित होकर बाक़ी सारा कार्य पूर्वंबत्‌ महारावत 
की आज्ञानुसार चलता रहा। 

बि० सं० १६४७ पौष बंद ३० (ई० स० १८६१ ता० १० जनवरी ) 
को महारावत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपयुक्त वाइसरॉय का 
कि _ खरीता और अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी 
गीत जी जिद. की खिलअत लेकर राजपूताने का एर्जेट गवनैर 

पहुंचना जनरंल कनेत्न ट्रेबर प्रतापगढ़ गया ओर उसने एक 
बड़े दरबार में महारावत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का 
ईं० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर ( वि० से० १६४७ मागशीषे छुदि ११ ) 
का खरीता पढ़कर खुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार हे-- 

“पेरे मित्र, आपका ई० स० १८६० ता० ४ मई का लिखा हुआ 
क्ृपापत्न, जिसमें महारावत उदयसिह के देहांत का समाचार था, मुझको 
मिला | इस ख़बर के सुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ । यह लिखकर अब 

' में आपको सूचित करता हूं कि मैंने आपकी गद्दीनशीनी को स्वीकृत 








इ्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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किया है । विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीधैकाल तक उन्नति 
शील बना रद्देगा | आप मरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एजेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलि- 
टिकल्न एजेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे । में आपके उत्तम स्वप्नाव 
ओर योग्यता की बात सुन चुका हूं, इसलिए में राज्याभिषेकोत्सव के ' 
दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सॉपता हूँ । विश्वास है कि 
आप हर कार्य में शुभ अश्ुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।”” 
मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पवित्र 
ओर प्राचीन स्थान द्वे। मद्दाराबत डदयसिह के पिछले समय में उसके 
दशक लिए एक नया विवाद खड़ा द्वो गया और उक्त 
23 मर क स्थान को मेवाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हृद के अन्दर बतलाने लगा। 
कप्तान पिन्दे (असिस्‍टेंट पोलिटिकल पर्जेट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
झगड़े के फ़ेसले के लिए नियत हुआ । उभय पतक्त की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ईं० स० 
१८७८ (वि० स० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतम्रिद्‌ शाह रत्नलाल-द्वारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट मंवाड़ की 
ओर से महाराणा सञ्ञनसिह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराह के 
प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत होना 
मानकर ई० स० १८६१ ता० २४ जून ( वि० से० १६४८ आषाढ वदि ४) 
को अपना फेसला! दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के 
बीच के सीमा सम्बन्धी और भी कुछ फ़ेसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के 
बीच का सीमा सम्बन्धी घिवाद मिट गया। 
उन्हीं दिनों महारावत ने मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित भोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या को, जो डद्यपुर में महृद्राज सभा का सेकेटरी तथा 
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3७ थम तीन 


हा ु दीवानी अदालत का द्ाकिम रह चुका था, अपना 

2 कामदार नियत किया । वह्द नवीब शेली की कार्य 

प्रणाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए 

शासन-शेत्री में बहुत कुछ फेर-फार होकर उसके कार्यकाल में कई 

 लोकोपयोगी कार्यों की नींव दी गई । महारावत ने, जो स्वयं लोकोप- 

योगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन 

प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्या में बड़ी रुचि दिखलाई, 

जिससे शीघ्र ही वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका डल्लेख नीचे 

किया गया हे । 

राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत डउदयसिह के समय द्वी अस्पताल 

की स्थापना हो गई थी, परंतु डसका निजी कोई भवन नहीं था; 

हा अतएव महारावत ने राजचानी प्रतापगढ़ में क्रिल्त 

रघुनाथ हॉस्पिटल का «४ भव स्न्‍क्क न 

निमोरा:होना क बाहर अस्पताल के लिए वि० से० १६४० ( इं० 

सत० १८६३ ) में नवीन भवन बनवाकर डसका 

उद्घाटन राजपूताना के पर्जेट गवनंर-जेनरल कनेल्न ट्रेवर के हाथ से कर- 

वाया और उसका नाम 'रघुनाथ द्ॉस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज 

की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा 

करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया | देवलिया में चिकित्सा का कुछ 

भी साधन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी के समय पूरे कष्ट का 

अनुभव करते थे । वि० सं० १६५२ ( इं० स० १८६४५ ) में महारावत ने वहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया । 

प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से 

वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३ ) में वहां पर 

म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुईं, जिससे वहां 

सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रबन्ध हो गया। 

सायर की लागत, पहले ठेके पर दी ज्ञाकर ठेकेदारों-दारा वसूल 

होती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी ओर व्यापारियों आदि को ऋष्ठ 


म्युनितिपल कमेटी की 
स्थापना 
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होता था । महारावत ने बि० सं० १६४१ ( ईं० स० 
१८६४ ) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द कर 
दिया और एक अलग महक्मा स्थापित कर सायर 
के महसल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया। 
उसी वर्ष व्यापारी-बर्ग को सुविधा पहुंचाने के लिए मद्दारावत ने 
प्रतापगढ में तारबर और... वापंगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विषय में 
देवलिया में डाकखाना. अअग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकखाने के 
खुलना शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसक दूसरे वर्ष 
( वि० सं० १६४२ में ) देवलिया में भी डकखाना खोल दिया गया। 
गमनागमन के प्राय: सारे मार्ग कच्चे थ ओर खबसे नज़दीकी रेलवे 
स्टेशन मंद्सोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर द्ोने से ज़नता को वहां 
ु पहुंचने में पुरी असुविधा द्वोती थी। प्रतापगढ़ से 
गा 3 7. मंदसोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली 
होने से वर्षो ऋतु में मा दुर्गम द्वो जाता था। इस- 
ल्लिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा! में मंद्सोर के मार्ग में पकी सड़क 
बनाने का विचार कर बवि० से० १६५१ (ईं० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कार्यारस्भ करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की 
सड़क बन गई ओर ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क 
बनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक का मार्ग सरल द्वो गया। 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक मद्दारावत ने प्रतापगढ़ में 
ही अपना निवास रखा।तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
में अपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देव- 
8 बा पाज-महलों. लिया के राज-मदल सब जीएी हो रदे थे। अ्रतण्व 
का जीणोंड्धार होना प्‌द्धारदहथ प्‌ 
द उसने उनके जीणुद्धार का काये कराया । ये महत्न 
अब भी वहां की सौन्दर्य-ब्ुद्धि कर रद्दे हैं। देवलिया[-निवासख के समय राजकीय 
 अदालतें प्रतापगढ़ में ही रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
त हो, इस दृष्टि से वद्दां से प्रतापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया। 


सायर के महक्मे की 
स्थापना 
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शासन-व्यवस्था को खुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर 
प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, सागथली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
जाकर वहां के हाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
आवश्यक अधिकार दिये गये । इससे राज्य-प्रबंध 
में आसानी हुई और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय इोने पर 
अपील का अधिकार प्राप्त दोकर, अपनी फ़रियाद ऋमश!ः उच्चाधिकारियों 
झोर महारावत तक पहुंचाने का मागे खुल गया । 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 
दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकृदमों के फ़ेलले करते थे, जिसकी ठीक व्यव- 
स्‍था न थी। ठिकानेदारों के किये हुए फ्ेसलों 
की अपील खुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
वहां की प्रज्ञा बहुधा न्याय से वंचित रहती थी | 
वि० सें० १६५१ ( ईं० स० १८६७ ) में महारावत तले न्याय-विभाग 
का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के ल्लिण अपने राज्य के प्रथम वगे-- 
धरमोतर, कांतला, वरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, 
अरणोद और सालिमगढ़--के सरदारों के दीवानी तथा फ़ोजदारी अधि- 
कार निर्देश कर निम्नल्लिखित शर्ते स्थिर की-- 

(१ ) अपने पट्टे के अन्दर आखामियों के दीवानी मुक़दमों में तुमको 
अख्तियार समाअ्रत तो तादाद बेहद तक का होगा, मगर अख्ितियार एक 
हज़ार तक के दावे के फैसले का ही होगा और इससे अधिक तादाद के 
सब मुकदमे, मिसल की तरतीब और तकमील होने के बाद मय अपनी 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ेसले के बास्ते तुमको बाज़ासते 
चालान करने होंगे। उनमें से जो मुकदमे अदालत सदर दीवानी के द्वारा 
फ़ैसला करने लायक़ होंगे, डनको तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़रेसल करेगी 
आर जो उसके अख्तियार के बाहर द्ञोंग, उनको वो अपनी तजबीज़ के 
साथ आखिरी फ़ेसले के वास्ते राजेश्री महक्मा खास में भेजेगी । 

(२).हर क्रिस्म के फ़ौजदारी मुक़दमे के समाञ्रत करने का 

४१ 


ज़िलाबंदी होना 


सरदारों को न्याय सम्बन्धी 
अधिकार मिलना 





अत 


ना 
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अध्ततियार तो तुमको होगा, मगर फ़ैसला करने का अस््तियार सिर्फ़ उन 
जर्मों के मुक्तदमों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः महीने क्लैद और तीन 
सो रुपये जुरमाना तक है और इससे अधिक सज़ा के सब मुकदमे तर- 
तीब्र ओर तकमील मिसल होने के बाद मय अपनी राय के फ़ैसले के वास्ते 
तुमको बाज़ाते अदालत खदर फ़ोजदारी म॑ चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुकदमे अदालत खद॒र फ़ौजदारी-द्वारा फ्रेसला करने के होंगे, उनको 
तो अदालत मोखुफ़ खुद फ़ैसल करेगी और जो डसके अधिकार के बाहर 
होंगे, डनको वो अपनी तजबीज़ के साथ आखिरी फ़ैसले के वास्पे राजेश्री 
महक्मा खास में भेजेगी । 

( हे ) जिन फ़ोजदारी मुक़दमों में मुहई ख़ालले या किसी दूसरी 
जागीर अथव किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पट्ट 
का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी 
रियासत गैर का तुम्हारे पट्टे में कहीं पनाह लेगा तो ऐसे मुक़दम ज़िले 
के द्ाकिम की अदालत में दायर होंगे और मात्र तथा सुजरिम तुमको 
अदालत मोसूफ़ के खुपुदे करने होंगे । 

$ ४ ) जिन दीवानी मुक्तदमों में मुद्दे तो खालसे या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी रियासत ग्रेर का होगा और मुद्दालद तुम्दारे पट्टे का 
शअ्रासामी होगा वे ज़िला दाकिम की अदाखत में दायर होंगे । 

( ४ ) जिन दीवानी व फ़ौजदारी मुकदमों में मुद्रर तो तुम्हारे पट्टे का 
दोगा ओर मुद्दालह ख़ाललसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियाप्तत 
ग्रेर का होगा वे ज़िलें की अदालत में दायर होंगे । 

(६) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक्तदमों में तुम ख़ुद मुद्दई या 
मुद्दालद होंगे, उनके सुनने और फैसला करने का अख्ितयार तुमको न 
होगा, बल्कि ऐसे मुक़दमे श्रीदरवार की अदालत में दायर और फ़ेसल 
होंगे । 

(७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ेसल करने का 
अष्वियार तुमको क़ल्मम एक ब दो में दिया गया है, उनमें तुम्दारी 
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तजवीज़ के ख़िलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ोजदारी अदालत में होगी 
झऔर उनके फ़ेलले की अपील राजेश्री महक्मा खास में होगी । 

(८ ) जो दीवानी व फौज़दारी मुक़दम तुम्हारे अख्तियार से बाहर 
हैं, उनकी जो तज़बीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ अपील 
अदालत सदर में होगी | उनकी तजवीज़ की अपील राजेश्री महदक्मा खास 
में होगी । 

( ६ ) ज्ञो दीवानी मुकदमे अपने पद्ठे के आसामियों के, दस्य मंशा 
कुलम एक तुम फ़ेसल करोगे, उनकी प्रारम्मिक कारेचाई अदालत श्री 
दरबार ने तुमको बह़ुशी है। तुम्हारे फ़ैसल किये इन मुक़्द्मों की अपील 
की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी ओर उसी तरह बाकी और सब 
क्लिस्म के दीवानी सुक्दमों की, जिनको फ़ेसल करते का तुमको इक्त नहीं 
है, रखूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी । 

( १० ) जो फ़ौजदारी सुक़दमे अपने पट्टे के आसामियों के हस्व 
मंशा कलम दो तुम फ़ेलल करोगे, उतका जुरमाना तो तुमको मिलेगा और 
जो क़ेद की सज़ा तजवीज़ होगी वह यदि तुम्हारे यहां के जेलखाने का 
बन्दोबस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक होगा तो वहां भुगताई 
जावेगी, नहीं तो श्रीद्रबार के जेलखाने में भ्ुगताई जावेगी और ऐसे 
कैदियों की खुराक वग्नेरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हारे फ़ेसल 
किये हुए इन मुक़दमों की अपील की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
आओर उसी तरह बाक़ी अन्य सव क्रिस्म के फ़ोज्दारी मुकृदमों का, जिनके 
फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं दो, ज़रमाना तुमको नहीं मिलेगा । 

(११ ) रखूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टांप 
के काग्रज़ तुम्दारे पट्टे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी कीमत रियासत द्वाज़ा 
के ख़ज़ाने में जमा होगी ! द 

(१२ ) आलामियों की तल्बी के लिए किसी अदालत रियासत 
द्वाज़ा से माक़ूल मियाद देकर तीन बार लिखे जाने पर भी यदि हुक्म की 
तामील न होगी, तो आसामियों को तलब करनेबाली अदालत को अधिकार 


न्‍्ि 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


होगा कि उनको परभारी तलब या गिरफ़्तार कर लेचे | 

(१३ ) जो क़ानून क़ायदे श्रीदरबार की अ्श्वानुसार द्वाल में जारी 
हुए दें या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये 
जायेंगे, उनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखना दोगा। 

( १७ ) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने और इंसाफ़ 
करने के लिए अदालत और ज़ेलखाने वगरः का, रियासत द्वाज़ा के ज्ञारी 
किये हुए कानून के सुताबिक्त, अच्छा इन्तज़ाम रखना होगा | 

( १५ ) अगर तुम अपन पद्टे की रियाया को दर खरत आराम 
पहुंचाओगे और इन्साफ फे साथ कार्यवाद्दी करोगे तथा श्रीद्रयार तुम्दारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अ्रच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो तम्दारे अस्ति- 
यार ओर भी बढ़ाये ज्ञा सकेंगे । 

( १६ ) जो नकक्‍्शेज़ात तुम्दार यहां राजेश्री महकमा खास से धमेशा 
भेजे जायेंगे, उनको सद्दी-सद्दी भरकर निश्चित समय पर मदहक्‍्मा खास में 
भेजना होगा । 

( १७ ) विल्लायती, मकरानी, बलोची और अरब आदि कौम के 
खोगों को तुम अपने पट्टे में इरगिज़ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
तुम्दारे पट्टे में गिरफ़्तार होकर सरहद पर भेजा जावेगा, तो ड्सका खर्चा 
तुमको देना होगा | 

( १८ ) मोघिये आदि जरायम पेशा कौपें, जो तुम्दारे पट्टे में हों, 
इनको मोधियों के क़ानून की मंशा के बमूजिब तुमको अपने पढ्टे में 
आबाद करना होगा और इंतज़ाम भी रखना, होगा । अगर तुम इंतज़ाम 
ओर आबाद न कर सकने की वजह से डनको श्रीद्रबार की क्रायम की 
हुई आबादी में आबाद करने के लिए भेज्ञोगे तो डसका खर्चा बगैर: 
तुमको देना होगा । 

. (१६ ) जो संगीन वारदात तुम्हारे पट्टे में कहीं द्वोगी, उसकी इत्तिला 
अविलस्व राजेश्री महक्मा खास में तुमको देनी होगी तथा उसकी तदकी- 
फात पुन बक़्त और मौके पर करके राजेश्री महक्मा खास को परिणाम्र 
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ैरक्य-रीक्‍टी री. 





असर टी परीन काम पक, 


से सूचित करना होगा और जो हुक्म महक्मा मोखुफ़ से उस बारे में दिया 
जावेगा उसकी तामील बखबी करनी होगी । 

(२० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक वकील देवगढ़-प्रताप- 
गढ़ में हमेशा दाज़िर रखना होगा, जो तुम्हारे ठिकाने के ताह्ककु का कुल 
काम दर एक मदकक्‍मे और अदालत में हाज़िर रहकर किया करे। 

(२१ ) जो आज्ञाएं राजेश्री महक््मा खास से समय-समय पर जारी 
होंगी या जो मुकदमे श्रीद्रबार की अदालतों से फ़ेंसल होकर तामील के 
लिए तुम्दारे यहां भेजे जायेंगे, डनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी। 

उसी वे महारावत ने अपने राज्य में स्टांप और कोट फ़ीस के 
क़ायदे में लशोधन कर उसे ज्ञारी किया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद हो 
गई और ख़ालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के कायदे चालू हो गये। 

महारावत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल विप्सणुलाल पंड्या 
का पूरा सम्मान किया | डसको शुरू की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और 
दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े दी दिनों 
बाद महारावत की कृपा खो दी । फिर उस स्थान 
पर पारसी फ्रामज्ञी भीकाजी नियत हुआ, जो पहले 
इस पद का कार्य कर चुका था। उन्हीं दिनों मद्दाराबत ने अपने पुराने 
कामदार मिर्ज़ा मुदृम्मदीबेग की, जिसने भूतपूर्च महाराबत डद्यास॒ह तथा 
डस( रघुनाथर्सिह )के समय अच्छी सेवा की थी, एक हज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूर्व महारावत की राजकुमारी वल्लभकुंवरी का जन्म 
हुआ था । मद्दारावत ने उसका संबंध बीकानेर के वतेमान महाराजा खर 
जद ते अशम का गंगासिहजी के साथ स्थिर किया। वि० सं० १६५७४ 
महाराजा बीकानेर के साथ आपषाद सुदि €्‌ ( ट्रं० स० शि्८६७ ताणए्थट जुलाई ) 

बिवाई होनी को उक्त राजकुमारी का विवाद्द उपयुक्त महाराजा 
के साथ बड़ी घूमधाम से हुआ | इस विवाद्द का समग्न व्यय लगभग पांच 
लाख रुपये के हुआ । 


पारसी फ्रामजी भीकाजी को 
पुनः कामदार नियत करना 


इसके एक व पीछे वि० सं० १६४५५ मार्गशीर्ष सादे ५ (हं० स० 
(८८८ ता० १८ दिसम्व॒र ) को महारावत का अपने जामाता महाराजा सर 
महारावत का बीकानेर जाना. गसिद्दजी के आग्रहवश बीकानेर ज्ञाना हुआ। 
तथा कामदार पद पर ठाकुर महाराजा सादब के स्नेह पुर्णा व्यवद्दार ओर सस्मान् 
रघुवीरसिद का नियत शोना तथा वहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ | 
हुआ था, उनको देखकर मद्दाराबत को पूर्ण संतोष हुआ। इन्हीं दिनों उसने 
शासन-कार्य चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर सरघुवीरसिंद को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया । 
उसी वर्ष ( वि० सं० १६४४८ ई० स० १८६८ में ) महाराधत ने अपने 
राज्य को आर्थिक स्थिति खुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायबहादुर 
है सेठ सोभागमल ढट्ठा की, जिसक्की व्यापारी-जगत 
हु हक की मे अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत सथा देशी 
राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने 
यहां दुकान खुलवाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत 
किया । 
उन्हीं दिनों मद्दारावत ने न्‍्याय-विभाग को सुच्यारु रूप से चलाने 
के लिए मद् कमा खास से डसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग को पृथक्‌ कर» िम निणय के लिए सर्वोच्च अदालत “राजसभा” 
एंजसभा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाए--एक इजलास 
फ कामिल और दूसरी इजलास मामूली--बनाई गई। 
इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
विचारकर मद्दारावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दारावत स्वयं बैठकर मुक़्दमों को सुनता और उन- 
पर उत्तकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश 
. दोनेवाले मामलों का निरय स्वयं उक्त सभा के सदस्य कर मंज़्री के 
लिए उन्हें महाराबत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ैसले की 
अपील खनना और नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंज़री 
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देना एवं उनके अधिकार के बाहर के मुकृदमों को तय करना भी उक्त 
सभा के द्दी काये थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक हो जाने से महक्मा 
खास के खुयुदें शासन संबधी आर्थेक और प्रबंध विभाग के कार्य ही रह 
गये । उस समय नीच की अदालतों के न्याय संबंधी अ्रधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे। इसलिए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए महाराबत ने थि० से० १६४५६ ( ई० स० १८६६ ) में अपने कामदार 
रघुवीरासह की सम्मति के अनुसार नीचे की अदालतों के निम्नक्तिखित 
अधिकार स्थिर किये-- 

(१) हाकिम अदालत फ़ौजदारी क्रिेमिनल जज्ञ कहलावंगा और 
डसको मजिस्ट्रेट दजो अव्बल के अधिकार होंगे। वह दो साल क़ेद, एक 
हज़ार रुपये ज़ुरमाना और एक दजन बंत तक की सज़ा दे सकेगा । 

(२ ) हाकिम अदालत दीवानी लिविल जज कहलावगा | वह 
नकद रुपये के दावे एक दृज़ार तक के सुन सकेगा। हक्‌ के सुक़दमों में 
एक सौ रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे । फ़ेसला 
सिविल्ल जज्ञ राजसभा की मंज़री से जारी होगा । 

(३ ) हाक्षिम ज़िल' केवल ढाई सौ रुपये के दावे सुन सकेगा 
ओर हक़ के मुक़दम पच्चीस रुपये तक के डसके पास दायर हो सकेंगे । 
वह अपने यहां के मुकदमे सिविल जज्ञ के द्वारा राजसभा में भेजेगा और 
उनकी अपील का इक न होगा । 

(४) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का अख्तियार 
दिया जाता है | वद्द एक मास तक केद और पच्चास रुपये तक जुरमाने 
की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा । 

उसी वर्ष वि० से० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) में अल्प वर्षो होने 
से राजपूताने में मयड्गर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 
रह इंच ही वर्षा हुईं, जिनसे अन्न और घास की 
पैदावारी कम हुईं। इस अवसर पर महारावत ने 
अपने राज्य में मदद के कई काये जारी किये, 


संबत १६९५६ का भसयज्टर 
अकाल 





ते ध्ः अं रो रे 
इ्श्द् जतवापगाद़ू राष्य का शतहास 
हब. ऋप ता) हट कि, कफ ताकेपस बिका १ कीफेडरी २ कीच हे अर तट. मिर की गत रीकिटुक कही पु उतार विली के अं के औए क सा सकी पक वे शोक आाक हानेक 3 फे क्रीक किए. हक की जी कब जरप क्लिदातीयिकी चूत एाहगय कर ताम्क ही कि के और अफपकाकढ कक कर, 


जिससे लोगों को बड़ा सद्दारा मिल्रा । बच्चों ओर अ्रशक्त चछुधातुर 
व्यक्तियों के लिए जगह-जगह खजेरातरत्राने खोले गये और वहां से उनको 
भोजन मिलने की व्यवस्था हुई । अकाख के समय राज्य ने उदारतापुवेक 
छलगान माफ़ कर दिया । बाहर से अ्रश्न मंगवाया गया, जिससे लोगों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा । किर वर्ष समाप्त होने पर खुबर्षो 
हुईं तब जिन लोगों के पास बीज और बैल न थे, उनको बीज तथा बेल 
आदि राज्य से दिलाये जाकर कृषि-कर्म में लगाया गया। इस भयडुर 
अकाल के समय महारावत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, 
जिसके लिए अग्रेज़ सरकार से रुपये कर लेने पढ़े । 

इसमें संदेह नहीं कि अश्रकाल के समय मद्दारावचत ने अपनी प्रज्ञा 
की रक्ता के लिए समुचित व्यबस्था की, परंतु ग्रीप्म काल में देज़े की 
भयानक व्याधि हुई और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्या- 
श्रियां उत्पन्न दो गई, जिनसे सहस्लों मनुष्य मर गये | इसी प्रकार घास 
की कमी के कारण सद्यस्तों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी क्षति 
हु । 





गद्दीनशीनी के पूर्च महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से 

ज्येष्ठ प्रतापासिह और छोटा मानसिह था । मद्दाराबत के लिद्दासनारोइरण 
के समय प्रतापासिद् उत्तराधिकारी माना गया और 

कैबर गोव्ेनलिंह का जन्म अज़कुमार मानसिंद के नाम पर अरणोद का 
ओर उसको अरणोद की कर 
जागीर मिलना ठिकाना रद्दा । मद्दारावत की गद्दीनशीनी के थोई 

दी दिनों बाद (वि० सें० १६४७ द्वितीय भाद्गपद्‌ सुदि 

५८६० स० १८६० ता० १६ खितम्बर को ) प्रतापासह परलोक सिधारा। इस- 
लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद पर महाराजकुमार मानसिद स्थिर हुआ। 
फिर वि० स० १६४५७ भाद्रपद्‌ वदि १४ ( हैं० स० १६०० ता० २४ अगस्त ) 
शुक्रवार को मद्दारावत की ख़बास ठिकानेवाली तीघरी मद्दाराणी के उदर से 
छोटे महाराजकुमार गोवधनसिद का जन्म हुआ | वि० से० १६४५८ भाद्रपद 
वृद्धि ७ ( ईं० स० १६०१ ता० ४ छितम्बर ) को मदाारावत ने गोवर्धेनसिद 
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को अरणोद की जागीर प्रदान की और डसकरी उपाधि “महाराज” हुई। 


प्रतापगढ़ राज्य का बि० से० १६५६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० स्े० १६४८ (ई० ख० 
१६०१) में पुन: अकाल के लक्षण दिखाई पड़े। उस्स 
बष बषो औसत से आधी ही हुईं, जिससे पेदावार 
थोड़ी हुई | राज्य ऋण॒पग्रस्त था तथापि महारायत ने डस समय अपनी 
स्वाभाविक डदारता में अन्तर न आने दिया । प्रज्ञा के निवाह् के लिए 
इमदादी काम ओर निधन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र खोलने 
गये, जिससे पका-पकाया भोजन उनको मिलते लगा । बाइस हज़ार रुपये 
तक़ावी में बांदे गये और बषा होने पर बेल खरीदने तथा बीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सहायता दी गई । 

डसी व्य महाराजा बीकानेर-दारा दुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर- 
सिंह ने अपने पद्‌ से इस्तीफ़ा पेश किया । तब 
प्रहारावत ने उसके स्थान में अज्ञमेर के वावू गौरी- 
शंकर वमो, बार-एट-लॉ को, जो मद्दाराजकुमार 
मानांलह का शिक्षक रह चुका था, कामदार नियत किया। 

उन दिनों महाराजकुमार मानलिह की आयु सन्नद्न वर्ष के ऊपर हो 
गई थी। उसका विवाह-संत्रंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्यापमी नरेश राजा 
अजीतर्सिह शेखाबत की बिदुपी राजकुमारी चांद- 
कुंवरी (चद्रकुमारी) के साथ द्ोना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार थिं० स्े० १६५६ ( इं० स० १६०३ ) में 
उक्त शजकुमारी का पाणिप्रदणु संस्कार महाराजझुमार मानलिह के साथ 
बड़े समारोहपूर्वक छुआ । इस अचसर पर यहां के स्वामी जयाखेंद की 
आयु केवल १० वर्ष थी तथापि बरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नहीं हुई । 

महाराजकुमारी और महाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६४६ 
झोर १६४८ ( ई० स० १८६६-१६०० घुर्वे १६०१-२ ) के अकालों के कारण 
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अकाल का पुनः आक्रमण 


ठाकुर रघुवीरसिंह का काम- 
दार-पद से एथक्‌ होना 


महाराजकुमार मार्नातह का 
खेतड़ी में विवाह होना 


हैक आ० के व जरोदिजरी मे आ थे * बह कि का. ढस हक कक अं फि # हक 2 # जिम ली मे हैं अर 3, अदा िए ऑधन्‍औ कर ऑफ के 
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राज्य ऋणग्रस्त दो गया था, जिसकी मद्यारावत 
रे ऋण लेकर बन सकाना. को बडी चिंता थी। मद्दारावत ने राज्य को ऋण 
मुक्त करने का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय 
रोक दिये और अग्रज़ सरकार से चार लाख रुपये क़ज़ लेकर फुटकर 
लेनदारों के फ़ेसले सुविधानुसार करवा दिये, जिसस उनको भी विशप ह 
हानि नहीं हुई और राज्य क़ज़दारों के तक़ाज़ों से मुक्त दो गया । 
सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६५६ ( ई० स० १८६६ ) के 
पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्थे उसके तेरद्द आने कलदार मित्र जाते 
रे थे । अकाल के समय ग़ाज्ञा आदि खरीदने के लिए 
बल दा कलदार रुपया की ज़रूरत रहने से सालिमशादी 
रुपये का भाव गिरता गया । यही नहीं, पड़ोसी 
राज्यों भें भी जदां-जद्दां इस सिक्के का चलन था, यहां इसके स्थान में कल- 
दार रुपयों का चलन दो गया, जिससे सालिमशाद्दी का मूल्य खाढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलने लगी । निदान मद्दारावत ने 
भी अपने राज्य में सालिमशाही सिक्के के स्थान भें कलदार सिक्का चलाने 
का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से जिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सौ रुपये सालिमशाही के सो रुपये कलदार मिलना तय छुआ ओर 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्थीकार किया ! 
वि० सं० १६६० (ईं० स० १६०४) में सर्वेलाधारण को छः मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपयुक्त भाव 
से कलदार रुपये लेने की आगाद्दी कर दी गई। ईं० स० १६०४ (वि० 
से० १६६१ ) के मई मास तक जब सालिमशाहदी रुपये दाखिल द्वो गये 
तब ता० ३० जून (आझाषाढ वदि्‌ ३) से डसका चल्लन बंद कर दिया गया 
आर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी हुआ । उसी समय स॑ 
प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये का बनना बंद हुआ ओर 
: सिक्के बनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित होता पड़ा । सिक्के के परिवत्तेन 
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से काश्तकारों को जो हानि हुईं, उसकी पूर्ति के लिए लगान में डचित 
कमी कर दी गई । 
कलदार का चलन जारी करने में प्रज्ञा को जो क्षति हुईं, उसकी पूर्ति 
करने के लिए राज्य को लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे 
हा आय आधी रह गई। अंग्रेज़ सरकार को प्रताप- 
खिराज की रक्तम में कमी हक 
... गढ़ राज्य से खिराज के वार्षिक ७२७०० सालिम- 
होकर कलदार रकम नियत हु ० | हे 
जल शाही रुपये मिलते थे । डसके स्थान में बि० 
सं० १६६१ (६० स० १६०७ ) से वार्षिक २६३४० 
।+ न +. 
कलदार रुपये देना स्थिर हुआ, जो नियमित रुप से प्रतापगढ़ राज्य अंग्रेज 
सरकार को देता है। 
छू आप के € ४. कर 
राज्य में पहल नाज-बंटाई के हिसाव से ज़मीन का लगान .लिया 
जाता था, परंतु इसमें असुविधा अधिक होने से सहारावबत डदय- 
श्र कप कि बिक + 
सह के सप्रय ख़ालसे के गांवों की साधारण 
रूप से चकबंदी होकर वि० से० १६३२ (ई० ख० 
१८७४ ) में ठेके बांध दिये गये और द्वासिल् में 
नक़द्‌ रकम लेने की प्रणाली स्थिर हुईं; परंतु यह व्यवस्था बहुत दिनों 
तक न चली । जब सालिमशाही रुपये का भाव बहुत गिर गया और 
कलदार का चल्लनन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रकम में ; कमी 
कर दी | विं० सें० १६४५६ (इं० स० १६०३ ) में खालसे- के गांवों की पेमा- 
इश करना स्थिर हुआ | डस समय राज्य के ख़ालसे में कुल २३३ गांव 
थे, जिनमें से केवल ११७४ की पेमाइश हुईं | उनमें से दो गांव बीरान थे । 
शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक 
गांव इस्तमरारदारी के तरीक़े पर कर दिया गया। वि० से० १६६३ ( ई० 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांवों की 
ठेके की रक़म पन्द्रह वर्ष के लिए नियत कर दी गई । मगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलों की आबादी थी-जिनकी स्थिति खराब थी, इसलिए 
बहां की पेमाइश न होकर दस वर्ष के लिए. आय की औसत से उनका 


ख़ालसे के गांकों की पेमाइश 
होकर ठेकाबंदी होना 


3३२ प्रतापगढ़ शब्य का इतिहास 


है #* या ५ साफ अब कम भी के ह# 
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ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज क बजाय लगान में नक़द 
रक़्म मिलने खगी ओर ऋपषकों को सुविधा भी हो गई । यह सब कारये- 
बाद्दी वि० से० १६६३ (इं० स० १६०७ ) तक समाप्त दो गई। उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आना प्रति रुपया खात्नसा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारा से प्राप्त ध्ोनबाली रक्तम पर वसूत्र 
होना स्थिर हुआ ओर जागीरदारों तथा पायादारों से वसूल दोनेवाली 
रक्तम पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आधघ आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया । 
अकाल की आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य न छुटकारा पाया ही नहीं 
था कि बि० से० १६६० और १६६१ (इं० स० १६०३-४ ) में वहां प्लेग 
ला म प्रकोप हुआ, जिसमें सेकड़ों घर जन- 
शल्य द्वो गये | इससे राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो 
कई वर्षों तक पूरी न दो सकी । 
उन दिनों मद्दाराज़कुमार मानसिंद शासन-कार्य चलाने के योग्य हो 
गया था। इसलिए वि० से० १६६२ (इं० स० १६०४ ) मे मद्दारावत ने 
पा शासन के मुख्य-मुख्य अधिकार उक्त मदाराजकुमार 
हक गा सांप दिये | महाराजकुमार मानसिंद ने अपने 
पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
बहुत कुछ सुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति संतोधप्रद द्वोकर राज्य 
ऋणमुक्त दो गया। उक्त महाराजकुमार के जीवन-संघ्रंधी संत्तिप्त वृत्तांत 
फे साथ उसके द्वारा दोनेवाले कार्यों का संक्तेप से उल्लेख करना यहां 
आवश्यक दै-- 
मद्दाराजकुमार मानसिह का जन्म, महारायत रघुनाथर्सिद के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी द्वोने के पूरे, जब वह अरणोद का स्वामी था, उसकी खवबास 
ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी डगमकुंचरी के डद्र से बि० संे० १६४३ 
चैत्र खुदि १० (ई० स० १८८६ ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु- 
नाथसिद्द की गद्दीनशीनी के समय डसका ज्येष्ठ कुंवर प्रतापर्सिद्द विद्यमान 
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था, इसलिंए मानसिद्द अरणोद का महाराज माना गया, किन्तु थोड़े दी दिनों 
बाद प्रतायर्सिदह काल कचलित हो गया। अतरव मानसिह भावी डत्तरा- 
घधिकारी के पद्‌ पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जञामीर 
डसके नाम पर बनी रही। 

शिशुकाल समाप्त होने पर महारावबत रघुनाथसिंद ने महाराजकुमार 
मानसिंद की शिक्षा की उचित व्यवस्था की | प्रचल्लित शिक्षा-प्रणाल्ी के 
अनुसार डसने महाराज़कुमार की शिक्षा के त्रिए अच्छे-अच्छे पंडित और 
योग्य विद्वानों को रख डसे हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर अग्रज़ी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गईं। महाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों के लड़के भी रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, अतणब 

हारावत ने उनमें विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोबल्स स्कूल' 

की स्थापना की । तदुनन्‍तर वि० से० १६५१ ( ई० स० १८६७ ) में वहां से 
वह( महाराजकुमार ) अजमेर भेजा गया, जहां उसने मेयो कॉलेज में विद्या- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अंग्रेज़ी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
ध्पध्यनकाल भें वह बड़ा होनहार विद्यार्थी माना ज्ञाता था! 

जैसा ऊपर लिखा गया है, वि० सं० १६४६ माघ वदि ४ (ई० 
स० १६०४ ता० १८ जनवरी )को उक्त महाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के 
विद्याप्रेमी राजा अजीतसिद्द की विदुषी राजकुमारी और जयसिंह की 








( १ ) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अजीतसिंह राजपूताने के तत्कालीन नरंशों में 
बड़ा ही विद्याप्रेमी ओर गुणग्राहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
वह सदा उसकी उद्नति में दत्त-चित्त रहता था । उसने असिद्ध स्वामी विवेकानंद के 
सत्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि की थी। जैसा वह बविद्वान्‌ था, बेसी 
ही उसकी संतति हुईं ओर उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बड़ा सुशील तथा होनहार 
था| जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्ता प्राप्त की थी। 
शिक्षण-काल में ही दुर्भाग्य से उसको राजयक्ष्मा रोग हो गया और उससे ही बि० 
सं० १६६६ (ई० स० १६१० ) में वह उठती हुईं जवानी में स्वर्गवासी हुआ ॥ 
राजा अजीतसिंह की ज्येष्ट राजकुमारी सूर्यकंचरी शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर 
नादरलिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदुर्सिहजी ( वर्तमान शाहपुराधीश ) को ब्याहदी गई, पर 


३३४ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 
द बद्विन चेंद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ माघ धदि ३० (ह० 
स० १६०५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शखावत के उदर से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वद्द थोड़े ही समय पीछ कालकवलित दो गया। फिर मह्द- 
रावत ने मद्दाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे उससे शासन-कार्य 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, स्थुनिसिपेलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निरेय के कार्य उसको खोंपे गये, जिनका उसमे 
योग्यतापूर्वक सम्पादन किया । 
शासन संबंधी उपयुक्त अधिकार पाकर मद्दाराजकुमार ने मनोयोग- 
पूत्रक उत्तरदायित्व का पालन किया और पधत्येक्त कार्य में तत्परता दिखि- 
लाई, जिससे मद्दारावत को उस्रकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
मद्दाराबत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने हाथ में रखकर याक़ी सारा राज्य- 
कार्य वि० से० श्ध्दर ( ईं० स० १६०५ ) में मदाराजकुमार को 
सॉप दिया । डस समय राज्य ऋण-प्रस्त था। महाराबत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति खुधरने न पाई, इस- 
लिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने और लालिमशाही छक्के के परिवत्तन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको खुधारने का दृढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की 
पेमाइश का कार्य पूरा द्दो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया | इस 
ठेकेबंदी की योजना में शिक्षा-बृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गई थी, इस- 
वा मजा मलिक न निलमिम मिशन शी कि शिियिििखियओेक्‍ 


उसका भी असमय दैहांत दो गया। उसका अमर स्मारक “सूर्यकुमारी अ्रंथमाल्षा” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। श्रजीतसिद्द की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धघर्मपरायण महिला 
है। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय 


माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन-कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों 
में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं। 
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लिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अग्रेज्ञी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्‍्हे 
नोबत्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया ज्ञाकर उसके लिए छात्रावास बनाने 
की व्यवस्था हुईं | जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी बाग्र के भीवर कनेल ए० टी० होम की स्म्र॒ति में होम लाइब्ररी' 
स्थापित की गई । स्वास्थ्य ओर चिकित्सा संबंधी कारों में भी डस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मागे भी ठीक किये गये । 
पुलिस के महकमे का संगठन होकर डसमें होनेवाली ख़रावियों को रोका 
गया और आय-वब्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी आरंस 
हुआ | 

वि० सं० १६६५ चेत्र सुदि ११ (ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 
को खेतड़ीवाली शेखाबत कुंवराणी के उद्र से महाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंहजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान महाराचत हैं। 
लगभग १०० वर्ष के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पोच्र उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फूली न समाई । मद्दारावत और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न 
की | फिर डसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिंह ने डसका बड़ा सम्मान किया ओर 
उससे डसकी कई मुलाक़ाते हुईं | तदनन्‍तर वह वहां की मनोहर छुटा 
झर दशेनीय स्थानों का अवल्लोकन कर प्रतापगढ़ लोटा। इस यात्रा में 
उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था। 

इसके एक वर्ष पीछे वि० से० १६६६ ( ई० सख० १६०६ ) में महा- 
रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंबरी का विवाह सेलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा जसवन्तर्खिद्द के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपासिहजी ( वर्तमान 
सैलाना नरेश ) के साथ बड़े समारोहपूवेक हुआ । उस समय तक राज्य 
ऋण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाह-काये में किसी प्रकार को झुंदि 
पेदा न हुईं । 
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इसके पीछे वि० से० १६६६ (ईं० स० १६१२) के नवंबर में भारत 
का वाइसरॉय और गवनेर-जनरल लॉड हार्डेज़् राजपूताने के राज्यों में 
भ्रमण करता हुआ अजमेर पहुंचा । डसने महारावत को भी व्दा आने 
के लिए निमेत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिद्द ओर कुछ 
सरदारों तथा राज़कमेचारियों के साथ महारावत अजमेर गया । रेलवे 
स्टेशन पर अज्मेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
उसका स्वागत किया। फिर वाइसरॉय के आगमन के समय महाराबत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी अफ़लरों और रईसों के साथ स्वागत-छमारोह 
में शरीक हुआ | अनन्तर वद मद्दाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रेज़िडेंसी हाडस में वाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । बाइसरॉय ने भी 
वापसी की सुल्ताक्रात के ल्लिए महारावत के निवास-स्थान बीकानेर द्दाडस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में ज्ञाकर महाराबत को के० छी० आई० ईं० के 
तमग्रे से विभूषित क्रिया । अज़पर में रहते समय महारावत की डूंगरपुर 
के स्वर्गीय महारावत विजयसिंदह और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाहर- 
सिंद्द से भी छुलाक़ातें हुईं। इस अवसर पर महारावत मेयो कॉलेज के 
पारितोषिक-वितरणोत्खव, किंग एडबर्ड मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, 
गान पार्टी आदि में भी सम्मिल्चित हुआ था। 
डसी वर्ष महाराजकुमार मानखिह का तृतीय विवाह प्रांगधरा- 
( काठियाबाड़ ) के , स्वर्गीय महाराजराणा अजीतालिह की राजकुमारी 
ओर वर्तमान महाराजराणा घनश्यामसिददजी की बहिन मयाहुंवरीबा से 
हुआ | 
मदारावत को राज्यासन पर बैठे हुए वि० सं० १६७१ ( ईं० ख० 
१६१७ ) के मई माल में चौबीस वर्ष समाप्त होकर पद्चीलवां आरंभ हुआ । 
हाराजकुमार के आग्रह से इस अवसर पर वहां रोप्य जयंती मनाना 
स्थिर होकर ता० १२ मई (वि० से० १६७१ ज्यष्ट बदि ३) को द्रबार हुआ, 
जिसमें मद्गारावत के समय के उल्लेखनीय कार्यों का वर्णुत किया गया । डस 
समय महारावत ने कितने ही व्यक्तियों की तनख़्वाहों तथा ज्ञागीरों में बुद्धि 
दे 
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की । बोड़ी-सागथली के ठाकुर बलवंतर्सिद के खिराज में कमी को गई तथा 
नागदी के ठाकुर बज़्तावरसिद्द, देवद के ठाकुर भोमसिंद ओर सेल्ारपुरा 
के ठाकुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पेर में स्व का कड़ा पहनने का 
सम्मान दिया गया। राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आशा दोकर प्रज्ञा 
से ली जानेबाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई। काश्तकारों के 
बक़ाया साठ दज़ार रुपये माफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा अन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
ज्ञाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
उसने अपने छोटे राजकुमार अरणोद के मद्धाराज गोवर्धनसिद्द को चेंधर 
रखने का सम्मान प्रदान किया | 

उन्हीं दिनों थि० स० १६७१ ६ ० स० १६१४ ) में यूरोप में महा 
समर छिड़ गया। अंग्रेज़-सरकार ने अपने मित्र बेल्जियम ओर फ्रांस को 
सरकारों का पक्त लेकर जमेनी के विरुद्ध सुद्ध-घोषणा की । चार वर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अत में जमंनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने 
पर युद्ध बन्द्‌ दो गया और विजयी होने का श्रेय त्रियेन आदि मिन्न राज्यों 
को मिला। इस युद्ध के समय मद्दाराचत और मद्दाराजकुमार ने अंग्रेज़ 
सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के 
फ़ंडों तथा युद्धऋण में भी राज्य की ओर से समयाजुसार सद्दायताएं 
दी गई । 

वि० से० १६७५ (ईं० स० १६१८) में भारत में इन्फलुएंज़ा का 
प्रबल आकऋमण हुआ, जिसमें सहस्झ्षों मन्नुष्य काल के आस दो गये। 
यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ (ई० स० १६०३-४५ ) में प्लेग 
की बीमारी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावद्व इन्फ्लुएज़ा का 
प्रकोप रहा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्त हुआ । तीन सप्ताद 
तक इस रोग का आक्रमण रहा और. स्वयं महाराजकुमार मानसिद्द 
इस रोग से पीड़ित द्वो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी 
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अजीज सीरीज अ 


डसको कोई लाभ नहीं हुआ और केवल ै२ बर्ष की आयु में वह: 
कार्तिक वद्‌ १० (ईं० स० १६१८ ता० २६ अक्टोबर ) को परलोक 
सिधारा। 

महाराजकुमार मानसिह, खुशिक्षित, विनम्न, दयालु और गुणसम्राह्दी 
_ शजकुमार था । कुल्-परंपरागत डदारता का भी उसमें पूरो रूप से 
समावेश था। राज्य-प्रबंध को वह अपना मुख्य कत्तैब्य समझकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था । प्रबंध-कुशल होने के 
कारण डखने तेरह वर्ष के थोड़े समय में द्वी प्रतापगढ़ राज्य की वहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य को ऋण-मुक्त कर दिया और वहां की आर्थिक दशा भी 
खुधार दी। प्रज्ञा के साथ उसका व्यवद्दार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य 
की आय में चृद्धि होकर आर्थिक दशा दृढ़ हो गईं। डसकी कार्य-शेली 
सुसेगठित थी | बह अपना कार्य नियमित रूप से पुरा करता था। 
उसकी शासन-प्रणाली से प्रज्ञा को पूरा संतोष था और समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न होती थी । अलबर, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
नरासहगढ़, जामनगर, शाह्पुरा, धांगधरा, धौंलपुर, काश्मीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मित्रता का व्यवहार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों से वैयक्तिक विरोध होने के कारण वेमन- 
स्य चला आता था, वद्द उस(महाराजकुमार )ने दुर कर दिया। हूंगरपुर 
के मद्दारावल विजयसिंह ( स्वर्गीय ) का प्रथम विंचाह बि० से० १६६३ (ईं० 
स० १६०७ ) में सैलाना के राजा जसवंतर्सिद्द की राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी 
के साथ द्वोने पर वह उक्त महारावल् की बारात में सम्मिलित होकर 
सेलाने गया और इसी' प्रकार बांसवाड़ा के वत्तैमान महारावल सर पृथ्वी- 
सिहज्जी को वि० सं० १६७० (ईं० स० १६१३ ) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो द्रबार हुआ उसमें सम्मिलित द्ोकर उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मंत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल और 
अभिमाच-रदित था। अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसका आचरण राज-भक्ति 
का रहा, जिससे बड़े-बड़े अग्रेज़ अफ़सर इससे मिलकर प्रसन्न होते थे । 
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प्रायः देखा गया है कि राज्याधिकार मिल जान पर परस्पर पिता-पुत्रों 
में मी वैमनस्प दोज़ाया करता हे, परंतु मद्दाराजकुमार मानखिद्द बड़ा 
पित-भक्त रद्दा और अपने जीव्रन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कप्नी 
अन्तर नहीं आने दिया | प्रतायगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-व्यव- 
स्था है उसका अधिकांश श्रेय उक्त मद्दाराज़कुमार को ही है और अब 
तक भी वह उसकी निर्दि'प्ट शेन्नी पर स्थिर है| यह यथासाध्य दीन- 
दुख्तियों के कष्ठों को दुर करता, डनकी भार्थनाएं ध्यानपृवेक खुनता 
आर उन्हें दर तरह से आराम पढदुँचाने की चष्टा करता था। विद्या- 
व्यसनी होने से उसने कई विद्यार्थियों को छाम्नवृत्ति दे अध्ययन 
के लिए बाहर भेजकर सदा उनको प्रोत्साइन दिया । डसकी मेधा- 
शक्ति अ्रच्छी थी, जिससे राज्य-संबंधी प्रत्यक बात को वद्द सरलता से 
प्रदणु करता और जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में 
सुलका देता था। डपघका अधिकांश समय राज्य-कार्य में द्वी व्यतीत द्वोता 
था ओर पूर्ण परिभ्रमपूर्वक राज-कार्य में योग देता था । प्रतापगढ़ राज्य 
को इस होनहार राजकुमार से बड़ी-बड़ी आशखाएं थीं और डसके द्वारा 
इस राज्य की अ्रधिक से अधिक उन्नति को संभावना थी; परंतु उसका 
ग्रसमय ही स्वर्गवास दो गया । डसके विचार उदार और गंभीर थे। वह 
बन्दुक़ का निशाना लगाने में चतुर, अ्रच्छा घुड़सवार और आखेट 
एवं घुड़दोड़ का शौकीन था | सनातन धर्म क प्रति डसकी अ्रसीम 
भ्रद्धा थी और देद्दावसान के पूर्व उसकी शेव धर्म की ओर भवृत्ति 
बढ़ गई थी। उसको अपने पूर्वजों का बड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीलोदिया वंश के गौरव को अचक्षुरणु रखने का बद्द सदा प्रयत्न करता 
था । वह व्यवद्दार-कुशल ओर दढ़-प्रतिश् था। डसका क़द ममता, 
घबणे गेहुआ, शरीर बलिप्ठ और मुखाकृति झुन्दर तथा. प्रभावोत्पादक 
थी। कोई भी व्यक्ति डससे यदि एक बार मिल खेता तो वह डसको न 


“भूलता था और मिलनेवाल्ते व्यक्ति पर उसके सौजन्य का अवश्य प्रभाव 
पड़ता था । 
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महाराजकुमार के तीन त्रिचाह और दो संतति हुईं, जिनका 
उल्लेख ऊपर आ गया है। उसकी दूखरी कुंवराणी भुवनेश्वरीदेची का 
उसके जीवनकाल में ही वि० सं० १६७० श्रावण रूदि ८ (ई० स्त० १६१३ 
ता० & अगस्त ) को दहांत हो गया । उसकी स्थृति में प्रतापगढ़ राजधाती 
में क़िले के बाहर “श्रीभ्ुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल” नामक सुन्दर 
अस्पताल वतमान महारावतज्ञी ने बनवा दिया हे, जो बड़ा डपयोगी है और 
जिसके द्वारा उक्त कुंवराणी की कीर्ति दीघे काल तक बनी रहेगी। इस 
समय प्रहाराजकुमार की ज्येष्ठ और तीसरी कुंवराणियां ( शेखाबत चांद- 
कुंवरी ओर काली मयाकुंवरीबा ) विद्यमान हें। उपर्युक्त दोनों महिलाएँ 
अपने पति के समान द्वी विद्यानुराणिनी हैं। उनके द्वारा दीन-दुखियों और 
असद्दाय व्यक्तियों का सदा पोषण होता है। कुंवराणी शेखावत ( वर्तमान 
राज़माता ) ने अपने छोटे भाई खेतड़ी के राजा जयसिह के शिक्षा-गुरू 
प्रस्निद्ध विद्ञान्‌ पेडित चेद्रधर गुलेरी, बी०[ए०' का असमय दुहान्त 





(१ ) पंडित चंद्रधर गुलेरी. बी० ए० सारस्वत बाह्मयण था | पंजाब की तरफ़ 
से उसके पूर्चज राजपृताना में जयपुर चले गये ओर वहां के नरेशों के भ्राश्रय में रहकर 
संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे । उसका पिता शिवराम संस्क्ृत का योग्य विद्वान्‌ 
था । वह वहां संस्कृत भाषा का प्रवत्तेक माना-जाता है | वि० सं० १६४० ( ई० स० 
१८८३ ) में पंडित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ । अपने वंश- 
गोरव के अनुरूप वह अंग्रेज़ी, डिंदी, संस्कृत आदि का उत्कृष्ट विद्वान था । वि० सं० 
१६४६ ( ईं० स० १८६६ ) में मैट्रिक ओर वि० सं १६६० (ई० स० १६०३ ) में 
उसने बी० ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी असाधारण योग्यता, 
कार्य-दत्षता, सच्चरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उच्चाधिकारियों का 
उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसको खेतड़ी के अल्पवयस्क राजा 
जयसिंह ( स्वर्गीय ) का शिक्षक नियत किया | उसने उक्त प्रतिभावान्‌ राजा का जीवन 
सुन्दर सांचे में ढठाला, जिसकी स+म्न प्रशंसा हुईं | अनन्तर वह मेयो कलिज ( अजमेर ) 
के जयपुर हाउस में रहनेत्रात्ने छात्रों का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ। 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर मेयो कॉलेज के श्रधिकारियों ने उसको 
वहां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैल्ली, विद्धत्त, सरलता और 
सौजन्यता का परिचय पाकर मद्दामना पंडित सदन मोइन माक्षवीय ने उससे 
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00000 या मत 
दो जाने पर डसकी रही के भरण-पोपण की डच्चित व्यवस्था कर 
अपने जिज्ञी व्यय से उसके पुत्रों को कई यष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्याप्प्रम और गुणुश्राइकता का परिचय दिया द्वे । इसी प्रकार वह 
ऋर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निञ्जी व्यय से करती है। वह 
बड़ी चुद्धिमतती और उदार विचार्युक्त मद्दिला है। उसके द्वारा ही प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राच्चीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण दो रहा है तथा 
वह सदा मदहारायतज्ी को उत्तम सलाह देकर अपना कत्तेव्य पालन 
करती दै | कुंघराणी काली मयाकुंचवरीबा ने अपन पति की स्मृति को 
चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ मे “मानलिंदद कन्या पाठशाला” 

घधापित की हे और प्रतापगढ़ के क़िले में उसक नाम पर विष्यणु का “भान 
मुरलीधर मंदिर सी बनवाया हे। उक्त मंदिर के व्यय के लिए बतेभान 
मद्दाराबतजी ने कटकडी गांव भेंट किया दे । 
मदहाराजकुमार मार्नसद्द का परलोकवास होने के पीछे राज-कार्य 
पीछा मद्दाराघत को अपने द्वाथ में लेना पड़ा । डसने मद्दाराज़कुमार की 
महारावत के समय के. रीसिन-नीति में फेर-फार न कर उसी शेली से 
पिछले उल्लेखनीय... शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा । उस (महारावतो- 
कि के पिछले दस वर्षों में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीणे 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर बहांकी चटियां 
दूर की गई; माल दालिल ओर आबपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे 
आय में वृद्धि हुईं; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े ऋगड़े तय हुए; तमाम 
इलाके की पटह्टेबंदी दोकर ज़मीन के लगान में सशोधन किया गया और 
वि० सं० १६८२ ( ईं० स० १६२५ ) में लगान की दर निश्चित हुई, जिससे 
काशतकारों के असंतोष में वृद्धि न हुई । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का ग्राग्रह कर उसे वहां 
बुलवा लिया । वि० सं० १६७६ (ट्ैं० स० १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-प्रस्त रहकर 


उसकी ३६ वर्ष की श्रायु में वहीं मत्यु हुईं। उसके असामयिक निधन से जो हानि 
हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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महाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 
कामदार पद्‌ से मन्नालाल माचावत हट गया। तब वह पद्‌ तोड़ा जाकर 
खुजानमल बांठिया महाराजकुमार का सेक्रेटरी 
महारावत का कामदार पद रे 
कक बनाया गया, जिसको केवल तानीदढी कार्यवाही 
पर पारसी धनजीशाह को १ 
नियुक्त करना करने का अधिकार था । महाराजकुमार की योजना 
रु ही + कप पीछे रू 
के अनुसार उसके देदांत के पीछे कुछ वष तक 
तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद्‌ उत्तरदायित्वपूण न होने 
से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आव- 
शयकता ज्ञान पड़ी । निदान वि० सं० १६७८ आपषाढ वदि ११ ( ई० स० 
१६२१ ता० १ जुलाई ) को पारली धनजीशाह कामदार नियत हुआ। 
उसके साथ ही इस पद के नाम में परिवत्तेन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान 
कहलाने लगा । उसके कार्यकाल में सालिम्गढ़ गांव के संबंध में बोस- 
बाड़ा राज्य के साथ ज्ञो सीमा का रूगड़ा चल रहा था, उसका संतोष- 
जनक निपटारा हो गया । 
वि० सं० १६८१ बेशाख खुदि १० (ई० स० १६२४ ता० १४ मई ) 
क ्् रे € 
को महारावत ने अपने पौत्र रामसिह ( वक्तेमान महारावत ) का विवाह 
सीकर के भूतपूर्व रावराजा माधवालखंह की 
राजकुमारी से बड़े समारोहपुर्वके किया | इस्त 
ग्रवसर पर बीकानेर-नरेश महाराजा सर गेंगा- 
सिंदजी, सेलाना के राजा दिलीपासंहजी आदि भी शम्मिल्नित हुए । उन्हीं 
दिनों ग्वाल्रियर का परलोकवासी मद्दाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 
देवलिया गया । 
5 के और +५ ३. हक >> 
इसके दो वर्ष पीछे महारावत ने अग्नेज्ञ सरकार के साथ वि० से० 
१६८३ ( ई० स० १६२६ ) में एक अहदनामा किया, 
भफ़ीम की खरीद के बारे में. जिसके अनुखार प्रतिवर्ष अंभ्रेज्ञी तोल की ५८० मन 
अग्रज़ सरकार से बात- कर हक छे 
ले बनी अफ़ीम दस और ग्यारह रुपये प्रति सर के भाव से 
लेना अग्रज़ सरकार ने तय किया। 


महारावत के भंवर रामसिह 
का विवाह 
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मद्दारायत रघुनाधलिद का ३६ यर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० 
१६८५ पोष सुदि ८ (६० स० १६२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० बर्ष की 
आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गवास हुआ। 
230 0 हर भोर बतेमान मद्दारावत सर रामसिद्दजी ने सर जेम्स 
रॉबट्रेस ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मन्त्री और लिविल सजेन ) जेसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाफ्टर तथा 
धघद्यों को चुलवाकर मदाराघत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न 
हुआ और देखलिया के राज-मद्दलों में भगवान रामचंद्र के च्िनत्न की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुए उसका जीवन-दीप बुक गया । 
मद्दारावत रघुनाथलिद के तीन विवाह हुए थे। उनमें से दो श्ररणोद के 
महाराज की अयस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सघे० १६०८ फाल्गुन 
बदि ७ (ई० स० १८६२ ता० ४- माचे ) को हुआ। 
अ उसकी इन तीन राशियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी 
खबास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड ठाकुर 
महीपालसिंद की पुत्री और शादूललिद्द की पोत्री थी, जिसका घि० से० 
१६४८ मागेशीर्ष खुदि ५ ( ईं० स० १८६१ ता० ६ दिसिंबर ) को देद्दावसान 
हुआ | उक्त मद्दाराणी के उद्र से ऋमश: मद्दाराजकुमार प्रतापर्लिद्द, राजकुमारी 
यज्नभर्कुवरी और महाराजकुमार मानसिद्द अरणोद में द्वी उत्पन्न हुए । राज- 
कुमारी वन्लभकुंवरी का विवाद वतेमान मद्दाराजा सादय बीकानेर से हुआ, 
ज्ञिसका उल्लेल ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उदर से मद्दाराकुमार 
शादूलसिंद का जन्म हुआ, जो बीकानेर का युवराज दे और बहुत शांत- 
चित्त, गंभीर और द्वोनद्र पुरुष हे । उक्त राजकुमारी का वि० सं० १६६३ 
भाद्रपद्‌ वद्ि ३० (ईइं० स० १६०६ ता० १६ अ्रगस्त ) को परलोऋषास द्वो गया। 
दूसरी मद्दाराणी केसरकुंवरी सेमलिया ( मध्य भारत का सेलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीलिंद की पुत्री और नाहरसिंद्द की पौत्री थी। इस राणी 
का देद्दांत भी मद्दारावत की विद्यमानता में बि० सं० १६६४ बैशाख वदि १३ 
( ई० छू० १६०८ ता० २८ श्रप्रेत् ) मंगलवार को द्वो गया। उक्त राणी ने 
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देवलिया के राजमहलों के अ्रन्‍्तःपुर में रसिकबिहारी का मंद्रि बनवाया । 
तीसरी राणी वजकुंबरी (ज्येष्ठ राणी उगमऊंवरी की बहिन) से महाराबत का 
विवाह वि० से० १६७८ फाल्गुन बदि्‌ ७ (ई० स० १८६२ ता० २० फ़रवरी) 
को हुआ, जो अभी विद्यमान हे और अपने पति महारावत रघुनाथलिह 
के देहावसान के बाद से ही अपने पुत्र महाराज गोवर्ध नलिह्द के साथ अर- 
णोद में रहदती हे । डलके डदर से राजकुमारी राज़कुंचरी और गोवर्धेनसिद्द 
का जन्म हुआ | विवाह से थोड़े समय बाद द्वी वबि० से० १६६८ ( ईं० स॒० 
१६११ ) में राजकुंवरी का देहांत हो गया । 
महारावत रघुनताथसिंह के समय में बहुत से लोकोपयोगी कार्य हुए। 
इसके समय में मौखिक कार्यबराहियों का अन्त होकर व्यवस्थित रुप से 
.... शासन-प्रणाल्ी स्थिर हुई। उसके सभय में ही बहां 
को पयोगी का 7. शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में 
अंग्रेजी भाषा की मेद्िक तक शिक्षा दी ज्ञान लगी। 
गांवों में भी डसके समय में ही शिक्षणालय खुले । राजधानी में बालिकाओं 
को शिक्षा देने को भी डसके समय में व्यवस्था हुईं। संसक्तत भाषा के प्रति 
अनुराग होने से उसने वि० से० १६८२९ (ई० स० १६२४ ) में “रघुनाथ 
संस्कृत पाठशाला” की स्थापना करवाई, जो अब भी ठीक-ठीक चल रही 
है। इस पाठशाला में वेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड 
की शिक्षा दी ज्ञाती है और साहित्य तथा ज्योतिष में आचाय तक की उच्च 
परीक्षा वहां से दिलाई ज्ञाती दे । क्षत्रिय जाति के उत्थान के लिए डनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का समुचित प्रयत्न किया गया और क्षत्रिय कुमारों 
के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास बना दिया 
गया पवे राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति जारी हुई। डसके राज्य 
के प्रारंभिक समय में वहां वि० सं० १६५० ( ई० स० १८६४३ ) के लगभग 
क्षत्रिय ज्ञाति में सामाजिक कुप्रथाओं में खुधार करने के लिए कनेल सती० 
के० एम० वाल्टर (एजेंट गवनेर जेनरल, राजपूताना) के नाम पर बाल्टर- 
कृत राजपुत्र-द्वितकारिणी-सभा” की एक शाखा स्थापित हुई, जिससे 
७७ 
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क्षत्रिय ज्ञाति का हित द्योकर विवाह तथा गरमी के अवसर पर दोनेवाल्ा 
झ्पव्यय रुक गया। फिर भी अभी इस विषय में बहुत कुछ खुधार 
की गुंजाइश है । प्रतापगढ़ राज्य में चिकितस्सालयों का भी उसके 
छमय में द्वी विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अंग्रेज़ी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए घहां चिकित्सालय के भवन 
निर्माण किये गये । अग्रज़जी औषध अ्रहण न करनेवाल व्यक्तियों की 
आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए महारावत के नाम 
पर महाराजकुमार मानसिंद ने “रघुनाथ औपधघालय” स्थापित किया। 
उक्त मद्दाराज़कुमार के परत्रोकधास के पीछे वहां अ्रव्यवस्था टोने लगी, 
इसपर मदहारावत ने उधर ध्यान दंकर उसको खुव्यवस्थित बनाया। 
उसके समय में रजिस्टी, स्टाम्प आदि के क़ानून जारी हुए । गांवों में 
डाक पहुंचाने की भी डसके समय में सुव्यवस्था हुई | प्रतापगढ़ से भंद 
सतोर तक सड़क बनवाने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगह के मार्ग 
डीक बनवाये गये | पुलिस का भी उसके समय में अ्रच्छा प्रबंध रहा और 
कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, ज्ञिससे अग्रेज्न-सरकार की उसपर 
प्रसन्नता रही | मद्दाराबत ने देवहिया के पुराने महलों का, जी्ोद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये मद्त बनवाये । कई स्थानों पर तालाब, कु 
आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने द्वी नये भवन भी बनवाये गये। भिन्षुकों 
के लिए मद्दरावत ने अपने यहां सदाव्रत भी जारी किया। डसके समय में 
प्रतापगढ़ में एक छापाख्ताना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय'' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

महारावत रघुनाथसिह शांत, सदाचारी और उदार शासक था. 
बह अपनी प्रजा से प्रेम करता और प्रजा भी ड्सको पितृ-तुल्य मानती थी। 


उसकी शासन-शेली ने के 

पल व अत ी प्राचीन द्वोने पर भी बसक 

विचार डदार थे । बह प्रज्ञा की प्रार्थनाओं को 

सुनकर उनको सनन्‍्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । घद सृदुभाषी, 
श्वर की 

पूरे इंश्वर-भक्त, धयेचान और क्रष्-सहिष्णु था | सब धर्मों के प्रति 
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डसका समान व्यवद्दार था। इसका आचरण शुद्ध और चित्त-वृत्ति 
निष्कपट थी । वह विद्वानों की क़द्र करता तथा इन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था । वह पुराने 
कमेचारियों की सलाहों का सदा आदर करता और अपने राज्य के 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को दी नियुक्त करता था। 
डनकी खसेचाओं को स्मरण कर वह उन्हें सदा प्रोत्लाहन देता रहता था, 
जिससे वे अपने कक्तेव्य से विमुख न होते थे। अनाथ विधवाओं और 
बालकों की रक्ता का डसे सर्देव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी 
वह ऐसे कायों में अपने राज्य की स्थिति के अन्नुसार दान देने में संकोच 
नहीं करता था| उसके उत्तम आचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
उसकी सज्जनता की छाप जम जादी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा होने पर 
भी विद्या के प्रति उसको अनुराग था। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने से 
वह कभी-कभी स्वये भी काव्य-रचना किया करता था। चारण और भाद 
कवियों की कविता सुनने का उसको अनुराग था और वह डनको अपना 
आश्रय देने में गोरव समझता था । डसको अपने बंश की डउच्चता का 
पूणू अभिमान था। निरभिमानी होने से वद्द किसी से बातचीत करने 
में संकोच नहीं करता था | राजकीय गंभीर विषयों पर डसको सदा अपने 
कमेचारियों पर निर्मेर रहना पड़ता था। ड्सके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट 
थे; क्‍योंकि वद्द उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनका आदर करता था । वह 
पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटी को पसंद करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नलिंह के वि० सं० १६७२ ( ईं० स० 
१६१४ ) में निःसंतान देहांत होने के पीछे ज़प्ती के लायक़ होने पर भी महा- 
राबत ने दुलहर्सिह के पुत्र प्रतापासंद को उस(रत्नासिह )का उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर अपनी डदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत 
सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई को ताज़ीम और 
स्वणं के पाद-भूषण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का 


का 


खिराज भी कम कर दिया, जिससे उसके दीघे शासन-काल में झसरदारों 


३्प्र्द् प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्ठास 
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को विरोध करने का अवसर नहीं मिल्रा। वि० से० १६८० ( ६० स० 
१६२३ ) में मद्दारावत के रुग्ण द्वोने पर अजमेर के खुप्रसिद्ध राजवेद्य पंडित 
रामदयालु शमों ओर डसफे दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अबालाल 
(दाधीच ) आयुर्धदशासत्री ने खुचार रूप से चिक्रित्सा कर मद्यारावत 
को रोग-सुक्त कर दिया। इसपर मद्दारावत ने उक्त राजबैद्य को पेर में 
स्वण-भूषण पहिनने का वेशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया। इसके 
कुछ दिनों बाद मद्दारावत के पौन्र मंचर रामसिद्द ( वर्तमान महारावत ) के 
भी राज़यच्मा रोग से पीड़ित द्वोने के आसार दृष्टिगोचर दोने पर उसकी 
चिकित्सा भी उपयुक्त पिता-पुत्र न बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह 
सर्वेथा रोग-मुक्त दो गया। इसपर प्रसन्न होकर मद्दारावत ने डनको सदा 
के लिए अपना चिकित्सक नियत कर “राजवैद्य” की पदवी के साथ 
जागीर में वार्षिक एक सदस्त्र रूये कलदार की आय का कीटखेड़ी गांव 
वंशपरंपरा क लिए बि० से० १६८२ ( ई० सतव० १६२६ ) में गदान किया । 
डसने राजपूत सरदारों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी इनकी 
सेवाश्ं के एवज़ में मूमि तथा गांव पुए॒य एवं ज्ञामीर में दिये। सेमलखेड़ी 
गांव डसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलक्रिशोर और थ्रीनाथजी के मंदिरों को 
भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोद्धित आमेटा ज्ञाति के ब्राह्मण दे और 
वहां इस जाति में दीवेकाल से संस्क्ृत भाषा का ज्ञान चला आता है। महा- 
रावत ने पुरोहित-पद्‌ का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोद्धित रेबाशंकर 
को ताज्ीम का सम्मान दिया' और आरदित्यगिरि नामक गोसांदइ को, जो 
चारण जाति का था और भाषा-काव्य में अच्छी रचना करता था, अपने यहां 


एजकर आश्रय प्रदान किया। झजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी 
3 आरिप की जजीप यम जन नमक की सी 
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( १ ) प्रतापगढ़ के नरेशों के अधिकतर दानपत्र उपयुक्क पुरोहित रेघाशइूर के 
पट्टा से दी प्रास हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोहिताई का 
पद चला भाता है । प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंह के मेवाड़ की बड़ी सादड़ी की 
जागीर छोड़कर देवलिया में निवास करने पर उसके साथ उस रेवाशडूर )के पूर्वेज चल्ले 
गये थे ओर तब से अब तक बराबर पुरोह्िताई का पद उसके कुटुम्ब में दी विद्यमान है। 
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रक़म देकर उसके कुंवर मानलिंह ने भी अच्छी उदारता प्रकट की। भगवान्‌ 

रामयंद्र का उपासक होने से वि० सं० १६६४५ ( ईं० स० १६०८) में उसने 

राममंत्र का अनुष्ठान करवाकर एक यज्ञ भी करवाया था। उसके शासन 

के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विवाह, सालिमशाही 

' सिक्के का परिवर्सन, अकाल तथा व्यापार में कमी द्ोने से प्रतापगढ़ राज्य 
की आर्थिक स्थिति खराब दो गई थी, किंतु मद्ाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया । भोले स्वभाव का होने से वह कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों 
के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में ल््रीशिज्षा का 
प्रचार डसके समय में ही हुआ। संसक्रत माषा की उन्नति का अभिलाषी द्वोने 
से अपनी राजकुमारी राजकुंचरी को डसने संस्क्रत की शिक्षा दिल्वाई तथा 
इस कार्य के लिए वैष्णव कृष्णदास' ( आमेदा आ्राह्मण ) को नियत किया, 
जो पूणे सदाचारी और निःस्पृद्द व्यक्ति था। डसका अग्नेज़-सरकार 
तथा झअंग्रेज़ अफ़सरों के साथ सदा अच्छा व्यवह्दार रहा। भारत फे कई 
प्रमुख नरेशों से इसकी मित्रता थी, जो डसका आदर करते थे। विशाल- 
हृदय दोने से अपने सेवकों का अपराध अक्ञम्य होने पर भी वह डनको 
क्षमा कर देता और उनके द्वारा हानि दोने पर भी वह उनपर कभी छकुद्ध न 
होता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छुता से पेश नहीं आता था। 
डसका क़द्‌ ठिंगना, शरीर पुष्ठ, आंखें छोटी, सुंह गोल ओर उसपर चेचक 
के कुछ दाग थे। 

____॒॒॒॒ [/$[  _र््पपपपपहपपएहख/शणयाएण 


( १ ) वेष्णव कृष्णदास संस्क्ृत भाषा का अच्छा विद्वान था । उसने “मयूरेश- 
मंदार” नामक काव्य की रचना कर उससे प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णांन 
किया है । उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शास्त्री है, जो संस्कृत भाषा ओर ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उससे “हरिभूषणमहाकाव्य और प्रतापगढ़ के महारावत 
जसचंतसिंह तथा प्रतापसिंद-रचित दोहों का संग्रह कर अलग-अलग संपादन किया हैं, 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में 
उक्त राज्य को तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, २ सको एकत्रित करने का श्रेय भी 


अगन्नाथ शास्त्री को दी है । 


!५० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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महारावत सर रामासहजी 


मद्दारावत सर रामालइजी बद्दादुर, के० सी० एस० श्राई० का ज्न्प 
वि० सं० १६६५ चेत्र सुदि १२ (६० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल ) रविवार 
को मद्दाराजकुमार मानसिंद्ध की ऋंवराणी शेखावत 
चांदकुंचरी के उदर से खतड़ी मं हुआ और वि० से० 
१६८५ पौष खुदि ८ (इ० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामह 
महाराघत रघुनाथसिद्द का देदावसान द्वोने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। 

बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों क निरीक्षण में इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में दी हुईं | इसी बीच इनके पिता मद्दाराजकुमार 
मानासिद्द का परलोकवास दो गया तथापि इनके 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये 
वि० से० १६७६ के मागेशीर्ष (ईं० स० १६१६ नवंबर) मास में उच्च शित्ता के 
लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेज गये। डख समय इनका शिक्षक मौलवी 
सय्यद्‌ ग़फ़्फार ओर अभिभावक सी० स्ी० पच० टुइस नामक अग्रज़ बनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर 
मिला | वि० सं० १६७६ से १६८४५ ( ईं० स० १६१६ से १६२५८ ) तक इन्होंने 
चह्ां विद्याध्यपन किया और बढ्ाां की सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोमा को 
पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामद महारावत 
रघुनाथसिद का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर डसका स्थर्मंवास हो जाने 
के कारण राजकायें का बोझ आ पड़ने से इन्हें अपना बह घिचार छोड़ना 
पड़ा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली द्ोने के कारण अपने अध्ययनकाल 
में ये प्रत्यक कच्चा में खदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनके शिक्षक मिस्टर एफ़० ०० लेस्ली 
जोन्स आदि को है । 

संद्दासनासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस चर्ष के ऊपर दो 
गई थी, अतएब अंग्रेज़ सरकार को डस समय वहां रीजेंसी कौंसिल बनाने 


जन्म ओर गद्दीनशीनी 


शिक्षा 





श्रीमान महारावतजी श्री सर रामसिंहज्ञी बहादुर, 
के. सी. एस. आईं. 


महारावत रामसिंह ३४५१ 








अंग्रेज सरकार की तरफ़ से भी आवश्यकता नहीं हुई। फिर अंग्रेज सरकार 
6 हु खिलअत की तरफ़से राजपूताने का स्थानापन्न एजेंट गवनर- 
पा जेनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्तिणी 
, राजपूताने का पोलिटिकल एजेन्ट लेफ़्टनेंट कनेल डी० एम्‌० फ़ील्ड 
आदि प्रतापगढ़ गये और बि० सं० १६८६ बैशाख सुदि ६( ई० स० १६२६ 
ता० १४ मई ) को एक बड़े दरबार में उन्होंने महारावत के सम्मुख बाइस- 
रॉय लॉड इविन का ता० २० मार्च ( बि० सं० १६८५ फाल्णुन सुदि १० ) 
का खरीता पढ़ खुनाया एवं उले गद्दीनशीनी की खिल्अत प्रदान की । 
तद्नंतर महारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ० 
। सी० केवेन्टरी नामक आंग्रेज़ मंत्री नियत किया 
मत्री-पद पर एफ० सी० भ ९ ५ 
केवेन्टरी की नियुक्ति. और उसके परामश के अजुसार शासन-कार्य चलाने 
लगे, परन्तु शासन शेली पूर्व निर्दिष्ट ही रखी | 
उसी वर्ष मागशीषे सुदि १ (ई०स० १६२६ ता० २ दिसम्बर) को इन्होंने 
अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनरकंवरी का विवाह सीतामऊ-नरेश 
ु राजा सर रामालेंहओ के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 
20928 पा]  रघुवीरसिंह, एम्‌० पु०, एल-एल० बी०, डी० 
लिटू०” के साथ किया। 





( १ ) राजपूताना तथा सेंट्ल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के 
सुयोग्य महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। 
खोज भर अन्वेषण के कारों से उसको श्रत्यन्त अनुराग है ओर वह निरन्तर इन कार्यों में 
व्यस्त रहता है। उसने थोड़े ही समय में अपने गंभीर अ्ध्ययन-द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण 
ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निबन्ध सामयिक पत्र-पतन्रिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं। इतिहास उसका प्रिय विषय है ओर उसकी रचनाओं में 'मालवा 
में युगान्तर' नामक पुस्तक वहां के इतिहास पर नूतन ग्रकाश डालती है । उसके 
बृहत्‌ पुस्तकालय में अनेक श्रप्राप्प ऐेतिहासिक ग्रन्थ, मुग़लकाल के हिंदी, फ़ारसी और 
उर्दू भाषा के पत्र-पत्रादि विद्यनन हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से और अगाध द्रव्य 
व्यय कर संग्रह किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुग़ल्-काल के अ्रख़बारों का बृहत्‌ 
संग्रह भी उसने अपने यहां एकत्रित कर रिया है, जो उस समय के इतिहास के लिए 


३४५२ प्रतापगढ राब्य का इतिहास 
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शासन-सूत्र द्वाथ में लन के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा 
कई लोक-द्वितकारी कार्य हुए। राज्य में शिक्षा की वृद्धि के लिए प्रताप- 
गढ़ के ' पिन्ददे नोग्रस्स स्कूल” को दवाई स्कूल,के 
रूप में परिवर्तित कर सर्वे साधारण की उच्च शिक्षि- 
प्राप्ति का सुलभ साधन कर दिया गया दे और दवाई स्कूल में विज्ञान की | 
शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमे दो नवीन भवन बनवाकर इमारत 
भी बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक प्राइमरी स्कूल 
स्थापित हो गया दे । गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं ख्रोली 
जञाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया 
गया है । राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकुंवरी-द्वारा निर्मित 
“ग्रानसिंद कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई है। 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करनेवाली राजपूत बालि- 
काओ्रों के लिए उसके पिछले भाग में एक बोर्डिंग द्वाउस भी बना दिया 
गया है । स्त्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रबन्ध न होने 
से इन्होंने अपनी विभाता भुवनेशख्वरीदेवी के नाम पर “श्रीभुवनेभ्वरीदेवी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया दे । ग्रामीण भ्जा की जिकित्सा के लिए 
टेबेलिंग वैद्य नियत कर दिये गये हैं, ज्ञो गांव-गांवब जाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त औषध बांटते हैं| गांवों की जनता के द्वित की दृष्टि से यद्दां पंचायतों 
को स्थापना कर ग्राम-सुधार का कारये आरंभ किया गया है। कृषि की 
उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुफ्त बीज देने की व्यवस्था 


लोक-द्वितकारी काये 
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उपभ्ोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा। 
वह बड़ा सरल और निरभिमानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर 
अध्ययन करने का भाग खुला हुआ है । प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिद्वास की रचना के 
समय मुझे उक्त महाराजकुमार से मुग़ल-काल के कुछ अख़बारों का खुलासा म्राप्र हुआ 
है। आशा है कि उसकी सर्वेतोमुखी प्रतिभा और लगन से भत्रिष्य में ऐतिहासिक जगत्‌ 
को बहुत कुछ लाभ द्वोगा । उसके उपयुक्र प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंबरी के उद्र 
से एक पुत्र ओर दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 


आपमारू ०" *९शआकरान>गऊउचेट. 62३ ॥ क ० कणपाड। की "4 आांब.. एक ७: ९...कअलामए चइक.काम-उतापाकएम्मपकनएमफन्‍तरगकगमर है. “'घ २७६. 3५... .एए ननकररीका॥ पककनाहाघागकणा-कनानन "रमन, आता, हंचा पाइनत८»-मं. कमी: “डे... पक, चाकाक का. काला भाकााहर >पायमामेओ, ०५००-०० ध्आावध्मेकनाा 2५ ंंका/यातए-॥१७ ५०००० अ।गाप-का+ नयी. 2० 4२/उणो “अंक उततवकितवि+ अंक 0१5० य जिक्थात>, 4000 कापमाक्षाप आम >ल "का एकांगटा एएंऑपकिकत "वपारकमगेफ सन्‍ी सजी #बतज ४ के हमओं २ पाधकास क। 


>. .. & ल्‍+०+ फनी हनन निला पय>>ज न 2ललनरमणा 
ऋ- कर मोड 8... हे जैक: क. ७ 5 च् 





श्री भुवनेश्वरी देवी जनाना हास्पिटल, प्रतापगढ़ 
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की गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल दासिल का ऋण चढ़ा हुआ थां, 
जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० से० १६६४ ( ईं० स० १६३७ ) में इन्होंने 
संब पुराना बक़ाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिसिपेल्निटी में चुने हुए मेंबर लेते की भी महा- 
रावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गई है। बेगार लेना इन्होंने अपने राज्य 
में बंद कर दिया दे | गमनागमन की कठिताइयों को मिटाने के लिए महा- 
रावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक़ मार्ग बनवा दिये हें, ज्ञिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल के सप्य खाद्य पदार्थ सुगमत्तापूबंक मिलने का 
साधन हो गया दे । व्यापार की वृद्धि के लिए इन्होंने अपने राज्य से वागड़ 
में जानेवाले माल का दाण ( चुगी, कर ) लौटाने की आज्ञा दे दी है। महद्दा- 
रावत को उद्योग और थंधों की वृद्धि करने का चाव है । प्रतापगढ़ में 
जिनिंग फ़ैक्टरी स्थापित दो गई है और बिज्ञक्ली की रोशनी पहुंचाने का 
भी आयोजन हो गया हे । 
न्‍्याय-विभाग में राजसभमा के अतिरिक्त हाई कोटे और बना दिया 
गया दे, जिसमें सेशन जज्ञ के ऊपर के तमाम मुकदमे खुने जाते हैं. और 
मीचे की अदालतों की अपील भी वहीं द्वोती दे। राज्य के पुराने मुल्ाज़िमों 
को पेंशन देने का नियम न था, परंतु महाराबतजी ने डनकी सेवाओं आदि 
को देख योग्यता के अनुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया है। 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्‍न्ड फ़ेंड क्रायम कर दिया गया 
है। इन्होंने नवरात्रि पर होनेवाली जीव-दिंसा और होली के अवसर पर 
होनेवाले अहेड़े के शिकार को रोककर अहहिखसा-प्रेम का परिचय दिया 
है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम द्वोने से मद्दारावत ने राज-भाषा हिंदी दी 
रक्खी हे । 
अग्रेज़ सरकार के साथ मद्दारावत का अच्छा व्यवहार दे । इस 
राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रकम दी जाती थी, वह 
अधिक होने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति- 


खिराज में कमी होना ॒ है 
ह शत कमी कर दी दे ओर केश कंद्िव्यूशन के 


डर 
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हीए हक हमपढात कह पा अय प्रय कमाए, 


नाम से २७४०० रुपये कलदार प्रतियें ईं० स० १६३७ से लेना स्थिर 
किया दे । 
वि० से० १६६१ ( ई० स० १६३७ ) में बमोतर में समस्त भारत- 
वर्षाध जैन दिगिम्बर समुदाय का एक बृदसत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमे लग- 
दिगेगर जैन सम्मेशन वी... बीस सहस्त आदमी एकत्र हुए । उस समय 
झोर से महाराबत को. मद्दाशवतजी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर 
भमिनदन पत्र मिलना... (हंस के कार्यों को प्रोत्साइन दिया। इनके उत्तम 
ब्यवह्दार और डदार विचारों से प्ररित होकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग- 
म्बर समुदाय की तरफ़ से यड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वर के 
पोस्ट में जहा हुआ अभिनेदन पत्र भेंट कर इनकी प्रज्ञा-प्रियता पर हे 
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट की। इसपर महारायत ने श्रपनी प्रज्ञा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाट्युन सुदि ८ ओर १४ को अपने 
राज्य में जीव-दिसा बंद रसख्तने की झआाश्वा निकाल दी दे । 
इनके मिन्रतापूर्ण व्यवद्दार और अंग्रज़-सरकार के प्रति उत्तम 
आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर परशेश्ता की है । 
सत्राद्‌ जॉब की ओर से... से आ्राद जोजे पष्ठ ने बि०स० १६६४ (६० स० १६३०) 
मदारावत को ख्तिताव में नवीन बर्ष के डपाधिवितरणोस्सव पर इनको क० 
न सी० पएस० आइई० ( नाइट कमांडर आँद दि स्टार 
ओंँव इंडिया ) का उच्च ख़िताब दिया । इसकी खूचना प्राप्त होने पर बि० 
स० १६६४५ (६० स० १६३८) में ये दिल्ली गये, जद्यां भारत के घेंइसराय 
लॉडे लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताब के तमरो से विभूषित किया। 
प्रधान मंत्री एफ़० सी० केयेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने 
राव साहब शाह चुन्नीलाल एम० शर्राफ़ को बवि० सें० १६६० ( ईं० स० 
मंत्री पद पर महारावत का. हे ) में दीवान के पद्‌ पर नियत किया था। 
राजा त्रिभुवनदास को डक पृथक्‌ होने पर इन्होंने अपने पुश्तेनी 
30002 कमचारी शाह माणकलाल पाद्लिया, बी? ए०, 
पल्-एल० घी० से अस्थायी रुप से लगभग दो वर्ष तक यद्द कार्य लिया। 
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डसकी कार्येशेज्ी और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रद्दे । बि० से० 
१६९६६ (ई० स० १६४० ) से इस पद्‌ पर राजा त्रिभुवनदास, एम० एु० 
नियत किया गया है, जो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कतैव्यपरायण व्यक्ति 
है और गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पदों पर 
' क्वाम कर चुका है। 

महारावत सर रामसिंहज्ञी के तीन विवाह हुए हों। उनमें से ज्येष्ठ 
शेख्रावत मद्वाराणी सीकर के रावराजा माधवर्सिह की पुत्री थी। उक्त 
महाराणी के उदर से महाराजकुमारी देबन्द्रकुंवरी 
का वि० से० १६८१ फाल्मुन वदि ८ ( ६० स० 
१६२५ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसके 
तीन कुंवरियां और उत्पन्न हुई; किन्तु थे तीनों ही कालकवलित हो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० खे० १६८७ पौष खुद १४ ( इं० स० १६३० 
ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया । इसपर मद्दाराबवजी का ह्वितीय 
विवाह डुमरांव ( विद्वार ) के महाराजा सर केशवप्रसादासिह, सी० बी० इ० 
की राजकुमारी मेघराजकुंवरी से वि० सल० १६८६ चेत्र ख़ुदि १४ ( ई० स० 
१६३२ ता० २० श्रप्रेल ) को हुआ, जिसके डद्र से मद्दाराजकुमारी इंद्र 
कुंवरी का बि० से० १६६० वैशाख वबदि ७ (ईं० ख० १६३३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलाकुंबरी का वि० सें० १६६४ श्रावण वबदि १३ (ई० स० १६३७ 
ता० ४ अगस्त ) और कुसमकुंवरी एवं कुमुदकुंवरी दोनों का बि० से० 
१६६६ प्रथम श्रावण खुदि १ (ई० स० १६३६ ता० १७ जुलाई ) सोमवार 
को जन्म हुआ है । उपयुक्त दोनों विवादों से एक भी राजकुमार का 
जन्प न होने के कारण महारावतज्ञी ने अपना तीसरा विवाद्द काठियाबाड़ 
के अन्तर्गत ध्रांगधरा के मेजर महाराजा सर घनश्यामासहजी, जी० स्ती० 
आई० ई०, के० सी० एस० आई० की पुत्री मेंद्रकुंचरी से वि० से० १६६१ 
द्वितीय वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६३४ ता० १८ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशवंतकुंवरी का वि० से० १६६४ फाल्गुन वदि १० 
( ई० छ० १६३८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म हुआ । 


विवाद भोर संतति 





सांतर्वा अध्याय 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिछित कर्मचारी 


सरदार 


राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की. अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में बटी हुई दे । डनके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से आगीरें दी गई दो । देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारयों 
ओर रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई है, 
जिसकी गणना माफ़ी में दोती है । राजपूत-सरदारों को जञगीर के एयज़ में 
खुद और सवार तथा पैदलों से राज्य की सेबा करनी पड़ती है पे डनसे 
कुछ रक़म “टांका” अथोत्‌ ख्रिराज के नाम से ली जाती है। सरदारों की 
नौकरी का कोई समय और सवार-सिपादियों की संख्या का यहां पर 
कोई क्रम नहीं है । ज्ञितने सवार-सिपाद्दी राज्य से मांगे जायें, उनके साथ 
द्वाज़िर होकर जब तक उनको रुखसत न दी जाये तब तक नौकरी देने के 
लिए वे प्रत्येक समय तेयार रदते हैं । 

राजपूत जागी रदारों के वहां तीन दर्ओ हैं । पद दर्ज के जामीरदार 
नगारबंद अथोत्‌ उमराब कदइलाते हैं, दूसरे दर्ज के जागीदार ताज़ीमी और 
तीसरे दर्ज के जागीरदार गेरताज़ीमी कद्दलाते हैं । 

इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, थे पंश- 
परंपरागत उनके डत्तराधिकारियों के भ्रधिकार में रद्दती दै । राजपूत 
जागीरदाएों में से अधिकांश को भाईबंट में एवं कितनेक को उनकी अच्छी 
स्ेषाओं के इपलत्त में तथा बाहर से झाकर रहने पर निर्वाद्द के किए 
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जि 0 सजी हीए- सी हल आह नाक की की जी 


जागीरें दी गई दें। बहां के अधिकांश सरदार मदहारावत के समोत्री 
सीसोदियां राजपूत हैं ओर दूसरे थोड़े | प्रथम वे के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नकारा, निशान और पैर में स्वरण-भूषण पद्चिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त है। उनकी संख्या इस समय ११ हे। डनमें महारावत के 
. निकट संबंधियों में अरणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्ज के जागीरदारों 
में कई पुराने ओर कुछ नये ठिकाने हैं। महारावत दलपतर्सिह से चतेमान 
मद्दारावत सर रामसिदजी तक उनमें बहुत कुछ परिवतेन हुआ है । 

ठिकानेदार अपनी ज्ञागीर किसी को रहन अथवा बे नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं । उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र 
नहीं रख सकते दें । प्रथम वर्ग के सब सरदार सीसोदिया हैं । उनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान हे एवं, उनको दीवानी तथा फ़ौज्ञदारी मुक़दमों 
के सुनने का भी अधिकार दिया गया है | जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
नियत होता है, तब राज्य में उससे तलवारबंदी का नज़राना लिया जाता है । 
इसके अतिरिक्त मद्दारावत की गद्दीनशीनी, विवाद्द आदि के अवसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना वग्ेरा दाखिल करने का प्राचीन रिवाज हे । 


सहारावत के निकट सम्बन्धी 





अरणोद 


अरखणोद के स्वामी महारावत सालिमसिंदद के छोटे पुत्र लालसिद्द के 
वेशधर हैं! | उनकी उपाधि “महाराज” हे । 

लालसिंद का वि० से० १८२४ ( इं० स० १७६७) में जन्म हुआ था। 
फिर महाराबत सामन्तसिद्द ने उस|लालसिद्)को अपने छोटे भाई के तरीके 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] लालसिंद [ २ ] भजुनसिंह [ ३ | खुशइालसिट्द 
[ ४ ] रघुनाथसिंह भोर [ ९ ] गोवर्धनसिध । 
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पर अरणोद्‌ की ज्ागीर दी | डसने अरणोद के पट्टे में ग्रपने नाम पर खाल*- 
पुरा गांव यसाकर व्दां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ फद्दखाता है । थि० सं० 
८प५े (ई० स० १८२४६) में लालसिद्द की सृत्यु होने पर उसका पुत्र अजुन- 
सिद्द वहाँ का स्वामी हुआ, जिसका जन्‍म थि० स० १८३5६ (ई० स० १८१६) 
में हुआ था| अज्जुनलिद्द का पि० से० १६११ (ईं० स० १८४५४ ) में देहांत 
हुआ | तब उसका पुत्र खुशहालासिंद बहां का मद्दाराज हुआ, परंतु यह 
कुछ वर्ष द्वी जीवित रद्दया और वि० सं० १६१४ चैत्र यदि ११ (ई० स० श्८श्य 
ता० ११ माे ) को परलोक सिधारा | तदनेतर उसके स्थान पर उसका 
बालक पुत्र रघुनाथसिद्द अरणोद का स्वामी बना । 

वि० से० १६४६ ( ई० स० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्थामी महा- 
रावत डदयाखसद्द का निःसंतान देद्ांत होने पर अरणोद से मद्दाराज्ष रघु- 
नाथसिंद गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर ब्रेठा । डस समय उसके 
दो कुंधर प्रतापसिंद और मानसिद्द विद्यमान थे। रघुनाथर्सिदद के गद्दी 
बैठने पर प्रतापाछ्तिद पाटबी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर 
मानसिद्द के नाम पर रखी गई । इसके थोड़े दी समय बाद प्रतापर्सिद्द की 
सत्यु द्वो गईं। तब मानसिंद युवराज बनाया गया। बि० से० १६५७ भादपद 
वदि द्वितीय १४ (इं० स० १६०० ता० २४ अगस्त) को मदारायत रघुनाथसिद्द 
के छोटे कुंवर गोवर्धनसिंदद का ज्षन्त्र द्वोते पर मद्दारावत ने वि० सं० १६४८ 
भाद्पद्‌ वद्‌ ७ (ई० स्० १६०१ ता० ४ सितंबर ) को गोवधनसिद 
को अरणोद की जागीर प्रदान की और उस गोवर्धनर्सिद्र )की डवाधि 
“प्रहाराज” हुई । मद्दाराज गोवर्धनसिंद ने अजमेर के भेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त की दे । यह व्यवद्दार-कुशल 
व्यक्ति है । मद्ारावत रघुनाथलिंद के समय उसको चंचर रखने का सम्मान 


प्राप्त हुआ। उस( गोव्धनसिद्द )के दो पुत्न--गोपालर्सिद्द और सीमसिंहद--- 
हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे दें | 


धमोतर ३६९ 
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प्रथम वग के सरदार 
धमोतर 


घमोतर के सरदार महाराबत खरज्ञमल के छोटे पुत्र सैंसमल- 
( सदसमल ) के वंशधर हैं. और वे सिद्दावत ( सहसावत ) कइलाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर” है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि हे और आय में भी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना 
नहीं है । 

ख्यातों में लिखा हे कि सेंसमल उदयपुर के मद्ाराणाओं की सेया 
में रहता था, इसलिए वहां से उसको नींबाहेड़ां और खोडीप की ज्ञागीर 
मिल्ली ओर वह मद्दाराणा की तरफ़ से युद्ध करता हुआ काम आया। 
तद्नंतर उसका पुत्र कांघल वहां का स्वामी हुआ, ज्ञो मेवाड़ छोड़- 
कर महारावत विक्रमलिह बीका ) के साथ कांठल में गया और वहां - 
उसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा डस( विक्रमसिंद )का साथी रहा। 
इसपर डसको वहां से धमोतर का पद्चा जागीर में मिला । बादशाह 
अकबर के समय अबेर[( जयपुर राज्य ) के कछुवाद्दा कुंबर मानसिंह ने 
उदयपुर के महाराणा प्रतापसिद ( प्रथम ) पर चढ़ाई की, डस समय देव- 
लिया से महाराणा की सहायता ज्ञो सेना गई, डसमें ठाकुर कांघल भी 
था और वह हृत्दीघाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना से वीरतापूर्वक लड़कर 
काम आया। कांघल का पुत्र गोपालदास था, जो बांसवाड़ा के महारावत्र 
की सहायता किसी युद्ध में लड़कर झत्यु को प्राप्त इुझआ | गोपाल्दास के 

(१ ) वंशक्रम--[ १ ] सेंसमल [२ ] कांघल | ३ ] स्ोपालदास [४] 
जोधसिंह [ € |] जोगीदास [ ६ ] जसकरण [ ७ | पृथ्वीराज ( पृथ्वीसिंह ) [८ ] 
फ़तहर्सिह [ £ ] कुबेरसिंह [ १० ] कल्याणलिंह [ ११ ] नाथूरास ( नाथूसिंह ) 
[ १२ ] हरीसिंह [ १३ ] भोहकमलिंह [ १४ | रोइसिंह [| १४ ] हंमीरलिंह | १६ ] 
केसरीलिंह [ १७ ] हिंदूर्लिह और [ १८ | दयालसिंइ । 
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पुत्र जोधसिंद्द ओर पूरा' हुए। उदयपुर के महाराणा जगतसिद्द ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के महारावल जसवन्तलिद्द को कुंचर महासिह-सलहित 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चेपा बाग में मरवा डाज़ा और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिक्रार कर लिया । डल समय जोधर्सिद्र महाराबत 
जसवंतसिद् के दूसरे पुत्र दरिलिद को खकर बादशाह शाइज़हां के दरबार 
में गया और मद्दाराबत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्त- 
शील रहा । फिर बादशाह ने सेना भेजकर मद्दारावत दरिसिदद का 
देवलिया पर अधिकार करा दिया। ज्ञोधसिह की वि० से० १७०३ (ई० 
स० १६४६ ) में सत्यु हुईं । तदनंतर डसका पुत्र जोगीदास धघमोतर का 
स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लब्मीनारायण का मंदिर और गढ़ में महत्त 
आदि बनवाये। उसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक 
बाबड़ी बनवाई, ज्ञो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? । 

.. ज़ोगीदास का पुत्र जसकरण ओर पौन्न पृथ्वीराज हुआ । पृथ्वी- 
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( १ ) पूरा के नाम से पुरावत शाखा चली | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में श्रोर वरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका 
उल्लेख श्रागे किया जायगा । 


( २ ) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधसिंह का स्मारक 'चबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०३ शाके १४६८ मार्गशीर्ष सुदि २ (६० स० १६४६ 


ता० २६ नवम्बर ) को उसका देह्दान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पत्नी के सती 
होने का उन्लेख है । 


( ३ ) कल्याण कवि-रजित “भ्रताप-प्रशस्ति” नामक खंडित काव्य से ठाकुर 
जोगीदास का महारावत्र हरिसिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक्क प्रशस्ति में उस- 
( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है। देवलिया में 
भोगीदास की बनवाई हुईं बावड़ी के समीप डसका स्मारक चबुतरा बना हुआ है, 
जिसपर उस ( भोगीदास )की वि० सं० १७३६ आपषाढ वदि ३ (हईं० स० १६७६ 
ता० १६ जून ) को रूत्यु होने का उल्लेख है । 


( ४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपयुक्क “प्रताप-प्रशस्ति” में वर्णन है और उसमें 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंद का सामष्त बतलाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई दै। 


धमोतर ३६३ 





राज़ की वि० सं० १७७७ ( इं० स० १७२० ) में म्त्सु हुई । उसने वहां 
तालाब की पाल बनवाई। उसके पीछे फ़तदर्सिह' ओर फिर उसका पुत्र 


धमोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान से ठाकुर जसकरण की स्मारक छुत्नी बनी हुई है, जिसमें 
» उसका बि० से० १७७१ भाद्रपद सुदि पृ ( ्् ० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
देहान्त होने, उसके साथ डसकी पत्नी राठोड़ आसकुंबरी के सती होने ओर उस ( जस- 
करण )के पुत्र प्रथ्वीराज द्वारा ६२६९१ रुपये लगाकर उस छन्नी के बनवाये जानें का 
उल्लेख है । 


( १ ) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहर्सिह का ज्येष्ट पुत्र 
भगवतसिह महारावत गोपालसिंह का बड़ा क्ृपापान्न था । उस( भगवतसिंह )ने 
घधमोतर के ठाकुर फ़तहस्िंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से 
महारावत अप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने 
भगवतर्सिह को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़गी हो गईं । 
वि० सं० १७७६ ( ईं० स० १७२२ ) में धमोतर का ठाकुर फ़तहसिंह मर गया ओर 
उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरलिंह वहां का स्वासी बना, जिससे उसके चाचा कल्याण सिंह 
ने धमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेष का यह अच्छा अवसर देख महारावत ने घधमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक़्दार होलकर की सेना को 
मददगार बनाकर चढ़ा लाये । मद्दारावत की तरफ़ से भी मुक़ाबला हुआ और यह 
बखेड़ा चलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया ओर उसका 
कुंवर सालिमसिंह सिंहसनारूढ़ हुआ | डस समय उपयुक्त भगवतसिह के छोटे भाई 
दौलतसिंह ने उस[ सालिमसिंह )से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में च्यर्थ 
ही शक्कि का द्वास होगा, इसलिए होलकर की सेना को धमोतर से व्यय द्लाकर बिदा 
कर दिया जावे और धमोतर पीछा वहांदालों को दे दिया जाय । महारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पत्त ओर होलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्त सेना को लोटा दिया। 
उस समय एक ल्ञाख रुपये तो धमोतरवालों ने नकद दें दिये और दो लाख का रुका 
खिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वसूली तक धर्मातर पर महारावत का अधिकार रहा 
और जब सब रुपये वसूल्न हो गये तो उक्न ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। 
दौलतसिंह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद्‌ की जागीर उसे 
प्रदान की; परन्तु भगवतसिंह को मरवा डालने का धमोतर और कल्याणपुरावालों के 
बीच चैर बना ही रहा, जिसकी सफाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के 
ठाकुर तस्तसिंह से कर पुराना वेमनस्थ मिटा दिया । 
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पुत्र जोधसिद्द और पूरा हुए । डदयपुर के मद्दारागा जगतसिद्द ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के महारायस जघसवन्तर्लिह को कुंचर महासिद्र-सहित 
उक्त महागणा ने अपनी सेना भेज चेपा बाग में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया । उस समय जोच्रसिद्द महाराबत ु 
जसवंतसिद्द के दूसरे पुत्र दरिसिंद् को लकर बादशाह शाहजहां के दरबार 
में गया और मद्दाराबत का देघखलिया आदि पर अधिकार करांने में प्रथत्न- 
शील रद्दया । फिर बादशाह ने सना भेजकर मद्दारायत दरिसिह् का 
देवलिया पर अधिकार करा दिया। जोघलिंद की वि० से० १७४०३ (ई० 
सं० १६४६) में सत्यु हुई! । तदनंतर उसका पुत्र ओगीदास घमोतर का 
स्थामी हुआ। उसने घमोतर में लद्मीनारायण का मंदिर और गढ़ में महल 
आदि बनवाये। उस्चका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देखलिया में एक 
बाबड़ी बनवाई, झो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है । 
जोगीदास का पुत्र असकरण ओर पोन्न पृथ्यीराज् हुआ । पृथ्वी 


( १ ) पूरा के नाम से पुरावत शाखा चली । प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावर्तों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्म में भौर वरखेड़ी द्वितीय बसे में है, मिनका 
उल्लेख झागे किया जायगा । 
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( २ ) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधरसिंद का स्मारक धबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०३ शाके १९६८ मार्येशीष सुद्धि २ ( हैं० स० १६४६ 


ता० २६ नवम्बर ) को उसका देह्दान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पत्नी के सती 
होने का उल्लेख है । 


( ३ ) कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नासक खंडित काव्य से ठाकुर 
जोगीदास का महारावत हरिसिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक्क प्रशस्ति में उस- 
( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है । देवलिया में 
भोगीदास की बनवाई हुईं बावदी के समीप उसका स्मारक चबुतरा बना हुआ है, 
जिसपर उस ( भोगीदास )की थि० से० १७३६ झाषाढ़ घदि ३ (हैं० स० १३६७६ 
त्ता० १६ जून ) को झत्यु होने का उल्लेख है । 


(४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपयुक्क “अताप-प्रशस्ति” में वर्णन है और उसमें 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंद का सामध्त बत लाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गईं दे । 


धमोतर ३६३ 





राज़ की वि० सं० १७७७ ( ईं० स० १७२० ) में मृत्यु हुई । उसने वहां 
तालाब की पात्न बनवाई । डखके पीछे फ़तह्सिह) और फिर उसका पुत्र 





धमोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छुम्नी बनी हुई है, जिसमें 
« उसका बवि० सं० १७७१ भाद्रपद सुदि १९ (हैं? स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
देहान्त होने, उसके साथ डसकी पत्नी राठोढ़ आसकुंवरी के सती होने शोर उस ( जस- 
करण )के पुत्र प्रथ्वीराज द्वारा ६२५१ रुपये लगाकर उस छन्नी के बनवाये जाने का 
उल्लेख है । 


(१ ) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का ज्येष्ठ पुत्र 
भगवतर्सिंह महारावत गोपालसिंह का बड़ा कृपापात्र था । उस( भगवतसिंह )ने 
धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से 
महारावत अप्रसन्न रहने लगा | इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने 
भगवतसिंह को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराजगी हो गई। 
बि० सं० १७७६ ( हैं० स० १७२२ ) में धमोतर का ठाकुर फ़तहर्सिह मर गया ओर 
उसके पीछे उसका पुन्न कुबेरसिंह वहां का स्वासी बना, जिससे उसके चाचा कल्याणसिंह 
ने धमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेष का यह अच्छा अवसर देख महारावत ने धमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक़्दार होलकर की सेना को 
मद॒दगार बनाकर चढ़ा लाये। मद्दारावत की तरफ़ से भी सुक्राबल्ा हुआ ओर यह 
बखेड़ा चल्षता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया आर उसका 
कुंवर सालिमसिंह सिंहसनारूढ़ हुआ । उस समय उपयुक्न भगवतसिंह के छोटे भाई 
दौलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में च्यर्थ 
ही शक्षि का द्वास होगा, इसलिए ह्ोलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर बिदा 
कर दिया जावे और घमोतर पीछा वहांवालों को दें दिया जाय। मद्दारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पक्ष और होलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्त सेना को छोटा दिया। 
उस समय एक ल्लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नकद दे दिये और दो लाख का रुका 
लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वसूली तक घर्मोतर पर महारावत का अधिकार रहा - 
ओर जब सब रुपये वसूल हो गये तो उक्क ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। 
दौल्तर्सिंहद की इस सेवा के बदले में सहारावत ने प्रसज्ञ होकर देवद की जागीर उसे 
प्रदान की, परन्तु भगवत्सिंद को मरवा डालने का घमोतर ओर कव्याणपुरावालों के 
बीच चैर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणएुरा के 
ठाकुर तख्तलिंह से कर पुराना वेमनस्थ मिट दिया । 


३६९४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कुबेरालिह बि० से० १७८६ ( इ० स० १७३२ ) में धमोतर का स्थामी हुआ, 
कितु कुबेरसिंद् के हाथ से धमोतर तिकल गया और बहां उचस्चका 
पितृव्य कल्याणसिद ( फ़ददलिंह का छोटा भाई ) श्रधिकार कर बैठा, 
जिसकी वि० सं० १८०० ( ईं० स० १७४३ ) में झत्यु हुईं। तदनंतर नाथूरा म,, 
हरिसिद, मोहकमलिंद और रोडालद क्रमशः घमोतर के ठाकुर हुए। 
रोड़ासह का वि० से० १६०४ ( ईं० स० १८४७८) में देद्दांत हुआ। उसके तीन 
पुत्र इंमीरांसह, गंभीरसिदद, और भवषानीसिद हुए । 

ठाकुर दंमीरसिद्द की बद्दिन गुलाबकंवरी का विवाह अश्रद्मद्नगर- 
( इंडर राज्य ) के स्वामी मद्दाराज तक़्तसिद्र के साथ हुआ था, जिसके 
उद्र से जसवंतर्सिद्द का जन्म हुआ । इस वेवादिक सम्बन्ध के कारण 
तस्तसिद्द ने महाराजा मानसिध्द की मृत्यु द्वो आने पर ( थि० सले० १६०० ८ 
ई० स॒० १८७४३ में ) ज्ञोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद इंमीरसिंह के 
छोटे भाई गंभीरखिद्र को खुला लिया और जागीर में फकालामंड का ठिकाना 
दिया। जोधपुर का स्थामी होने के पीछे भी वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) 
में तख़्तसिंद्द का एक विवाद्द ठाकुर हंमीरसिंद के कुट्ेबी लच्मणलिंदद' 
की पुत्री उदयकुंवरी के साथ हुआ था। फिर तख़्तसिदद की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इसके कुंचर जसवन्तसिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी दोने पर अपने मामा 
इंमीराखिद को ज्ञोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांइपसाय, एक चंवर और पालकी- 
( पीनस ) में बेठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्व में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीरालिंद निःसंतान था, इसलिए डसके छोटे भाई गंभीरसिंद्द का 
पुत्र केसरीसिंद डसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीसिंद्र के दो पुत्र 
दिंदूसिद ओर पृथ्वीसिंद हुए, जिनमें से हिंदुलिदह वि० से० १६४० 











(१ ) लच्मणसिंह धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुशत्र॒ घीरमदेव का बेटा 
था। उस( लक्ष्मणसिंह )की पौम्नी ओर दल्लेलसिंह की पुत्री प्रतापकुंचरी का विवाह 
जोधपुर के मद्दाराजा तख़्तसिद के पुत्र बह्ादुरसिंह के साथ घि० स्लं० १६२४ ( ई० स० 
4०६७ ) में हुआ था | इस प्रसज्ञ से महाराजा जसवन्तरसिंद ने वि० सं० १६३४ ( ६० 
सख० १८७६ ) में उसको भी पेर में स्वणाभूषण पहनने की प्रतिष्ठा दी थी । 





कल्याणपुरा ३६४ 





(६० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस( हिन्दूर्सिह )की बि० से० 
१६८४ ( ईं० स० १६२७ ) में स॒त्यु डोने पर डसका पुत्र दयालसिंद चहां 
का स्वामी हुआ, जो घधमोतर का वर्तमान सरदार द्वे। डसने अजमेर के मेयो 
कल्षेज्ञ में डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त की है। 


कन्याणपुरा 


इस ठिकाने के स्वामी महारावत सूरजमल्ल के छोटे पुत्र रणमल के 
वंशधर हें. और डनकी डपाधि “ठाकुर” है। 

रणमल को डदयपुर के महाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भैरवी 
की जागीर मिली थी ओर बह डनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा 
पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से सुरतानसिह डसका उत्तराधिकारी 
हुआ । सुरतानसिह की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का 
पट्टा भी रद्दा था। वह महारावत विक्रमासंह( बीका ) के मेवाड़ त्याग करने 
पर डसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर डघर का 
प्रदेश विजय करने में उसने उक्त मद्दारावत को अच्छी सद्दायता दी। इस- 
पर मद्दारावत विक्रमलिंह ने डसको ढोढरिया आदि २२ गांव अपनी ओर 
से ज्ञागीर में दिये। खुरतानसिंद्द के पीछे चेद्रभाण तथा अक्षयराज ऋमश; 
पेतक संपत्ति के अधिकारी हुए और बे देवलिया में जञागीर मिल जाने पर 
मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की 
दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अज्ञयराज का पुत्र राधवदास और डसका 
कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़्दाल वहां का ठाकुर 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] रणमल [ २ | सुरतानसिंह [ ३ ] चन्द्रभाण [ ४] 
अच्यराज [ ५ ] राघवदास [ ६ ] कल्याणदास [ ७ ] रणछोड़दास [ ८ ] फ्तहसिंह 
[ £ ] भगवतसिंह [ १० ] दरिसिंह [ ११ ] चिमनसिंह [१२ ] पहाइसिंह [ १३ ] 
बाला्सेंह [ १४ ] तख़्तासिंह [ १५ ] देवीसिंह ओर [ १६ ] संभामसिंह । 


३६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हुआ, जो मद्गाराबत प्रतापसिद्द का समकालीन था । उचस्का पुत्र 
केसरीसिंद प्रिता की विद्यमानता में ही मर गया, इसलिए केसरीसिंद का 
पुत्र फ़तदसिद्द अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ। फिर 
इसका पोच्र दरिसिद्द (भगवतसिद्द का पुत्र) कल्याणपयुर का ठाकुर छुआ। , 
हरिसिंह के चिमनलिद तथा पहाड्रासंह नामक दो पुत्र थे, जो ऋमशः 
कल्पाणुय्रुरा के स्वामी हुए । पद्ाइसिंह का पुत्र लालसिंद ओऔर डस- 
( लालसिंड ) का तश्तर्सिदद हुआ। तत्पश्चात्‌ देवीसिंद् वहां का स्वामी 
हुआ, जिस क्री वि० स्े० १६८१ चेन्र सुदि १४ (ई० स० १६२४ ताए० श्द 
अप्रेल ) को मृत्यु दोने पर उसझा पुत्र सेग्रामलिद कव्याणपुरा का स्वामी 
हुआ, जो वहां का बर्तमान ठाकुर हे । 


अआंबोरामा 


आंबीरामा के ठाकुर, मद्दाराबत बाधासद्द के छोटे पुत्र खान के 
वंशधर हैं और उनकी डपाधि “ठाकुर” है । 

ख़ान का पुत्र हुगोदास और उस दुर्गादास )का सबलसिद्द हुआ, 
जिसको मदहारावत सिद्दा के समय आंबीरामा ज्ञागीर में दिया गया । 
सबलसिद्द का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे चेद्रसिंदद, प्ृथ्वीसिंद, 
खुम्माणसिंद एवं अखेराज़ ऋमशः आंबीरामा के स्वामी हुए | अ्रख्तेराज का 
पुत्र कुशलसिद्द हुआ, जिसका पुत्र केसरीखिंद पिता की विद्यमानता में 
मद्दाराबत उदयासद के सप्रय बोरी-रछुडी के स्तरीमा-संबंधी झगड़े में 
बासवाड़ा राज्य की तरफ़ से आऋमण दोने पर लड़क' मारा गया। 
तब उस( केश्लरीसिंद )का पुत्र विभूतिर्सिद अपने दादा का उत्तराधिकारी 
हुआ। विभूतिसिद्द का पुत्र शंभुर्सिद्द आंत्रीयमा का वर्तमान सरदार दे। 








( १ ) चंशक्रम--[ $ ] ख़ान [ २ ] दुर्गोदास [ ३ ] सबलसिंह [ ४ ] सोपी- 
नाथ [९ | चन्द्रसिंह [ ३ ] एथ्वीसेंह [७ ] खुस्माणसिंद [ ८ ] अखैराज [ £ ] 
कुशलासिंदह | १० ] विभूतिसिंद्द भौर [ ११ ] शंभुसिद्द । 


के + री 
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रायपुर 7; ६७ 








रायपुर 


रायपुर के सरदार महारावत विक्रमसिंह के पुत्र सुजेनदास के बेटे 
. रामदास के वंशधर हैँ ओर डनकी उपाधि “ठाकुर” है। वहां के सरदार 
को महारावत के द्रबार में बांई ओर की प्रथम बेठक तथा ताज़ीम आदि 
का सम्मान प्राप्त है । 

रामदास ने वि० सं० १६६४५ ( ईं० ख० १६०८) के लगभग महा- 
रावत सिह्ा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के निवासी जलखेड़िया राठोड़ों 
को परास्तकर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास बि० सं० 
१६६२ (ईं० स० १६३५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे 
भाई मानसिह ने मानपुरा और कानसिद्द ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक 
उनके वंशजों के अधिकार में हे । द्वारिकादाल्ल का पुत्र दलपतर्सिह और 
उस(दलपतसिंह )का पौत्न गोपक्त सिंह था, जिसने बोरी-रीं छड़ी पर अधिकार 
किया। डउश्का पुत्र गुमानसिह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया 
के राज-महलों में पूरावत अच्चयसिह और दरिखिहद ने मारकर रायपुर पर 
वि० से० १८७४५ (ईं० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया। 
फिर गुमानसिह के पुत्र दलखिंह ने वि० से० १८५१ ( ईं० स० १७६४ ) के 





( ३ ) वंशक्रम--[ १ ] सुर्जनदास [ २ ] रामदास [ ३ | द्वारिकादास [४ |] 
दुलपतासिंह [ ४ ] नगसिंह [ ६ | गोपालसिंह [ ७ ] रत्नसिंह [ ८ | गुमानसिह 
[ $ ] दलसिंह [ १० ] केसरीसिंद [ ३१ ] हिंदू्सिंह [१२ | रत्नासिंह ( दूसरा ) 
और [ १३ ] प्रतापसिंद । 


( २ ) रामदास के समय का एक ताम्रपन्र वि० सं० १६८९ साघ सुदि ९ 
( ई० स० १६२६ ता० १६ जनवरी ) सोमवार का मिला है, जिसमें उसको उपाधि 
“महाराज'' लिखी दै एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ 
शुक्र को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुण्य देने का उल्लेख हैं 


( ३ ) “प्रतापप्रशस्ति” खंडित काव्य में कवि कल्याण ने दलपतसद का भी 
उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापलिंह का समकालीन था। 


इ६८ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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लगभग' मद्दारावत सामनतासद की आज्ा से पुरावतों को वहां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ष्ज़ा स्थिर किया। दललिद की बि० से० १८८८ 
(ईं० स्त० १८३१ ) में मृत्यु दोने पर उसका पुत्र केसरीसिद रायपुर क्रा 
स्वामी हुआ, पर डसके कोई संतान नहीं हुई, अतण्व डसके लघु आता रघु- 
नाथसिंद का पुत्र हिंदूसिहद, केसरीलसिद्द के दत्तक गया। उस द्िंदूलिद्द )- 
का पुत्र रत्नसिंद ( दूसरा ) हुआ, किंतु उसके भी संतति न थी, इसलिए 
डखसने उपयुक्त गुमानसिंदद के भाई ( बदनसिद्द ) के वेशधर दुलदलिह- 
( पद्दाइसिह का पुत्र ) को वि० सें० १६६२ (६० स्० १६०६ ) में गोद 
लिया, जिसको मद्दारावत ने स्वीकार नहीं करिया। वि० स० १६७२ ( ई० 
स० १६१४ ) में रत्नसिंह का देद्दांत द्ोने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिंद ने अपनी विशेष कृपा 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और 
दुलदसिद के पुत्र प्रतापखिद को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने 
के २५००१ रुपये वसूल दोने तथा वार्षिक खिराज में ४०० रुपये की 
वृद्धि करने की आज्ञा दी। बद ३२७४५ रुपये वार्षिक खिराज राज्य को 


देता है । 
भांतला 
भांतला के ठाकुर, मद्दारावत जसर्वंतर्सिद् के पुत्र केसरीसिंद के 
वंशज हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 
“मद्दारावत दरिसिंद ने केसरीलिद को नियोद्द के लिए भांवला 
की जागीर दी 'थी। केसरीसिंद के चतुर्थ बंशधर शअमानलिंदद का पुत्र 


चिमनसिदद ओर पौोन्र दलेल्सिदर था | दखेललिंद के पीछे उसका पुत्र 
अजीतासह हुआ । वह निःलंतान था, इसलिए महाराबत दरिसिंद के 


(१ ) वेशक्रम--[ १ ] केसरीसिंह [ २] कुशज्षसिंह [ ३ ] बद़तसिंद [ ४ ] 
सूरतासेंद [ ५ ] अ्रमानसिंह [ ६ ] चिमनसिंद [७ ] दल्लेलसिंह [ ८] अजीतर्सिंद 
| £ | प्रतापसिंह [ १० ] छात्नसिंद [ ११ ] तह़्तासेंह भौर [१२ | उम्मेदासिह । 


सालिभगढे ३६७ 


शक नाक जा दा पट पा शक नमक न्रकम्र नकल ल्यी 
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छोटे पुत्र अमरखिंद्द के वंशध* बेरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र चुध्सिष् 
को उसने अपना दत्तक बनाया, परंतु उसकी सत्यु के बाद उसकी गर्भवती 
ख्री से उसके पुत्र प्रतापरसिद का जन्म हो गया, जिससे वुधर्सिह भांतला 
के ठिकाने से वंचित रद्दा और प्रतापर्सिंद्र का वहां अधिकार हुआ । 
घतापसिंद का पुत्र लालसिंद, रतल्लाम इलाके के: अमरेठा के महाराज 
साम्मंतसिह के हाथ की गोली लगने से मारा गया । तब डस लालसिंह )- 
का पुत्र तझ़्तालिंह उसका उत्तराधिकारी छुआ, जिसकी वि० खें० १६६३ 
( ई० स० १६०६ ) में स्ुत्यु देने पर उसका पौज्न उस्मेद्सिह ( पर्वतर्सिह 
का पुत्र ) आतला ठिकाने का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार 
है। उसने मेयो कॉलिज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त की है। डसकी उपाधि 


“ठाकुर” है | 











सालिमग ढू 


लाहिमिगड़ के सरदार महाराबत हरिसिंद के छोटे पुज मोहकमसिइद 
के वेशधर दें और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

मोहकमसिंद को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जागीर मिली, जिसमें 
उसके पुत्र मोदनसिंद ने अपने नाम से मोहनगढ़े गांव बसाकर वहां अपन 
ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पांस एक बीरान गांव है | कई 
वर्ष तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रहा | मोहनर्सिह का पुत्र 
जोरावरखिंद और पौत्र हिम्मतर्सिह हुआ, जिसके दो बेटे उदयसिंह और 
सरदारांखद थ, परंतु वे पिता की विद्यप्रानता में ही सत्यु को प्राप्त हुए | 
अतरव मोह कमरसिंदद के भाई अमरसिंह के वंशधर, बड़ी-साखथली के 
ठाकुर दलसखिंह का पुत्र मोहततसिंद गोद जाकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ किन्तु उसके भी खंतान नहीं हुईं, इसलिए डसने अपने चचेरे 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] मोहकससिंह [ २] सोहनसिंह [ ३ ] जोरावरसिंद 
[ ४ | हिम्मतसिह [| ९ ] मोहबतसिंद [६ ] सरदारसिंह [७] शिवसिंदद [८] 


खुशहालसिंदह और [ ६ ] हिंदूलिंद । 
> 


३७०७० प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 
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भाई सरदारसिंद ( बगड़ावद के ठाकुर वेग्शाल के पुत्र ) को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया । सरदारसिंड का पुत्र शिवसिंद और उसका 
खुशदालसिंद हुआ। खुशहालसिंह भी निःसतान था, इसलिए अमर सिंह 
के चतुथे बंशधर दुलइसिद के प्रपोत्र कोर्तिसिंद्द का पुत्र !दिन्दू्सिद्द गोद 
ज्ञाकर सालिमगढ़ का अधिकारी हुआ, ओ वहां का वतेमान सरदार है। 


अचलावदा 


महारावत हरिसिंह के छोटे पुत्र माधवर्सिद्द को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अचलावदा की जागीर मिली । उस( माधवर्सिद्र )के वेश 
झ्रचलावद के स्वामी हें और डनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

माधवर्सिद्द के बेटे जगतसिंद के तीन पुश्र ज्ोधसिंद, ज़ालिमसिंद 
और दोलतसिंद हुए | जोधर्सिह् श्र ज़ालिमसिंद का वंश न चला और 
घे पिता की जीविताबस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दोलत- 
(सिंह अपने पिता का क्रमानुयायी हुआ | तदनंतर चिमनर्सिह, लच्मणुर्सिदद, 
भीमसिंह, रत्नरसिह और माधवर्सिह ( दुसरा ) ऋमशः यहां के स्वामी 
हुए । माधव्सिद्द के दो पुअ--भवानीर्सिद और गोपालसिदद छुए--जिनमें 
से भवानीसिंदद श्रपने पिता का अधिकारी हुआ ओर चहां का बतेमान 
'सरदार है। 


बराडिया 


बरडिया के सरदार मेवाड़ के खुपसिद्ध रावत चूडा के घंशधर हैं । 
उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 
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( १ ) पशक्रम--[ $ ] माधवसिंद | २ ] जगतसेंद [| ३ ] दोलतसेंह [ ४] 
चिमनसिद्द | ४ ] लच्मणसिंद | ६ ] भीमसिंह [ ७ ] रव्नसिंद्र [| रे] माधवर्सेह 
( दूसरा ) और [ ६ ] सवानीसिंह । 


( २ ) पंशक्रम-[ १ ] मनोहरदास [ २] लालसिंह [ ३ ] भ्जबसिंद [ ४) 
कुशलसिंद | ९ ] सामंतसिंद [ ६ ] जगतसिंह [ ७ ] मोहकमसिंद [ ८ | चिमनर्सेह 


बराडिया ३७९ 








१ रीजरीे अर. 
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सलूबर ( मेवाड़ ) के स्वामी रावत किशनदास का छोटा पुत्र कामा 
था, जिसको डद्यपुर राज्य की तरफ़ से खोड़ीप की जञागीर प्िली थी । 
कऋामा का पुत्र मनोहरदास था, जिसको देवज्िया के स्वामी महारावत 
प्रतापसिद्द ने सलूबर से अपने साथ ले जाकर! बरडिया की ज्ञागीर दी। 
मनोहरदास का पुत्र लालसिंद हुआ | लालसिंद का उत्तराधिकारी डच्चका 
पुत्र अजबसिंह हुआ । डसका पुत्र शिव्सिह पिता की विद्यमानता में गुज्ञर 
गया, इसलिए शिवसिह का पुत्र कुशलसिंह, अजबसिंह के पीछे 
बरडिया का स्वामी बना | तदनन्तर सामंवसिंह, जगतर्लिह, मोहकमसिंह, 
चिमनर्सिह और लालसिंह ( दूसरा ) क्रशः बरडिया के! ठाकुर हुए । 
लालसिंह ( दूसरा ) की वि० खें० १६५७ (ई० स० १६०० ) में झत्यु 
होने पर उसका पुत्र सामंतलिह( दूसरा ) वरडिया का स्वामी हुआ, 
परंतु डसके संतान न थी, अतण्व उसने अपने भतीजे दौलतसिंद को, जो 





[ ६ ] लालसिंह ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंद्द ( दूसरा ) और ( १३ ) दोलतसिंह । 


राजपूताना और अ्रजमेर की लिस्ट श्रेंच रूलिंग प्रिंसिज़, चीफ़्स एंड लीडिंग परसो- 
नेजिज़ञ (ई० स० १६३१ का संस्करण) में तथा अ्रन्य कुछ स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह- 
(बीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठसिंह का मेवाड़ के सलूंबर के स्वामी की योद्‌ 
जाना और इस' प्रसज़् से किशनदास के अन्य पुत्रों का भी सलूबर में जाकर रहना तथा 
जेठसिंह के भाई जामा (कमा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत प्रतापलिंह का सलूबर 
से अपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
है। “बीरविनोद” आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूंडावत लिखा 
है, जिसका अर्थ चूंडा का वंशधर होता है । सलूबर ठिकाने की ख्यात से बरडिया के 
सरदार का मूलपुरुष रामा दिया है ओर उसको सलूबर के रावत करूष्णदास का आठवां 
पुन्न बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शाखा में होना 
लिखा है। बरडियावार्लों का जो ऐतिहासिक हाज्न प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त हुआ 
उसमें भी सलूबर के रावत क्ृष्णदास के छोटे पुन्न कामा को उसका मूलपुरुष लिखा 
है। उपयुक्न पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी विक्रमसिंह( बीका ) के बेटे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतसिंह ) सलूबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता; 
क्योंकि रावत चूडा के वंशधरों में कई व्यक्ति मोजूद होते हुए जैतसिंह का दूर की शाखा 
देवक्िया के राजवंश से गोद जाना विपरीत बात है । 


3७२ द प्रतापगढ़ राभ्य का इतिहास 


फ़ीजसिंह का पुत्र था, गोद लिया । उैंध० से० १६८० (६० स० १६१३ ) में 
सामतर्सिह् का देदांत होने पर दोलतर्सिह घरडिया का सरदार बना, जो 
बदां का घतंमान ठाकुर है | उसके दो पुत्र भगवतांखद्द ओर प्रद्धादर्सिह्न दे। 
बोड़ी-माखथली 
बोडी साखथली के सरदार महारायत याधर्सिद्र के पुत्र स्तान के 
घंशधर है और उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 
खान का पुत्र दुर्गावास अपने बनें सद्चित महारावत भानुसिद्द के 
साथ ज्ीर॒ण में मारा गया। क्लिंग महागवत लिंहा न दुर्गादास के पौध 
रणछोड्दास को बोड़ी-साखथली की जागीर प्रदान की | रखजोइदाल के 
पीछे अजबर्सिह, गोपास्सिदद, किशनर्सिद्र ओर दरिसिंद्द ऋमशः वहां के 
ठाकुर हुए। दरिसिंद का पुत्र रत्नसह तथा पोन्च छत्नलाल ( शघ॒सताल ) 
था। छत्नसाल के निःसंतान होने से ठिकाना राज्याधिकार मे चला गया, 
परन्तु मद्ारावत रघुनाथालिद् ने वि० सं० १६४८६ ई० स० १८६१ ) में उस- 
( छुत्नसाल )के चाचा सूरजमल के पुत्र बल्वंतर्सिद्द ( जो वहां का वर्तमान 
सरदार है ) को प्रदानकर उसको वहां का सरदार बनाया । फिर उसने 
उसको प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया एवं वि० से० १६७७ वेशास 
बदि १४ ( ई० स० १६२० ता० १७ अ्प्रत्व ) को उसे दीवानी तथा फ़ीजदारी 
के मुक़दमे करने के अधिकार भी दे दिये। उसके पांच पुप्र-भेरवर्सिद्, 
बहादुरसिंद, नाइरसिद, शेरसिंद और परवेतर्सिद्द-हैं । 


जाजली 


इस ठिकाने के स्थामी मद्दारावत सूरज़मलत के छोटे पुत्र सहसमल 
; पौचन्र गोपालदास ( धमोतर का स्वामी ) के छोटे पुत्र पूरा के वेशधर 





(+पररर कक“ वकल--कक- कि कक अकाक पिज-7न्‍अजेत १ तारी, शक लकनकरपतक सपताएरजढरत 3१०4४, पक परवान भा न्‍न फानक/ पशाभीपापा+० थे तत+5 कक) फाबकक. 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] खान [२ ] दुर्गादास [३ ] ईंश्वरदास [४] 
णछ्ोढ़दास [ € ] अजबालेंह [ ६ ] गोपालसिंह [ ७] किशनसिंद्र [ र | इरिसिंह 
: ] रल सह [ १३ ] छुवतज्ञ और [ ११ ] बजईवा जद । 


धन्तघारा ३७३ 
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हैं ओर पूरा के नाम से डसकी सन्‍्तान पूराबत कहलाती है। डनकी 
उपाधि “ठाकुर” है । 

पूरा का पुत्र खुद्र ओर उसका बाघसिह हुआ, जिसको दवकिया 
राज्य की तरफ़ से बिलेसरी की जागीर मिली । बाधसिंह का बेटा 
अजबसिददद ओर उसको:माधवरलिदह हुआ । डस( माशवर्सिह |के दो पुत्र 
जोरावरसिह और जगतासिह हुए । उनमें से जोरावरसिंह का विलेसरी पर 
स्वत्व रद ओर जगतसिह को जाजली की नवीत जञागीर दी गई । 
जगतसिह का उत्तराधिकारी उश्चका पुत्र तेजसिंह हुआ । डसके पीछे 
गुलाबसिह, भेरवर्सिह और बलवन्तसिह्द ऋमशः वहां के सरदार हुए । 
बलवन्तसिह का पुत्र रघुनाथसिंद वहां का वर्तमान ठाकुर है । उसने 
अजमर के मयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की हैं | वर्तमान महारावत सर 
रामालहजी ने वि० से० १६८८६ ( ई० ख० १६२६ ) में डस( रघुनाथसिह /- 
को प्रथम वगे के सरदारों में दशखिल किया है। 


5 


द्वितीय ब्गग के सरदार 


अनघोरा 


अनघोरा के महाराज जोधा राठोड़ हैं । किशनगढ़ के महाराजा 
बहादुरसिंह के छोटे पुत्र बाघसिंह को फ़तहगढ़ की जामीर मिली । 
बाघर्सिह के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे बलदेवर्सिह को भाई-बंट 
में ढोस गांव और सदापुरा की भोम मित्री । बलदंबर्सिह्द के छोटे 
भाई किशोरसिंह के, जो जोरावरपुरे का स्वामी था, निःसेंतान मर 
जाने पर भूगड़ा खड़ा हो गया। बलदेवर्सिद्द के बड़े भाई चांद्सिद्द ने 
किशोरसिंह के ठिकाने पर अपने छोटे बेटे गोपालसिंह को नियतकर 
दिया । इसपर बलदवर्सिह और उसके तीसरे भाई भीमसिंह ( जो 


(१ ) वंशक्रम-[ १ ] एरा [ २ ] सुन्दर [ ३ | बाधसिंह [४ | अजबसिंह 
[ ४ ] माधवर्सिह:[ ६ ] जगतर्सिंह [ ७ | तेजसिंह | ८ ] गुलाबसिंह [ £ ] भरवसिह 
[ १० ] बलवन्तसिंद और [ ११ ] रघुनाथसिंह । 


३७४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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कचोरिया का महाराज था ) ने फ़्लाद किया । अत में कोटा के दीवान 
भाला ज़ालिमसिंद ( कालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस 
भूगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में घुला लिया ओर वहां जञागीर 
दिलवाई, किन्तु बलदेवर्सिह ने अपना आचरण ठीक न रखा, इसलिए 
बह जागीर जाती रही । बलदेवर्सिह का पुत्र भीोमसिंदद था। वह अपनी 
रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य म॑ चला गया । जहां अनघोरा और 
रोजबानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले | महारावत दुलपतर्सिह' 
फ़तदृगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भौमसिंद की जागीर 
में और भी वृद्धि की तथा उसे वि० सं० १६१९ श्रायण सुद्रि ७ ( इं० स० 
१८४५ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड्डिया[स्रड़ी नामक दो गांव और थि० 
सं० १६१६ ज्येघ्च चदि ११ (ई० स० १८८६२ ता० २४ मई ) को कंथार गांव 
जागीर में दिये । भौमसिंद के दिम्मतर्सिद्द, ज़ालिमसिंद्द और घधनपतर्सिह 
नामक तीन पुत्र हुए । उनमें से ज़ालिमसिद्द को दिम्मतर्सिद्द ने मार डाला, 
जिससे वह ( दविम्मतर्सिद्द ) अपने पिता की संपत्ति से वेच्चित रहा और 
धनपतिसिंद् पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तदनन्‍्तर तेजसि 
झौर मोहनर्सिद्द ढोस और अनधोरा के स्थामी हुए । मोइनसिंद्द का पुत्र 
प्रतापसिंद्द, वहां का पर्तमान सरदार है । 


व्रखेड़ी 


घमोतर के ठाकुर गोपालदास का सब से छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 
के पांचवे वंशघर अक्तयसिंद को मद्दारावत सालिमसिंद ने वि० स॑ँ० 
१८२१ ( ई० स० १७६७ ) के लगभग मंडावरा गांब जागीश में दिया था| 





(१ ) वशक्रम--[ $ ] भौमसिंद [ २] धनपतिसिंह [ ३ ] तेजलिंश [४ | 
मोहनसिंध और [ £ ] प्रतापसिंद । ै 


। (२ ) वंशक्रम--[ १ ] भ्रत्यसिंद [ २ ] दरिसिंद [ ३ ] संआमर्सिद्द | ४ | 
रलसिंद [ £ ] भवानीसिंद [ ६ |] कालसिंद ओर [ ७ ] तेजसिंद । 


वरखेड़ी ३७५ 








अच्यसिंद ने वि० सं० १८७५ (ई० स० १७ध८) में रायपुर के ठाकुर 
गुमानसिंह को देवलिया के राजमहल्तों में मार डाला और रायपुर पर 
अधिकार कर लिया । वि० से० श्८५१ (ईं० स० १७६४ ) में बह- 
( अक्षयसिंह ) अपने पुत्र हरिसिंह के साथ दशहरे के अवसर पर देवलिया 
में नोकरी के लिए गया डसः समय मद्दाराबव॒ की हस्तिशाला का एक 
हाथी मदमत्त द्वोकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया। इसपर अक्षयसिद्द 
'ने आत्मश्क्ार्थ गोली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से 
महारावत सामन्तर्सिह डस( अक्षयसिंद )से अप्रसन्न हो गया। वह अवसर 
डपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंद ने अपने पिता ग़ुमानसिह का 
बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर महारावत की आज्ञा से रायपुर पर 
“चढ़ाई कर पूरावतों का संहार किया ओर बहां पीछा अपना अधिकार 
स्थिर किया । डस समय हरिखिह का पुत्र सेग्रामसिह गुप्त रूप से वहां से 
पिकाल दिया गया था, जो बच गया। फिर संग्नामासह देवलिया राज्य से 
निकलकर वागड़्‌ में जा रहा। तद्नन्‍तर वह वहां से अपने बहनोई, मूल- 
थान ( मालवा ) के स्वामी महाराज सवाईसिंह के पास चला गया। कुछ 
वर्ष पीछे सवाईसिंह की मृत्यु होने पर उस( सवाईखिह् )का पुत्र दलपत- 
सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम होने से सारा काम 
सेग्रामसिंह चलाता था। उन दिनों सीमा-सम्बन्धी भूगड़े के कारण बखत- 
गढ़ ( मालवा ) के कामदार म्राखां ने पांचलो आदम्ियों की भोड़-भाड 
लेकर मुलथान पर चढ़ाई कर दी, डस समय संग्रामलिद्द ने वीरतापूवेक 
बखतगढ़वालों का मुकाबला कर भूराखां का सिर काट लिया, जिसपर 
सूलथान के स्वामी दलपतसिंह ने संग्रामसिद्द को संदला ज्ञागीर में प्रदान 
किया। संग्रामसिंह के पुत्र रत्नलसिह' को महारावत रघुनाथसिद्द ने 


( $ ) ठाकुर रलसिंद के छोटे भाई हिम्मतस्सिद और प्रतापसिद्द थे। हिम्मत- 
सिंह का पुत्र प्रह्मदर्सिह और पौत्र मोतीसिंह हुआ, जिसकी निःसन्तान खत्यु हुई । 
प्रतापसिंह का पुत्र तह्तसिंह और चार पोन्र खुशहालसिंह, सालिमसिंह. मद्नसिदद और 
गोवर्धनसिंह हुए। उनमें से मदनसिंद्ध का जन्म बि० सं० ३६५६ फाल्युन वदि ७५ 





३७६ प्रतापगढ़ शभ्य का इतिहास 
थि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में वरखेडी गांध जागीर में प्रदानऋर ताज़ीम 
का सम्मान दिया। रत्नलिदद के पीछ (भवानीसेदह और लाखसिंद क्रमशः 
धहां के सरदार हुए | लालसिद्द का पुत्र तजर्सिह् वहां का वर्तम्रान सरदार 
है । इसकी उपाधि “ठाकुर” हे । 


नागदी 


हारावत सिंद्दा का छोटा पुत्र जगन्नाथरलिद्र था, जिसको 
प्रतापगढ़ के मद्दाराबत की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई, देखाला, नागदी 
ओर मोदेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिल्रे थे। जगम्नाथासद्द का पुत्र 
जोगीदास था, जिसने खरखड़े में पक छोटा मन्दिर और तालाब बनवाया | 


हिशिल वन करनात वनन अत कही. अधककितर. अ0 क. 3०+ परत शी 295%42%6: 


(६० स० १६०० ता०,२१ फ़रवरी ) को हुआ। यात्यकाल से ही प्रतिभाशात्षी होने से 
सरस्वती की मदनसिंह-पर कृपा हुई और वह अंग्रज़्ी सापा की परीक्षात्ं में सम्मान- 
पुवेक उत्तीर्ण होता रहा। वह इलाद्ाबाद युनिवर्सिटी की एस० एु०, तथा पएल-पुल० 
बी० की परीक्षाओ्रं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्य ब्यय 
भद्वारावत रघुनाथसिंह ने दिया । सदनसिंह की,योग्यता और कार्य-कुशल्ञता का परिचय- 
पाकर मेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अपने यहां के कालेज में 
सीनियर श्रध्यापक: नियत किया'। घरिच्रवान और अनुभवी होने के कारण वह भिणाय 
( अजमेर ) के बालक राजा कल्याणसिंद्द का अभिभावक ( यार्डियन ) भी बनाया 
गया । फलतः उपयुक्क मिणाय के स्वामी की शिक्षा-दीत्ा सब उसकी देख रेख में हुईं । 
३० स० १६३४ ( वि० सं० १६६१ ) में राजा:कस्याणसिंह की मेयो कालेज की शिवा 
समाप्त होने पर ठाकुर मदनलिंह इस दायित्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो कालेज, अजमेर से ( जुलाई हं० स० १६४० में ) 
मांगकर अपने यहां के “मान नोबुल्स स्कूल” का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपूत सरदारों में उपयुक्ष|मदनसिंह का शिक्षा क लिए विशिष्ट स्थान है और 


वही पहला व्यक्ति है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्याल्म की उद्च परीक्षाएं पास को 
हैं। वह गंभीर और विनयशील पुरुष है। 


( १ ) वंशक्रम--][ १ ] जगन्नाथसिद्द [ २ ] जोगीदास [ ३ ] नाथूसिंह [४ ] 


पमानाश्षद | £ ] तह्ताय्षेंदर [ ६ ] तेजालिंद [ ७ ] जोरावराधिंह [ ८ ] मेरवर्सेंड [६] 
बख््तावरासेंह ओर [ १० ] सरदारसिंह । 


देखँद॑ ३७७ 








ज्ञोगीदास के पुत्र नाथूसिंद के समय उसकी जागीर के गांव खालसा हों 
गये । उनमें से नागदी गांव डस( नाथूलिह )के छोटे भाई देवकण के पौच्र 
शुमानलिंह को वापस मिला । तदननन्‍्तर तख्तसिंह, तेजलिहद, जोरावराखिह 
' और भेरवसिह ऋमशं: नागदी के स्वामी हुए । भेरबसिद के पुत्र 
बरृतावरसिद को मंहाराबत रघुनाथर्सिह ने वि० स्े० १६७१ ( ईं० छ० 
१६१४ ) में ताज़ीम का संम्मान प्रदान किया । बन्न्तावराखह का पुन्रं 
झरदारसिद वहां का वर्तमान सरदार है । 
देवद॑ 

कंल्याणपुरा के ठाकुर फ़तदर्सिह का छोटा पुत्र दौलतसिदं 
धंद्ारावत सालिमालिंद की सेवा में रहता था। उसको वि० से० श्८१३ 
( ईं० स० १७५६ ) में उक्त महाराव॑त ने देवद गांव जागीर में प्रदान किया। 
प्रतापगढ़ के मंद्दाजनों तथा व्यापारियों के अप्रसन्न होकर मेद्सोर चले जानें 
पर दौलंतर्सिद्द का तृतीय वेशधर खुस्माणलिंह डनको मद्दाराबत सामंतासद 
की आज्ञानुसार समकाकर पुनः प्रतापगंढ ला रहा था । डस समय 
मार्ग में रांजपुस्था गांव के पास मंदसोर के खुबेदार से कूगड़ा हुआ, 
जिसमें वह मारा गया । महारांवत दुह्लपतसिदद ने खुम्माणसिह के पौतन्र 
शबत्रुसाल ( छुत्रसाल ) के छोटे पुत्र रणजीर्ताससह को गांव आंबाचा का खेड़ा 
ज्ञागीर में प्रदान किया थए परंतु रणजीतसिंद्द निःसंतान मर गया, जिससे 
वह गांव जब्त दो गयां। फिर महांराबत डेद्यसिह ने उक्त गांव रखुजीतासद 
के छोटे भाई बलवन्तसिद्द को प्रदान किया। बलवन्तसिद्द का पुत्र 
भौमसिंद हुआ, जिसे महारावत रंघुनोथलिह ने बि० से० १६७१ (६० स० 
१६१७ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतखिह वहां का 
धरतमान सरदार दे, जो अभी नाबालिग है । 


बंद 


ड्७८ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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घड़ा सेलारपुरा 


बरंडिया के सरदार चूडायत मनोहरदास् का एक पुत्र गजसिह 
था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था । उस( गजसिद्द को . 
महारावत प्रतापसिदद ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से 
राज्य के अधिकार में चला गया। गज्ञासिह के चतुर्थ वंशधर बाघसिद 
को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से संभबतः मदारायत गोपालासिेह के समय 
बड़ा सेलारपुरा जागीर में मिला, जो डसके बंशज्ञों के अधिकार में दै। 
महारावत गोपालसिदद ओर उसके कुंघर सालिमसिद्द के बीच विरोध रहता 
था, इस कारण से सालिमसिंद अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला 
गया। उस समय बाघसिद्द के वंशधर शादलसिंद ने कुंघर का साथ दिया । 
इससे प्रसन्न देकर सालिमसिंह ते महाराषत दोने पर उस्त( शार्दूलसिंह ) 
फो बीरावाली और मनोदहरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, ओ पीछे से 
ज़ब्त हो गये | शादूे ललिहद का वंशधर विशनसिद, मद्दाराबत दुलपतसिद्द 
आर उद्यालइ्द का पूर्ण अनुप्रइ-पात्र था। उसको मद्दाराबत दुश्रपतसिह 
नें वि० स० १६१६ ( ईं० स० १८८२ ) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
कर दी । विशनसिद्द मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद्‌ यताकर भेज्ञा गया था। 
मद्दारावत रघुनाथसिंदद के समय घि० सं० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में उस- 
( मदारावत ) की रोप्य जयन्ती के अवसर पर उपयुक्त विशनसिंद के पुत्र 
गंभीरसिंद को ताज़ीम का सम्मान सिला। गंभीरसिंद का पुत्र बख्तावर- 
सिद्द घद्दां का वतेमान सरदार हे । 


छायण ( सीधेरथा ) 


छायण के ठाकुर माला राजपूत दें और मंडायरा की छोटी शाखा 
में दे । 


पण्णावा रच 





मद्दाराबत उद्यसिंद के समय मंडावरा के स्वामी के छोटे पुत्र 

अजुनासिह! को वि० सं० १६२५७ (ईं० स० शृ८७० ) में ओड़ां तथा खड़ा 
गांव जागीर में मिले । फिर थि० से० १६३२ ( ईं० सण० १८७५ ) में छायण 
गांव भी उक्त महारावत ने उसे प्रदान किया । इसके दो वे बाद उच्त 
महारावत ने नारदा और दांतराकुंड गांव अजुनसिद को दिये तथा सब 
“गांवों के खिराज में से महारावत ने ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । 
अजुनसि|ह ने मेवाड़ ओर प्रतापगढ़ राज्य के बीकः सीतामाता की सीमा 
संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद होकर झच्छी सेद्य 
की थी, जिससे मद्ारावत की डघपर कृपा बढ़ती ही रद्दी और डसने डखे 
ज्ञागीर के साथ द्वी ताज़ीम का सस्मान भी दिया । अज्जञुनसिंह की झुत्यु 
होने पर उसका पुत्र मोतीलिह छाबण का ठाकुर हुआ, जिसको महारावत: 
रघुनाथसिह ने सीधेख्या गांव प्रदान किया | बह छोायिणश का वर्तेमान 
सरदार छहे और उसकी उपाधि “दाकुर' है। 


परणादा 


भांतला के ठाकुर प्रतापसिंद्द के छोटे पुत्र! मानसिद्द को मद्दारावत 
उदयसिंह ने परणावा गांव जागीर में दिया और वि० सं० १६३६ ( ई० स० 
श्यप*े ) में डसको स्वर का पाद-भूषण पहिनने का सम्मान भी दिया। 
' मानसिंद्द वि० सं० १६४१ (ईं० स० शृ८६४) में भूतपूर्व महारावत उद्यसिह 
की राणी फ़ूलकुंवरी ( सेल्लानावाली ) और महारावत रघुनाथासह की 
सेमलियावाली राणी केसरकुवरी के साथ तीथे-यात्रा के प्रबंध के लिये गया 
था। मार्ग में मथुरा में उस( मानसखिद् )की झत्यु हो गईं! डसका पुत्र 
उदयसिंह हुआ, जिसको मद्दारावत स्घुनाथलिध्द ने वि० से० १६५३ (ई० 
स० १८६६ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयासह की निःसंतान 





(१ ) वंशक्रम--[ १ | अज्ुनसिंह और [ २ ] मोतीसिंह । 


( २) वंशक्रम-[ $ ] मानसिंह [ २ ] डदयसिंह [३] स्वरुपसिंह और 
[४ | शंभुसिह । 








8८० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अर कान. ये. 3जॉक आप ऑफर कि ह जि 7९% ू% कक ट सैफ के ऑफिता सह के ही एे # २ // सह पद, अंग हभ्चा के 


कुकाक जी; जप हे प्र ५,८०९, हर ४७, 


स॒त्यु दोने पर डसका छोटा भाई स्वरूपसिद पण्णाथा का स्वामी हुआ | 
स्वरूपसिद्द का पुत्र शंभूसिंद बद्ां क। वतेमान सरदार है और उसकी 
इपाधि “ठाकुर” है । 


धनेसरी 


मेवाड़ में बाठरडा ठिकाते के सारंगदेबोत ( सीसोदिया ) रावत 
दुलेलसिंद का छोटा भाई गुमानसिंद” था, जो मदहारायत उदयसिंदद के समय 
बि० से० १६४० ( ईं० स० १८८३ ) में प्रतापगढ़ चला गया। डसको उक्त 
मद्दारावत ने मगरा ज़िले में रामपुस्या तथा धारयाखेड़ी यांव दिये। 
गुमानसिद्ध योग का श्ाता और अच्छा कवि था। उपयुक्त गांव पहाड़ियों में 
दोने के कारण आय पर्याप्त न होने से इसको मद्दाराबत ने फिर धनमेसरी 
गांव ज्ञागीर में प्रदान किया । 

गुमानसिद्द की योग्यता से प्रसन्न द्ोकर महारायत रघुनाथर्सिद्द मे 
वि० से० १६४१ ( ईं० स० १८६४ ) में डसे देवलिया में भूमि-सहित मश्नाभद्ट 
की बावड़ी ओर इयेली प्रदान की तथा स्वणे का पाव-भूषण पहिलने के 
अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिध्ा भी दी । गुमानसिंद ने योग सेबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता पर्व भगवदुगीता पर टीकाएँ भी की 
थीं। वि० सं० १६७१ फाल्गुन सुद्दि ८ ( ईं० स० १६ १४५ ता० २२ फ़रबरी ) 
को गुमानसिंद्द का ७१ घ्ष की आयु में देहांत हुआ । इसके पीछे उसका 
पुत्र गोविंद्सिद्द धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुञ्र हरिसिंद यहां का 
चतेमान सरदार है। डसकी उपाधि “ठाकुर” है | 


डोराणा 


इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौद्दान हैं और उनकी उपाधि 
“ठाकुर' है हल | 











(?इल्‍०प९+क प्दाजा कफ... "डकशिनकलेरशभ॥ कफ 2. 


(१ ) पेंशक्रम--[ १ ] गुमानसिंद [ २ ] गोविंदर्सिद् और | ३ | इरिसिंह । 





प्रसिद्ध और प्राचीम घराने श्द्व१श 


महारावत उदयसिंह का प्रथम विवाह वि० स० १६१७ ( ईं० स० 
श्८६० ) में नामली ( रतत्लाम राज्य ) के सोनगरा चौहान ठाकुर तल्तसिद्ध 
की पुत्री स्थरूपकुंबरी के साथ हुआ था। इस प्रखकहू से तस्तसिंह का 
छोटा पुत्र बज़्तावरसिंह डक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उसने 
वि० सं० १६४० ( इं० ख० १८८३.) में डोराणा ओर जसवन्तपुरा नामक दो 
गांव उसे जागीर में दिये। बल़््तावरखिंद् भाषा का अच्छा कवि थां। वहां 
का वरतमान सरदार दलपतसिंह है । 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने 


चुत न--+ की न नर 


देश-रक्ता में राजपूत सरदारों की जेसी सेवाएं हैं, बेसी ही राजनैतिक 
क्षेत्र में मन्त्री-चगग और कर्मचारियों की सेवाएं भी खास महत्त्व रखती हैं । 
ज्ञिस राज्य में मन्जी-वर्ग तथा कमेचारी योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी 
होते हैं उस राज्य में आंतरिक विप्तव कम होते हैं और खुख-समृद्धि का 
विकास होता है । इतिद्दास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की 
सेवाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलता | यदि शोध किया जाय तो बहुत 
कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे इनके द्वारा होनेवाली सेवाओं पर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके । 

प्रतापगढ़ राज्य के मनत्रीव्ग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय 
व्यक्ति हो गये हें, जिन्होंने इस राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए अच्छी 
सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिहास-संरक्षण की भावना कम इोने से 
उनकी सेवाएं भी बहुधा अज्ञात ही दें । इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर 
वैश्य समुदाय की ही प्रधानता रद्दी है और अन्य की कम । वैश्यों में 
भी दिराबर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे दही समय-समय पर मेत्री-पद्‌ 
पर नियत किये जाते थे, जिनका चुनाव किसी खास परिपाटी अथवा 
शुणों के आधार पर नहीं, अपितु बहुध्षा वंशपरंपरा अथवा राजा को कृपा 





इद२ प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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ओर खास सेवाओं को दृष्टि में रखकऋर किया ज्ञाता था। यद्यपि समय के 
परिवर्चन से अब देशी राज्यों में यद्द प्रथा मिटती जाती दे और प्रतापगढ़ 
में स्वर्गीय मद्दाराबत रघुनाथसिद्द के राज्यकाल से ही मंत्री-षरगो में बाइरी 
आदम्तियों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी अंश में 
दायित्वपूर्ण पदों पर बेशपरंपरा के अनुसार बद्ां के निवासियों की ही 
नियुक्ति द्ोती दे । 

इस राज्य के पहले के प्रायः सब मंत्री दिगेवर शम्प्रदाय के हूंबड 
जाति के व्यक्ति हुए द | घागड़ के पूर्व-निवासी होने से साधारण बोलचाल 
में वे भी वागड़िया छहंबड़ कट्दलाते है । व्यवसाय-प्रधान जाति होने से 
हूंबड़ों की गणना वरणिकों में होती है | पद्चले उनका घागड़ ( हूंगरपुर और 
बांसवाड़ा ) राज्य में निधास था और वे बहुत सम्पन्न थे । भद्दारावत 
विक्रमसिंदद के कांठल जाकर यहां अपना स्थायी निवास बनाने के बाद 
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी बढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
ऋमानुयायियों ने वागड़िया वेश्यों को कई प्रकार की स्यायतें देकर कांठक 
घुलवाकर वहां झाबाद किया | धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर 
बहुत कुछ उपच्नति की । उनमें से कुछ ने अपनी कारगुज़ारी और सदा- 
चरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। अमात्य-पद और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रबंध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ्तर भी हूंवढ़ 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में ही रद्दा। वस्तुतः उन्नीसवी शताब्दी में, 
जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अक्षुरण रहना वहां 
के मंत्री और राजकर्मचारियों की योग्यता का द्वी परिणाम है। यही नहीं 
उन्होंने इस राज्य को सुसमृद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्त किया 
ओर लोकोपकार की भावनाओं से प्ररित होकर देवालय, बाग्र, बायड़ियां 
आदि भी बनवाई। 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्८३ 
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३ 
षषावत 


हुंबड़ों की वर्षाधत शाखा का मूल पुरुष वर्षोशाहइ, मद्दाराधत 
* हरिसिह के समय उसका मन्‍त्री था, ऐसा उस समय के शिलाःलेखों, दान- 
पत्रों एवं पुस्तकों से पाया जाता है। प्रसिद्ध है कि 
वो ने उक्त महारावत की आज्ञानुसार बागड़ के 
सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) कुस्बे से लगभग एक सखददसत्र हंबड़-कुट॒म्बों 
को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्ररित होकर 
उस( वर्षाशाद् )ने देवलिया में द्गम्बर सम्प्रदाय का जैन मंदिर बनवाना 
आरस्भ किया था, जो पीछे से पूणे हुआ और बड़ा मन्दिर कहलाता हे । 
उपयुक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा बषों के पुत्र ब््धमान और पौत्र दयाल ने घि० सले० 
१७७४ माध सुदि १३६( ६० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) को की । वद्धमान 
ओर ड्खसका लघु श्राता उद्यभान मद्दारावत प्रतापसिद के समय में भी मंत्री 
का काम करते थे, जिनका उल्लेख उक्त महारावत के बि० से० १७३३ माघ 
सुदि १४ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटणया गांव के दानपत्र और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशस्ति?- नामक खेंडित काव्य में भी दे। 
उद्यभान थोड़े द्टी समय तक मत्री रहा, परंतु वद्धेमान मद्दारावत पृथ्वीसिद्द 
के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यमान था। 


शाह वर्षो ओर उसके वंशज 


पाडलियां का घराना 


यह घराना भी हूंबड़ जाति का दे । इस वंश का पाडलिया 
जीवराज सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का निवासी था | वद्द भी अ्रन्य 
हूंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देवलिया में आबाद 
हुआ | उनमें प्रमुख होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ 
. राज्य की तरफ़ से डसके वंशधर “नगरसेट!' 
की पदवी से सम्मानित हुए। पाडलिया चेद्रभाण महारावत गोपालासिद्द 
के समय मेंत्नी रद्या था। इसने दूस सहस्त्न रुपये व्यय कर देवलिया 


+ श्र 
पाडलिया चंद्रभाण ओर 
सुंदर 








३८४ प्रतापगढ राश्य का इतिहास 
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में एक बार. और बायड़ी बनवाई, जिसकी मद्दाराबत गोपालसिई 
के समय वि० सं० १७८८ माघ खुदि ६ (६० स० १७३२ ता० २१ अम्वरी ) 
को प्रतिष्ठा दोने का उपयुक्त बावड़ी की प्रशस्ति में उल्लेख दे । 

चनन्‍्द्रभाण और उसके पुत्र खुन्दर की सेषाओं से प्रसन्न दोकर ' 
मदहारावत गोपालसिंह ने डनको डोराणा गांव ज्ञागीर में दिया। फिर वि० 
से० श्८१५ (ईं० स० १७५८ ) में मद्दाशावत सालिमसिद्द ने खुन्दर को 
बरखेडी गांध और साढ़े चारसौ बीघा सूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित 
परधाना कर दिया-- 

"तुम्हारे: घर का शरणा पलता दै, जो साबित दे । देवलिया राज्य में 
द्रबार के समय तुम्दारे पीछे अन्य मुत्सद्दी बेठेग। उदयपुर के दरबार में 
जाना द्वोगा तो बह्दां तुम्दारी बेठक साबित है । 

सुंद्र के इस समय कई वंशधघर विद्यप्षान हें, ओ विभिन्न पदों पर 
रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं । 

उपयुक्त वंश का पाडलिया लखण मद्दारावत प्ृथ्वीसिद्र के समय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त मद्दाराबत ने आसावता 
लसश के पुत्र कपूर के वंशज व दिया था। मद्दाराबत गोपालासद ने डसपर 

आर भी कृपा प्रकटकर उसको अपना मंत्री बनाया 
तथा वि० सें० १७६६ आशिन वदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सितस्वर ) 
को थड़ा गांव दिया | लसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस( लसण )के 
पीछे मदाराबत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १८११ मागेशीर्ष बदि 
५ ( इं० स० १७५७ ता० ४ नवम्बर ) को उक्त महाराबत ने उसको मोहेड़ा 
गांव देकर देवासला गांव का खिराज खेने का स्थत्व भी प्रदान किया । 
मद्दारावत गोपालसिंद और उसके कुंचर सालिमसिंद फे बीच मनो- 
मालिन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य से याद्दर रहता था । गोपालसिदद 
की मंत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमर्सिद्र कों राज्य से बंचितकर 
स्वार्थेस्लाधन करना चाहा । उस समय मन्नी कपूरचंद ने उसके इस कार्य 
का तीन्र विरोध किया और सालिमसिद्द को राजगद्धी पर बिठलाया । 





प्रसिद्ध और प्राचीन घराने बट 





डढसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिह ने डसको मंत्री-पद पर 
स्थिर रखा और वि० से० १८१६ (ई० ख० १७६२ ) में मोटी अलबेली 
नामक गांव जागीर में प्रदान किया । फिर कपूरचंद ने धमोतर और स्ांतला 
के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० से० श८३१ 
( ईं० स० १७७४ ) में महाराबत सालिर्मासह का देहांत होने पर उसका 
कुंवर सामन्तसिद्द खात वषे की आयु में राज्यासन पर बेठा । डस समय 
शाखन-कार्य राज़माता कुन्दनकुंवरी अपने जञ्ञाता खसरदारसिह, मंत्री 
कपूरचंदू, राघव बरुशी तथा शाह सुमान के परामश से चलाती थी। इस 
परामंशेदात्री समिति में मन्त्री कपूरचंद्‌ प्रमुख था, क्योंकि वदद तीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद्‌ का कार्य ईमानदारी से करता चला आ रहा था, जिससे 
डसका अनुभव बढ़ा हुआ था। महारावत की बाल्यावस्था होने के कारण 
राज्य में क्षति होना स्वाभाविक था, कितु राजमाता और उसके परामशै- 
दाताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुईं । इसका प्रभाव 
मद्दारावत सामतसिह् पर अच्छा पड़ा और डसने राज्य-समुद्रा में उक्त 
मंत्री का नाम भी खुदबाया । उन दिनों देश में चारों तरफ़ मद्दान 
क्रांति हो रही थी। मरहटों का प्रताप घट रद्दा था, फिर भी उनकी 
कुछ शक्ति शेष द्ोने से होल्‍्कर, सिंधिया ऋदि की भारत के देशी- 
राज्यों पर धाक जमी हुईं थी और सेगंठन का अभाव द्ोने से राजपूताना 
के नरेश उनसे जमकर मुक़ाबला करने का साहस न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिराज, जो होहकर सरकार को दिया जाता था, इतना अधिक 
था कि राज्य उसको देने में स्वेथा असमर्थ था। इसलिए खिराज की 
रक़म चढ़ जाया करती थी ओर नियमित रूप खे नहीं दी ज्ञाती थी, 
जिसकी वसूली के लिए होहकर की सेना ज्ञाकर समय-समय पर घेरा 
डाल देती थी। डसके घेरे को डठाने के लिए मंत्री-च्ग को सदा अपने 
प्राणों का भय बना रहता था और राज्य को भरपूर द्रव्य देना पड़ता 
था । महारावत सामन्तसिद्द के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये। 


राज्य से मिलनेवाले तत्काल्लीन पत्रादि से पता चलता है कि उस समय 
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मन्‍्त्री कपूरचंद और महारायत के मामा सग्दारलिद्र पर दी खिराज चुकाने 
का भार था और थे होह्कर सरकार का तक़ाज़ा द्वोन पर किसी प्रकार 
रक्तम आदि देकर राज्य को बरबादी से बचात थे । 

वि० से० श्८४४५ (६० स॒० १७७८ ) में मंत्री कपूरचंद ने अपने 
सजातीय बंधुओं के साथ उदयपुर राज्य के जैनों के प्रसिद्ध तीथ घुलेब में 
जाकर ऋषमदेव की यात्रा फी । उस समय डखस संघ्र में १४०० स्त्री, 
पुरुष और बाल-बच्चे थे। उसके साथ सशख्त्र सवार, पेंदलख, नक्वारा, 
निशान, मियाना, पालकी, छड़ी आदि खबाज़मा था भर कुल संब्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा फे समय संघ-सहददित 
कपूरचेद डूंगरपुर भी गया और गेबलागर तालाब की पाल पर श्रीनाथजी 
के मंदिर के पास ठद्दरा । उसने यहां के तन्कालीन नरंश महारायल 
शिवसिंद की खेवा में संघ-सद्दित उपस्थित होकर नज्र-न्योछाबर की । 
मदहारावल ने सी उसका सम्मान किया और मार्गशी्षे बदि १२ ( ता० १४ 
नवम्बर ) रविवार को अपने राज्यवर्ती सामवाड़ा के पुराने निधासी इस वशणिक 
खत्तुदाय के, जो अपने को डूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समभते थे, डेरों 
पर गया। इस यात्रा में डउस( कपूरचंद )ने पचचीस सहस्स॒ रुपया व्यय 
किया था | उसने बागड और आसपास के रदनेधाले विगस्थर फैन 
इंबड़ों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया ओर प्रति ग्रह एक-एक 
रूपया और नारियल बांदा । कपूरचंद की पृत्यु विं० से० १८३७ ( इई० स॒० 
१७८० ) में हुईं। तब महाराबत ने उसके पुत्र शिवलाख (शिवजी ) को 
अपना मंत्री नियतकर राज़मुद्रा में डसका नाम खुदघाया । कुछ काल 
पीछे शिवखाल ने मतभेद होने से राजकार्य में द्वानि होने की संभावना 
देख अपने पद का प्रित्याय करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए आज्ञा प्र्तकर देवलिया से प्रस्थान किया। उस समय उदयपुर के 
मद्दाराणा भीमसिंदद, ईडर के राजा गभीरसिदद, काबुआ के राजा भीमसिंद्द, 
मंद्सोर के सूबेदार खांडेराव बल्लाल तथा डूंगरपुर के मदाराघल आदि ने 
झपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए डसके पास परवाने 
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भिजवाये; परंतु वह वहां नहीं गया और वि० सं० १८५६ (ई० स० श्८०२ 
में रघुनाथद्वोर की प्रतिष्ठा के समय मदारावत के बुलाने पर पीछा देवलिया' 
गया, जहां थोड़े दिनों बाद वह बंदी कर लिया गया। उन्हीं दिलों 
होल्‍कर सरकार की ओर से चढ़े हुए ख़िराज की वसूली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुईं और होल्कर की सेना ने राजधानी 
को आकर घेर लिया। तब मद्ाराबत ने शिवलाल के पुत्र प्रतापचंद को 
औओल में साँप दिया। अनन्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
को होल्‍कर सरकार की शोर खे छुड़ाया। वि० से० १८६५ (इं० स9 
१८०८ ) के लगभग उस( शिवलाल )की मृत्यु हुईं । 

राज्य की ऐसी स्थितिं देख उस समय प्रतापगढ़-निवाह्ती राज्य- 
सेवा में योग देने की अपेत्ता बिम्ुख रहने में ही अपना कल्याण समभतें थे, 
जिससे राज्य को बड़ी दति हुई । उन दिनों अंग्रेज़-सरकार के स्ाथ 
महारावत ने संधि करती थी, जिससे बाहरी आऋमणों से तो राज्य बच 
गया, परंतु मदारावत की सरल प्रकृति का अनुचित लाभ उठाकर कुंवर 
दीपसिद ने अपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा ल्लिया और एक प्रकार से 
महारावत को राजकार्य से बिल्कुल बेद्खल कर दिया। यही नहीं, उसने 
महारायत के विंश्वासपात्र व्यक्ति-यति हेमराज, ऑकार पाडल्िया, 
गब्बा दइलकारा आदि के प्राण दरण किये, जिसपर मद्दारावत और कुंवर 
के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस विरोध को न बढ़ने 
देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने का यत्न किया; परंतु कुंवर 
दीपसिंद ने न माना और उत्पात करना जारी रखा | इसपर झअंग्रेज़-सरकार 
ने सेना भेज कुंचर को बंदी कर लिया और वह अचेरे की गढ़ी में सरकारी 
निरीक्षण में रक्खा गया | पुत्र-मोह से. द्ृवित होकर दुद्ध मद्दारावत ने 
अग्रेज़ सरकार से प्राथना कर कुंबर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु 
दीपसिंदह की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाकर अपने 
पिता के चरणु-स्पश कर अपना अपराध क्षमा कराने के पूर्व ही वह रूत्यु 
को प्राप्त इआ | 
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इस बिगड़ी हुई दशा में मंत्री-पद्‌ को ग्रद्दगुकर वहां की स्थिति 
को सुधारने के लिए महारावत, अंग्रेज़ सरकार तथा भंवर केसरीसिंद- 
( मद्दारावत सामन्तर्लिंद का पौत्च और दीपसिंद का पुत्र ) ने शिवज्ञी के 
पुत्र नवलचंद्‌ को दी उपयुक्त समझा | मद्दारावत और उसके ज्यष्ठ पौन् 
केसरीसिंद के विश्वास दिलाने पर बवि० से० १८० ( ईं० स० श्यर३ ) में ह 
डसने मंत्री-पद्‌ स्थीकार किया | नवलचंद ने आय-व्यय का टद्विसाव प्रति- 
बषे महारायत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लने का क्रम जारी किया। 
छुद्धावस्था के कारण सामन्तर्सिद्र पिछले वर्षा में राजकार्य अपने ज्येष्ठ 
पौत्र केसरीलिंद को सॉपकर अधिकतर इंश्वरभक्ति में समय बितान 
लगा । नवलखंद ने उक्त भंघर को भी अ्रस्तन्न रकखा ओर बद्द दीपसिद्द को 
भी छुड़ाने में प्रयरनशील रद्दा । केसरीसिद का छोटा भाई दलपतसिद्द 
डूंगरपुर के मद्दारावल जसवन्तर्सिद्द के दृत्तक गया, इस कारण यह वह्डां के 
राजनैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दुलपतर्सिद्द ने डसको हूंगरपुर 
राज्य की तरफ़ से एक गांव ज्ञागीर में दिया | इसकी कार्यशेली से 
पोलिटिकल्त अफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न द्ोकर 
दिन-दिन वृद्धि दी हुई । 

नवलचंद की मृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज महाराघत 
दर्त पतासिदद के समय वि० से० १६०७ ( ई० स० १८४० ) में खासगीयात्ते 
जड़ावचद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़ने से 
कुछ मास याद द्वी उसने इस पद्‌ का परित्याग कर दिया । नवलचेंद्‌ क६ 
ज्येष्ठ पुत्र जोधराज था। उसका पुत्र इंसराज भतापगढ़ में रइकर इस 
तरफ़ के इलाक़े का सारा काम-काज करता था। । 

उस्त( इंसराज )का चाया ज्ञोधकरण ( नवसचंद्‌ का छोटा पुत्र ) 
महाराघत का पूरा विश्वासभाजन द्वोने के अतिरिक्त प्रबंध-कुशल व्यक्ति 
था। सिपाही विद्रोह के समय डसने भी अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। 
महएराघत दलपतस्सिद्द ने दोनों चाचा-भतीजों की सेवा से प्रसन्न होकर 
उन्दद नवीन जागीर प्रदान की ओर जब वि० स्ते० १६१५६ ( इई० छ्ू० १८५५ ) 
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में मंत्री का पद्‌ रिक्त हुआ तो जोधकरणु को खासगीवाले निहालचंद के 
स्थान पर नियत किया | बि० से० १६२० ( इं० स० १८८३ ) में महागावबत 
दलपतालिद का स्वरगंवास होने पर डसका कुंवर महाराजकुमार डदयसिंद् 
सोलह वे की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-खरकार ने जोधकर रु 
की उत्तम कार्यशेली का परिचय पाकर डस समय शासन-कार्य चलाने के 
लिए वहां रिजेंसी कौंसिल नियत करना ड्चित न समझा और सारा 
राज्य-मार जोधकरण को सॉपकर महारावत को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। थि० सं० १६२३ (ई० स० १८८६ ) में बांसवाड़ा राज्य नें 
बोरी-रीछुड़ी गांव के सीमा संबंधी झगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के 
थाने पर आक्रमण किया। डस समय ज्ञोधकरण ने योग्यतापूवक इस 
मामले को पोलिटिकल-एजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ा 
राज्य की ज़्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय छुआ । डसने राज्य के 
आय-व्यय का द्विसाब बे की समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर 
रसीद लेने का दरीक्ना बनाया । वि० सं० १६२० ( ईं० स० १८४६३ ) में जब 
वह राज्यकाये के लिए डद्यपुर गया था, तब वहां के मद्दाराणा शंभुसिद्द 
ने अपने दरबार में उसको बैठने का सम्मान दिया, जेसा कि पहले शिवजी 
आर नवल्नचंद्‌ को प्राप्त था। डसने प्रथम बार वि० से० १६२४ ( ईं० स॒० 
१८९७ ) और दुसरी बार बि० से० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
किया था | जोधकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायब 
दीवान ) रहा । जब वइ वि० से० १६५२ (ईं० स्तू० १८६४ ) में डद्यपुर 
भैजा गया, तब वहां के मद्दाराणा फ़तहासिद्द ने उसको भी अपने दरबार 
में बैठने का सम्मान प्रदान किया | वि० सं० १६५४ ( ईं० स० शे८&७ ) में 
राजकुमारी वल्लभकुंवरी का विवाद्द बीकानेर के महाराजा सर गंगासिहजी 
से हुआ, डस समय डस( कानजी )ने अच्छी कारझुजारी बतलाईं, जिससे 
प्रसन्न होकर उक्त मद्दाराबत ने इंसराज़ और कानजी को नई जांगीरें दो । 
इंसराज का बड़ा पुत्र पन्नालाल और छोटा मन्नालाल हुआ : 
पत्नालाल कचदरी खासगी, ८कसात आदि का कई वर्ष तक दाकिम रदा। 
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उसका पौच्र अम्ृतलाल ( पुनमसद्‌ का पुत्र ) इस समय दिसाब दफ्तर का 
हाकिम दे । ममप्तालाल बि० सं० १६६१ ( इं० स० १६०४ ) म॑ मद्दाराजकुमार 
मानलिंद का कामदार नियत हुआ | फिर यह मदकमा खास में अ्रसिस्टेन्ट 
सेक्रेटरी बनाया गया | मद्दारावत रघुनाथर्सिदद और मद्दाराजकुमार मानसिंह, 
का पूरा विश्वासपात्र दोने से बह फिर कचदरी ख्ासगी ( गृह-विभ्ाग ) 
का अ्रफ़्सर बनाया गया । तब से अब तक बह्द उक्त पद्‌ पर कार्य कर रहा 
है। मद्गाराघत रघुनाथसिंद डसकी सलाह को मानता था| डसी प्रकार बर्त- 
मान मद्दारावत सर रामसिहजी भी उसकी द्वितपूर्ण सलाह को मानते हैं। 
उक्त मद्दारावतज्ी ने वि० से० १६८७ ( इं० स० १६३० ) में जामीर के एवज् 
में डससे ज्ञो सेवा ली जाती थी, बद्द माफ़ करदी है। उसका ज्येघ्न पुत्र 
किशनलाक्ष, बी० ए०, एल-पलु० बी० ध्रांगघरा में फ़रटे क्लास मे जिस्टेट दै। 
उपयुक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र दरचद था, जिसका पांचवां 
बेशधर रतनलाल, मद्दार॒वत उद्यसिंह के पिछले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
राज्य का मंत्री बना। उसने मद्दाराबत रघुनाथासह 
की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भल्री प्रकार से सेवा की | मेवाड़ और प्रतापगढ़ 
राज्य के सीमा सम्बन्धी झगड़े में भी उसने अ्रच्छी कारगज़ारी दिखलाई । 
मद्दाराबत उद्यलिद्द की निःसंतान स॒त्यु दोनें पर अचलावदा के ठाकुर 
ने उज्ञ किया, उस समय रतनलाल ने उसको सममाकर कगड़ा आगे न 
बढ़ने दिया | डसकी इस सेवा को मद्दारावत रघुनाथालिंद भी मानता रहा । 
उक्त मद्दारावत के समय प्रथम बार वि० सें० १६४६ ( इं० स० १८६२ ) तक 
दूसरी बार वि० सं० १६४५३ से ५५ (ईं० स० १८६८ से ६८) तक और तीसरी 
यार मद्दाराज़कुमार मानलिंह के देद्ावसान के पीछे कुछ वर्षों तक यद्द मंत्री- 
पद्‌ पर रद्दा था। डसका पुत्र माणकलाल पाडलिया, बी० ए०, एल-पल्त॒० 
यी० दे । उसने वि० से० १६७७ ( ह० स्त० १६२० ) में सालिमगढ़ गांव के 
सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। वह कई वर्ष 
तक द्विसाब दफ़्तर का दाकिम और राजसभा का सदस्य रद्दा। वर्तमान 


लसण के दूसरे पुत्र हरचद 
के वंशधर 
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महारायतज्ञी ने डलको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्सफ़ के 
अलग होने पर जब दीवान की जगह खाली हुई तो बह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और वि० स० १६६६ ( इं०'-स० १६३६ ) के प्रारंभ तक उक्त पद 
का काये करता रहा और उससे महारावत ओर वहां के निवासी संतुश रहे। 
इस समय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान हैं ओर सुचारु रूप से 
अपना कार्य कर रहा है| 


खासगीयालों का घराना 


महारायत के ग्रह-विभाग ( अन्तःपुर ) का प्रबंध और निजञ्ञी काये 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमेचारी कद्दलाते हें । इस 
पद का कार पूण विश्वासपात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
सोॉंपा जाता । डनके सुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपू्णं कार्य भी रचस्खते 
जाते हैं । इस खानदान के व्यक्ति भी हूंबड़ जाति के महाजन हें और डत्तका 
अ्रक्न तलाटी दे । इस वंश के शाह जड़ाबचंद को मद्दारावत सामंतसिद्द ने 
वि० स्लौ० १८७० (६० स० १८९१३ ) में अपना पूरा विश्वासपात्र समझ 
कर ख़ासगी के महकक्‍मे में नियत किया । डसने समय-समय पर उक्त 
महाराधत की अच्छी सेवा कर पूर्ण स्वामीभक्ति दिखलाई । मरहटों के 
उपद्गवों तथा अन्य कई भमेलों से देश की स्थिति सभलने नहीं पाई थी 
कि ऐसे समय में वि० से० १८६० (ई० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दुर्भित्त हो गया । डस समय भी जड़ाब्चंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, 
जिससे मद्दाराबत ने प्रसन्न होकर उसकी जागीर में चृद्धि की । उक्त 
महारावत के पिछले समय में डसका पौत्न दलपतसिह ड्ूंगरपुर में भी रहा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक खुधार नहीं दो सकता था । इस- 
लिए महारावत सामतर्सिद्द का परलोकवास होने पर दलपतासिद्द ने राजगद्दी 
पर बैठते द्वी जड़ाबचंद को वि० से० १६०० ( ईं० स० १८४३ ) में अपना 
मंत्री बनाया | उसने अपने स्वामी की इच्छाउडुसार शासन-क्राय योग्यता- 
पृथक चलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे और 


86२ प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


दस ऑफ किन भा आह 0 0 0002७0७0४४/७४७आ्आएशक। बककि फ्री अंक हक ७, # #भे| जाके ताक दरििक की... कक पक हे + कि के 2 कक शक ऋटन किए ऋश अप फोच #०३ १ पर५, के 


व्यापार में भी उन्नति हुई | बद् लिपाददी-विद्रोद के समय तक अपने पह 
पर बना रद्दा और उसने अग्नरेज़-सरकार के प्रति डस कठिन समय में श्री 
बफ़ादारी में श्रन्तर न आने दिया । वि० से० १६१४ ( इं० स० श्८५७ ) में 
अड़ाबचेद की सूृत्यु दोने पर उसका पुत्र शाद् निदह्ठालचेद मंत्री हुआ, 
जिसने वि० सं० १६१६( ६० स॒० १८५६ ) तक इस पद्‌ का काये किया 
और ग्रदर के श्रवलर पर यागी सरदार क़ासिमर्ता आदि के मुकाबले के 
समय इसने संदेव मद्दाराबत के साथ रहकर अ्रच्छा कार्य किया। 

निद्दालचद के छोटे भाई कस्तृरचंद और कपूरचंद्‌ थे। थे खासगी 
का काम पुृथवत्‌ करते रद्द | मद्गारावत उदयासिद्द फे समय धि० से० १६३३ 
( ६० स० (८७६ ) में बद्ां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब 
मधारावत ने अपने विश्वासपान्न संवक कपूरचेंद्‌ को काश्तकारों को सममझा- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर उसने अपने भतीजे नंदलाल- 
संदित गांवों में जा काश्तकारों को समभाकर पीछा आबाद किया । 
वि० स० १६३६ ( ६० स्० १८७६ ) में उक्त मद्दारावत के अम्तःपुर की 
ड्योड़ी फी निगरानी का सारा काम पूरे अज्वितयार-सद्दित कपूरचेंद्‌ को 
सोंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एवज़ में बि० सं० १६४५ ( ईं० 
स्॒० १८८६ ) में उसको ज्ञागीर का आधा खिराज माफ़ कर दिया गया | 

बि० स्े० १६४६ ( ६० स॒० १८८६ ) में मद्दारावत उदयसिद्र का 
निःसतान देद्वांत द्वो गया । डख समय अरणोद के मद्दाराज रघुनाथसिद को 
राजगद्दी प८ पिठलाने में शाह कपूरचंद्‌ ने पूरो प्रत्त किया । कपूरचंद 
का पुत्र अछ्ृतलाल भी अन्‍न्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रबंधकर्ता था और 
उसके खुपुर्द राज्य के मुद्दाफ़िज़खाने एवं कारखानें ज़ात की भिगरानी का 
कार्य बहुत वर्षों तक रहा । 

कपूरचंद्‌ का तीसरा पुत्र जोघकरणु, बी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य 
में बद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अंग्रेज़ी में बी० ए० तक की उद्च परीक्षा 
अपने द्वी सादस से पाल की। फिर बद्द मद्दाराबत रघुनाथसिंदद का प्राइवेट 
सेक्रे-री नियत दुआ। बि० सं० १६४६ ( ईं० स० १८६६ ) के सयड्ूर अकाल 
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के समय वह “अकाल लहायक समिति” का सेक्रेटरी बनाया गया। 
महाराजकुमार मानसिद्द के अजमेर में विद्याध्ययन करत समय वह उसका 
शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ। फिर वद्द मेजिस्ट्रेट और दीवानी अदालत 
का हाकिम बनाया गया और उसके साथ ही राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एजेंसी के संबंध का महक्मा खास का अंग्रेज़ी काये भी वह करता 
रहा। वि० सं० १६६१ वैशाख वदि्‌ ५ (ई० स० १६०४ ता० ४ अप्रेल ) को 
२७ वर्ष की आयु में डसकी प्लेग की बीमारी से झृत्यु हुई । 

जोधकरण का छोटा भाई सुशी फ़तहलाल है, जिसने अंग्रेज़ी भाषा 
में बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की है | वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल 
का हेड मास्टर बनाया गया | उसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
उन्नति हुई और उसके कार्यकाल में ही वहां मेट्रिक तक की शिक्षा दी 
ज्ञान की व्यवस्था हो गई। वह महाशजकुमार मानसिह का बाल्यवस्था का 
साथी और कृपापात्र एवं बतेमान महाराबत लर रामलिहजी का शिक्षक 
भी रहा है । राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर उसकी 
नियुक्ति होने से उसका अलुभव अधिकाधिक बढ़ता रद्दा, जिससे वह कई 
सीमा संबंधी सुकदमों और कान्‍्फ़रेंसों में प्रतनिधि बनाकर भेजा गया, 
जहां उसने योग्यतापूवेक कार्य किय। | प्रतापगढ़ राज्य में अफीम की खेती 
बंद करने से जो हानि होती हे, उसने उसका स्पष्ठ और सप्रमाण विवरण 
पेश किया, जो राज्य के लिए द्वितकर सिद्ध हुआ। वह इस समय 
सुपरिस्टेस्डेन्ट एश्नीकल्चर और बाग तथा खज़ाने का अफ़सर हे। 

भाँचावत 

भाँचावत भी हंबड़ जाति के वैश्य हें । इस वेश के शाह झूरा ने 
बोरी-रीछड़ी के सीमा संबेधो मुछदमे में प्रतापगढ़ शज्य की पूरी सेवा 
की थी। फिर मन्नालाल भांचावत महारावत रघुनाथंलिह के समय बि० 
से० १६५६ ( ई० स० १६०२ ) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। 
उसके मंत्रीत्यकाल में कैप्टेन ए० टी० होम ने प्रतापगढ़ राज्य में पेमाइश 
का कार्य कराया, जिसमें उसकी सेवा अच्छी रही । बांसबाड़ा राज्य के 

बर्0 
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भील इस राज्य में बड़ा डपद्॒व करते थे, जिनका अग्रज़ सरकार दमन 
करना चाहती थी। इई० स्त० १६०७४ ( बि० खं० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दबाने के लिए सेना रयाना हुई, उस समय मन्नालाल की 
कार्यवाद्दी उचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रज़िडेंट मेजर प्‌० 
एफ़० पिन्ददे ने उसके कार्य की सद्दाराना की। उससे प्रतापगढ़ राज्य 
ओर मेवाड़ तथा बांसवाड़ा राज्यों के बीच दोनेबाल सीमा संबंधी भगड़ों 
में प्रत्येक बार पूरा परिश्रम किया, मिससे मद्दारावत भी उच्च से संतुष्ट 
रद्दा। उसका पुत्र चांदूमल भांचाघत, वी० ए०, एल-पुख० बी० स्युनि- 
सिपिल्त कमेटी का सेक्रेटरी दे । 
आपा का वंश 

प्रतापगढ़ राज्य का मरदटों के साथ संबंध द्वोनें पर पत्र-व्यवहार 
मद्दाराष्ट्र लिपि और भाषा में द्वोता था। इसके लिए मद्दारावत सालिमासद 
के राज्य-काल में मद्दाराष्टर ज्ञाति का ब्राह्मण सखाराम नियत किया गया, 
ज्ञो ह्ोल्कर के द्रयार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। थि० सं० १८७४ 
(६० स० १८१८) में जब श्रेश्नेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि 
हुईं, उस समय पंडित रामचेद्र भाऊ ( सखाराम का वेशघर ) मदारावत 
सामंतसिद्द की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न द्वोकर उक्त मद्दारावत ने थि० से० १८७६ आषाढ सुदि ३ 
( ६० स॒० १८१६ ता० २५ जून ) शुक्रवार को उसे ज्ञागीर प्रदान की परव॑ 
उक्त मद्दारावत के समय पह्ां की टकसाल का कार्य भी डसके सुपुर्द किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा छहुआ। मद्यारावत दल्मपतर्सिह्द नें, 
जब पद्द डूंगरपुर का युवराज था, उसको वहां पर भी ज्ञागीर दी और 
प्रतापगढ़ का स्वामी द्ोने पर डस( दु्लपतासिंद )ने उसकी जागीर बढ़ाई। 
धद्द प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल अफ़सरों के पास वकील का 
काये करता रद्दा । नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का श्रफ़- 
सर रद्दा | जगन्नाथ का पुत्र ललालजी और लालजी के दो पुत्र रामचेद्र ओर 
लच्मण हुए । लद्मण का पुत्र असृतराघ इस समय विद्यमान हे। 





परिशिष्ट संख्या १ 
गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत जलेमकण्ण तक 
सेवाड़ के गृहिलवंशी राजाओं की वंशावली 

१ गुहिल 

२ भोज 

३ महेन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 

४ शीतल ( शीलादित्य )--वि० स० ७०३ | 

८६ अपराजित--वि० से० ७श्८। 

७ महेन्द्र ( दूसरा ) 

८ कालभोज ( बापा )--वि० से० ७६१-८१० | 
६ खुस्माण-वि० से० ८१०। 
१० मत्तट 
११ भतेभट ( भरतैपट ) 
१२ सिद्द 

१४ खुम्माण ( दूसरा ) 

१४ महायक 

१४ खुम्माण ( तीसरा ) 

१६ भतेभठ ( भतेभद्द, दूसरा )--वि० से० ६६६-१०००। 
१७ अ्रन्नट--वि० स० १००८, १०१०। 

श्य नरवाहन--वि० सं० १०२८। 

१६ शालिवाहन 

२० शक्तिकुभार--वि० से० १०३४ | 

२१ अबाप्रसाद 

२०२ शुचिव्तों 

२३ नरवमों 

२७ कीर्तिवर्मा 

२४ योगराज 

२६ बेरट 

२७ हंसपाल 

श८ वेरिसिह 

२६ विजयसिंद-वि० से० ११६७, ११७३ | 

३० अरिखिह 

४१ चोड़सिह 


26६ प्रतापगढ़ राश्य का शतिद्ास 


टी ििसीरीर कह के ही ७ + 3७ # कक कि ,ती 3 से छ॑ ५ ही ३ नीति की पे, हक # कक के हैं के ऑ कर फडी कली के 








३२ विक्रर्मासह 
३४ रणसिंद ( कशलिह )। 
| मेवाड़ कौ रावल शाखा सीसोदे की राणा शाखा 
। | | 
४४ क्तेमसिद श्मादप २ कप 
कि हे उ हे नरपति 
३४५ सामंतर्सिष्ठ. ३६ कुमारसिद्द 
। ४ दिनकरण! 
प् -. ३७ प्रथनर्सिद्द | 
बह री हि | £ जसकरण 
व ४ शे८ पद्मसिंद | 
हि हि के < नागपाल 
ये पड फि दर जेन्नसिंद्र वि० से० १२७०-१४६० ६ 
क ७ पूणुपाल 
छ् ि 3 टटि ४० हे वि० से० १३१७-२४ डे । 
हे प८ पृथ्वीमज्न 
8१ समरसिद्द वि० सले० १३३०-४८ कर 
£ भुवनसिद्द 
४५ रत्तालिह थि० सं० १३४६-६० क 
अलाउदीन म्रिलजी का चित्तोड़ पर भाक्रमय) १० केक 
होने पर वि० से० १३६० में परक्षोक. ११ जयसिदद 
पर चित्तो 
सिधारा भार चित्तोद पर सुसलमानों का ४३ लेच्मरा्थि 
.. अधिकार हुआ। | वि. से, 
। | (३६०. 
अरिसर्ि १३ अजयर्सिदद 
पैंट गदर 


हंभी | 
४३ हंमीरसह बवि० सं० १३८३ ( ? )-१४२१ (? ) 
| मुसलमानों से चित्तोढ़ लिया 
४४ क्षेत्रसिंह' ( खेता ) वि० सं० १४२१ ( ? )-१४३६ 


४४ लक्षर्सिद्द ( लाखा ) वि० सं० १४३६-१४७८ (? ) 


इसके दंशर्जो ते मेधाइ 
बाहर जाकर दत्िण 
राज्य-स्थापना की । 


४६ आा बि० सं० १४७८ ( ? )-१४६० 





न ] 
४७ कुभकण ( कुंसा ) बि० सं० १४६०-१४२४ च्षेमकर् ( खींबा ) 
मेवाद का स्वामी प्रतापगढ़वार्तों का पूर्षज 





परिशिष्ट संख्या २ 
महारावत क्षेमकर्ण से वतेमान समय तक 
प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशावल्ी 
ख्यातों में उल्चिखित 








ग्ंथर्कर्ता के 
राज्याभिषेंक का संबत्‌ शिलालेखों | का कब 
नाम _....।. आदि सेज्ञात, की 
बड़वा की अन्य ख्यातों संवत्‌ | राज्याभिषेक 
ख्यात से | आदि से का संवत्‌ 
मद्दारावत क्षेमकर्ण कल मल नर हक 
9»... ऋरजमल १४३० १४३० बे '१४३०केआसपास 
».. बाघसिंह श्श८७ | श५८७ ... १ श्घ्७ 
४». रायसिदह्द १५६५ १४६१ मी १४६२ 
9१ विक्रमसिंदद १६०६ १६०४ । ७९० १६०६ 
(बीका) । ! 
११ तेजसिंह १६२० १६४३४ १६२१, १६३४ 
». भाहुसिंह श्द्ट८दध. | १६५४० १९५१, १६५२ १६५० 
क्‍ ! 
».. सिहा १६६० | (६६० | १६७४, १६८४ १६४७ 
१5 जसवन्तर्सिह श्द्दश श्द्८० । श्द्दर 
». दरिसिह १६६० | १६६० |१६६६-१७२४ ८८% 
५» प्रतापर्सिह | १७३० | १७३० | १७३१-१७६४ रे 
». पृथ्वीसिंह १७६४ १७६७ | १७६४५-१७७४५ (१७६४ 
». सप्रामसिंह | १७७६ १७७४ १७७द्‌ ७ 
». उस्मेदर्सिद्द | १७७७ | १७७६ १७७७. १७७ 


७. गोपालसिंह | १७७६ | १७७६ १छ७८-१८११ १७७८ 
५ सालिमसिंह | र८१४ | रैपरेड (ैफर३े१८१६ र८रै३ 
5». सामन्तसिहद | रैफ८रे? श्यरे१े | रैपरेपारं८६ण० शिपरे१ 


( विद्यप्रान ) 


५. दलपतसिंद | १६०० | १६०० .. १६७० 
». डउदयसिंह १६२० १६२० ३ १६२० 
५. रघुनाथर्सिद्र। १६७४६ | १६४६ के हर 

रामसिंहजी ध्ध्श 


परिशिष्ट संख्या ३ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास फा कालकम 


आल न जन जल चेतन 


महाराबत केमकर्णे 
बि० सं० इईं० स० 
( १४६७४ ) (१४३७ ) ज्षेमकरों का सादड़ी पर अधिकार करना | 
(१४५३० ) (१४७३ ) च्ञेमकर्ण की सृत्यु । 


महारावत सरजमलस 


( १४५३० ) (१४७३ ) सूरज्मल की गद्दीनशीनी । 
१५६१ १५०७४ सृरज्षमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी । 

(१५६३ ) (१५०६ ) मालवा क सुलतान नासिरशादह के पास सद्दायता्थ 
जाना | 

(१५६४ ) (१४०७ ) सूरजमल और सारंगदेव का मालवा की सेना के 
साथ जाकर मद्दार॒णा रायमल से युद्ध करना | 

(१५६५) (१४५०८ ) सूरजञ्ममल्ल का मेवाइ छोड़ कांठल में आबाद दोना। 

( १५८७ ) ( १५३० ) सूरजमल की सृत्यु । 


महारावत बाघसिह 


( १श्८७ ) (१५३० ) बाघसिद्द की गद्दीनशीनी । 
(४६८ १५३४५ बहादुरशाह् की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर 
बाघासइ का मारा आना । 





४४७४७४/७७७७७४७७४भश४॥ ७ भा अल | हक न्की, के. ३7 ऋकक कक ७. सतकमदक. % सम आशकत, 30 अाककल+पाम।वांगम्न्कत अरमननीतक, 


( १ ) ऊपर कोष्ठकों में दिये हुए संबत्‌ झ्ानुमानिक हैं, निश्चित नहीं । 


परिशेष्ठ ३६८ 


. 4 अतीजालीश ही “ईक 0 ीजीआंशीआआीआलीय जी जशीजीजी शी यश जय त की क मी की एकल करी तादी का की नी दीपक की नबी 7 मनी लक की के पा ये रे पा ये ये के सन समफ न पमर न नशमशनशनकक लक पक कक 


बि० स॑० 
१५६२ 

(१५६३) 

( १६०६ ) 


( १६०६ ) 
(१६१० ) 
१६१३ 


( १६१७ ) 
( १६१६ ) 


( १६२० ) 


१६२० 
१६२१ 
१६३९४ 


१६४० 


महारावत रायसिह 
ई० स० 
१५३५ रायसिह की गद्दीनशीनी । 
( १५३६ ) उद्यासिद्द को लेकर धाय पन्ना का देवलिया ज्ञाना । 
( १५४२ ) रायसिंद का देहांद। ह 


महारावत विक्रमसिंह ( बीका ) 


(१४४२ ) विक्रमसिह की गद्दीनशीनी । 

( १४४३ ) विक्रमसिह का मेवाड़ का परित्याग करना । 

१५४७ विक्रमसिह का कुंवर तेजसिंह को महाराणा उदयसिह 
के साथ हाज्ञीखां की सहायताथे भेजना। 

( १४६० ) विक्रमसिह का देवलिया को राजधानी बनाना । 

( १५६२ ) विक्रमसिह का बांसवाड़ा के. स्वामी प्रतापसिह की 
सहायताथ महारावल्न आखसकरों (( डूंगरपुर ) से 
लड़ना । 

( १४६३ ) विक्रमासिद का देहांत । 


महारावत तेजसिंह 


( १५६३ ) तेजसिह की मद्दीनशीनी । 
१४६७ दमाखेड़ी गांव का दानपत्र । 
१४७६ हृद्दीघाटी के युद्ध में मद्दारावत का काँधल को 
महाराणा प्रतापसिद्द (प्रथम) की सदायतार्थ भेजना । 
१४६३ तेजासिद का देद्ांत । 





४०० प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


महारावत भानुर्सिह (भाना) 
बि० सं० ६० स० 
१६४०. १४६३ भानुसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१६५१ १४६७ सेमली गांव का ताम्रपत्र । 
१६४२ 
१६५४ 


१५६४ शमलावद गांव का ताप्नपत्र । 


१४६७ भानुर्सिद्र का चीताखेड के पास शक्तावत जोधर्सिद 
से लड़कर मारा जाना । 





महारावत सिंहा 


१६५४७. १५४६७ सद्दा की गद्दीनशीनी । 


१६७२ १६१४५ अहांगीर का मद्वाराणा अमरसिह (प्रथम) के कुंचर 


करणसिद को बसाढ़ ओर अग्णोद का फ़रमान 
देना । 
( १६८३) (१६२५८ ) महावतर्खा का देवलिया में आऋर रहना । 


१ृ६ृएछ १६२७ गयासपुर की बाबड़ी की प्रशस्ति | 
( १६८५) ( १६२८ ) सिद्दा का देद्वांत । 





महारावत जसयन्तसिह 
( १८८४ ) ( १६२५८ ) जसवन्तसिंद की गद्दीनशीनी । 
शृदप८.. १दैशे८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहजद्दां 
का जांनिसारखां के नाम फ़रमान भेजना । क्‍ 
( १८८४५ ) ( १६२८ ) महारावत का कुंचर भमद्दासिद-सदित महाराणा 
जञगतासह (प्रथम) की सेना से खड़कर मारा जाना। 





परिरीष्ट ४०९१ 
्ल््््््ल्््््््््ल्ल्ल्ज््ज-तञ............................. 
महारावत हरिसिंह 
बि० सं ० द्रे० ० 
( १६८४ ) ( १६२८ ) हरिखिह की गहीनशौनी । 
( १६८५) (१६२८) जोधसिद्द ( धमोतर ) का हरिसिंद को दिल्‍ली ले 
| जाना । 
( (८५) (१६२८) मद्दाराणा जगतसिह (प्रथम) का सेना भेज देवलिया 
बरबाद कर बहां अधिकार करना | 
( १९६० ) ( १६३३ ) बादशाह का फ़ौज भेज देवलिया पर मद्दारावत का 
अधिकार कराना । 
( १६६० ) ( १६३३ ) महाराणा का धरियावद्‌ का परगना खालसा करना। 


१६६६ १६४२ मंचंलेोणा गांव का ताम्नपत्र ) 

१७०१ १९७४ भद्दारावत का टिकरा गांव दाने करना । 

१७०५४ १६७८ देवलिया के गोवर््धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति 
ओर कीटखेड़ी गांव का ताप्नपत्र । 

(७०४५ १६४८ महारावत की माता का ग्रोवरद्धननाथ के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा के समय तुलादान करना । 

१७०५८. १६४८ शाइजहां का महारावत को खिलञअत आदि देना। 

१७० ६ १६५२ शाहजहां का महारावत को बुलाना। 

१७०६ १६५३२ महारावत को कोंटड़ी का परगना मिलना । 

१७१५० १६४४ दरिसिंद की शाहज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति । 

१७११ १६४४ शाइज़ाद मुरादबरझुश के पास उपस्थित होता । 

१७११ १६५४ शाहज़ाद मुराद का मद्ारावव को उस्चेन से 
दृटाकर अहमदाबाद में नियत करना। 

१७१४ १६५७ शाहज़ादे दाराशिकोद् का निशान भेजनों । 

१७१४ १६५७ शाहज़ादे मुरादबरूश का निशान भेजना । 

१७१५ १६४८ शाइज़ादे दाराशिकोद का मुरादइबरूश को बंदी 


४१ 


करने के लिए निशान भेजना । 


४०२ प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 


हज पकने ही चनअरीमकरी १ री कियानी पी करी चयारीक अत ऋीन पी की कराकर. असर टन की अन्‍य धाम बह#२० न ८सििनआरं फेकारी ितन्‍किय ८ पड रिया उर्यरम कान पोती जाएुनी मर ,# यानी पे लाा+िरम व 4०क आग हिोयाकी थे की. कीच वीनिल्‍ींफिक्रोफऑफरएक कक कक 8. भी उत्याजरीपि मीना 22 आना #न काना नामक ड्रीम ही फजर फ अप अर ##ग हु 


वि० सं० ६० स॒० 

१७१४ १८६४८ मुरादबरुश का मद्दारावत को परगना खुखरी देने 
का निशान और खिलअत भेजना । 

१७१४५. १६श८ बादशाद्द ओऔरंगज़ब का मद्दाराणा राजसिद्द (प्रथम्त) 
के नाम बसाड़, ग्रयासपुर आदि का फ़रमान करना।' 

१७१५४... १६४६ दारशशिकोदद का हरिसिंह को अपने पास उपस्थित 
होने के लिए निशान भेजना । 

१७१६. १६५६ मदाराणा राजसिंद् ( प्रथम ) का देवलिया पर सेना 
भेजना । 

१७१६. १६५६ महाराघत फा बादशाद्द ओरंगजेब के पास जाना। 

१७१६. १६४६ मद्दाराबत की माता का अपने पौन्र प्रतापर्सिद्द को 
मदाराणा के पास भेजना । 

१७१६. १६५६ बसाड़ के दोरे के समय हरिसिंह का मद्दाराणा 
राजलिंद ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित द्वोना | 

(१७१८) (१६६१ ) मद्दाराचत का बादशांद् के पास जाकर ग्रयासपुर 

तथा बसाड के परगने पुनः प्राप्त करना । 

१७१६. १६६२ कुंवर प्रतापाशिद तथा अमराखिद को शादी सेवा 
में भिजवान के संबंध में अर्जी भेजना । 

१७२१५ १६६७४ बादशाह का मद्दाराचत को मालवे में रहने की 
आशा देना | 

१७३०... १६७३ मद्दाराबत का देहांत । 





महाराबत प्रतापसिंह 


१७४३० १६७३ महद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
१७४१५. १६७४ बादशाह औरंगजेब का मद्दारावत को मनसथ देना। 
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बि० सं० इई० स० 
१७३१ १६७४५ भोगीदास की बाचड़ी का शिलालेख | 
( १७४२ ) ( १६७५ ) महाराणा और महाराबत की तक़रार की जांच के 
लिए शंख इनायतुज्ञा का भेजा ज्ञाना । 
१७३३. १६७७ पाटणये गांव का संस्कृत दानपत्र 
१७३६ १६७६ बादशाह का मेवाड़ की चढ़ाई के समय महारावत 
को मंदसोर में हाज़िर होने के लिए फ़रमान भेजना! 
१७३७ १६८० शाहज़ादे मुअज्ज़म का मद्दारावत को देवारी फे 
मुक्ताम पर वुलवाना । 
१७३८ १६८१ शाहज़ादे आज़म का महारावत को अपने पास 
ह उपस्थित होने के लिए लिखना । 
१७४३ १६६८६ महाराजा अजीतर्सिंह का प्रतापगढ़ में विवाह होना। 
१७४५५ १६६६ महारावत का प्रतापगढ़ का क़र्बा बसाना। 
(१७४६) (१६६६ ) महाराणा अमररसिद्द ( द्वितीय ) का मद्दाराबत से 
छलुड़छाड़ करना । | 
१७६४ १७०८ बादशाह बहादरशाह का महारावत को बुलाना | 
१७६५. १७०८ महाराजा अजीतलिंह और सवाई जयसिंदह का 
उदयपुर जाते समय देवलिया में ठद्दरना । 
(१७६४ ) (१७०८ ) मद्दारावत का देद्दान्त । 








महारावत प्ृथ्वीसिंह 


( १७६५ ) (१७०८ ) महारावत की गद्दीनशीनी । 
१७६६. १७०६ महाराजा अ्रजीतसिद्द का मद्ारावत की पुत्री से 
विवाह होना । 
१७६६. १७०६ बादशाह बहादुरशाह के पास से इसाढदू परगतने का 
फ़रमान आता । 


४०५ 


वि० सं० 
श्जद्प 
१७८६६ 


१७७१ 


करा की औअ. 5 शी की की अत 


ई० स० 


१७११ 
१७१६ 


१७१४ 


प्रतापगढ़ राश्य का इतिद्दास 


मदारावत के मनसब में वृद्धि दोगा। 

धज़ीर झासफ़ुद्दौला का बसाह़ के परगने की झाय 
मद्दारावत को देने के लिए आज्ञापत्र भेजना | 
बादशाह होने पर फ़र्दख सियर का महाराबयत के 
नाम फ़रमान भेजना ! 


(१७७१) (१७१४ ) मद्दाराबत को 'राषत राव' का खिताब मिलना | 


१७७१ 
१७७३ 


१७७३ 


१७७३ 


१७७७ 


१७७७ 


१७७७ 
१७७७ 


१७१४ 
१७१६ 


१७१६ 


१७१६ 


१७१७ 


श्ज्श्प 


श्ज्श्८ 
श्ज्श्ध 


महारावत का शाही इलाके में उत्पात करना | 
मद्दाराबत का कुंबर पहाइसिंदह को उदयपुर के 
मद्दाराणा संग्रामसिंद (द्वितीय) की सेवा में भेजना। 
सवाई जयसिंदद और राख वुधरसिद्द ( बूंदी ) का 
मद्दारायत के विरुद्ध शिकायत करना । 

मद्दाराबत पर लगाये गये ऋझभियोगों की जांस के 
लिए बादशाद्द का कुतुब्ुलमुत्क को आह देता | 
मद्दाराणा संग्रामसिंद के मंन्नी बिहारोदास का 
रामपुरा से लौटते समय देवलिया में ठदवरता । 
महारावत का बर्ष भर में ७४ दिन तेश निकालने का 
निषध करना । 

देवलिया के बड़ जैन मंद्रि की प्रशस्ति | 
मद्दारावत का पयूंषणों, अष्टमी, चतुदेशी और 
रविधार को शराब की भट्टी ब्ेद्‌ रखने की आशा 
देना । 


(१७७४ ) (१७१८ ) कुंधर पद्ाइसिंद की मृत्यु । 
(१७७४५ ) (१७१८ ) महारावत का देहांत 
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महारावत संग्रामसिंद ( रामसिंह ) 
थि० रूँ०. ईं० स॒० 
( १७७५) (१७१८ ) मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
' (१७७६) (१७१६ ) मदहारावत का देद्टांत | 











महारावत उम्मेदसिह 


( १७७६ ) (१७१६ ) मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
( १७७८) (१७२१ ) मद्दाराबत का देहांत । 


महारावत गोपालसिंह 


(१७७८) (१७२१ ) महाराबत की गद्दीनशीनी । 
१७७८ १७२१ मदहारावत का उदयपुर जाना । 
( १७७६ ) ( १७२२ ) मद्दारावत को धरियावद का परगना मिलना । 
१७८७. १७३० भद्दारावत का डूंगरपुर से मद्दाराणा और पंशवा 
की सेना का घेरा उठवाना । 
१७६१ १७३४ परामर्श के लिए मरहटों की सना के देवलिया के 
समीप एकत्रित न घोने के लिए महाराणा जगतसिद्द- 
( दूसरा ) का बिद्वारीदास के नाम पत्र भेजना । 
१७६४२ १७३६ पेशवा बाजीराव के राजपूताने में आने पर मद्दा- 
रावत का उसके साथ रहना | 
१७६७ १७४० सवाई जयर्सिष्द के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत का 
मद्दाराणा के शामिल होना । 
१८०९३. १७५६ मद्दाराबत का देद्दांत । 





४०६ 


बि० स॑ं० 


१८१३ 


अलवर शेन्‍न फेर जाप जता वर कं मे ही ककमीच-औिआ कि लत कफ कण कफ हे के ५# के ॥र पक + २ सक्ख २ च को २ नतापओ 2५७ 


हूँ० स० 


१७५६ 


श्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


# > ५ ऋआ शिकार भतत 


महारावत सालिपमिंह 


मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 


(१८१४ ) (१७५७ ) मद्दारावत का दिल्ली ज्ञाकर बादशाह से राज्यचिन्द्र, , 


श्ध्््ध्र 
१८५० 


२८२७ 


रैणर३े१ 


१८२३१ 
१ष्स्श्‌० 


१८६१ 
श्ण्द्र 
श्८्ज५ 


१८७७ 


शषपर० 


१७६१ 
१७६३ 


श्ज्द्द 


१७७४ 


१७७७ 
१७६४ 


श्ट०७ 
श्प्ण्प 
श्य्श्द 
श्ध्रर० 


१८२३ 


निशान एये नक्कारा रखने के सम्मान के साथ 
सालिमशाही सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त करना | 
तुकोन्नी दोल्‍्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 
मल्द्वारराब द्ोत्कर का प्रतापगढ़ से घन धूल 
करना । 

मदारायत का मद्वाराणा अरिस्िद की सहायतार्थ 
जाना | 

मद्दाराषत का देह्ांत 





महारायत सामन्तसिह 


मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 

मद्दाराणा भीमासिह के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 
का समाचार पाकर मद्दाराबत का मोतमिद मेज 
धरियावद्‌ का निरदाधा करना । 

अग्रेज़ सरकार के साथ संधि होना । 

मद्दारावत के पौचष्र केसरीसिंद और दखपतसिंद का 
जन्म । 

अग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि दोना। 
मद्वारावत के पौत्र दलपतसिंदद को डूंगरपुर के 
मद्दारावत जसवन्तर्सिद्द ( दूसरा ) का गोद लेने के 
लिए यहां ले जाना । 

कुंचर दीपसिंह का बंदी होता । 


है ४2३ ३३४१-०६ #च, 


वि० सं०.. ई० स॒० 
श्ययू०. श्यर३ महाराबत का अग्नेज़ सरकार से सेना रखने के 
एबज में नक़द रकम देने का इक़रार करना । 
( श्८्यथ० ) ( श्यश३) भंवर केसरीसिंद को राजकाये सॉपना । 
श्ट्ण्पे... १८२६ कुंवर दीपसिंह की झत्यु । 
श्यण८. श८३ेरे मद्दारावत की पौन्री प्रतापकुंवरी का विवाद्द । 
१८६४१ १८३७ कंसरीसिंद की मृत्यु । 
( १८६१ ) (१८३४ ) मद्दारावत का दलपतर्सिह को राजकायें सोॉपना। 
१६०० १८४३७ मदहारावत का दंहात । 


पारोरीष्ठ “2०छ 





महारावबत दलपतसिह 


२६०० १८७७3 महारावत की गद्दीनशीनी । 
# १६०० ) ( १८७४ ) अ्रेग्रेज़ सरकार की तरफ़ से मद्दाराबत को गद्दी- 
नशीनी की खिलअत मिलना | 
१६०३ १८४६ डूंगरपुर की गद्दी पर साबली के ठाकुर जसबवंतसिंद्द 
के पुत्र उद्यसिंद्द को नियत करना | 
१६०४. १६४६ कुंवर डदयसिंह का जन्म । 
१६०६ १८४२ महारावत का डूंगरपुर का शासनाधिकार छो इना। 
१६१४ १८४७ सिपाही-विद्रोह के समय महारावत का नीमच में 
सेना भेजना और क़ासिमस्रां विज्ञायती आदि 
विद्रोहियों का मदारावत की सेना-द्वारा मारा जाना। 
१६१८... १८८६९ मद्दारावत को गोदनशीनी को सनद्‌ मिलना । 
१६४०० १८६७ मदहारावत का परल्लोकवास । 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 


महारावत उदयर्तिह 


मद्रारावत की गद्दीनशीनी । 

मद्दा रावत के कुंधर इंमीरसिंद का जस्म । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की' 
खिलश्रत मिलना | 

प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेल्ये लाइन लाने 
के धिषय में अग्रेज़ सरकार से बातचीत होना। 
महाराघत का आगरे ज्ञाकर लॉ'ड लारेंस से 
मुलाक़ात करना । 

मद्दारायत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्न तोपों की सलामी 
नियत द्वोना । 

अ्रकाल के समय लोगों की सहायता करना। 
अपराधियों के लेन-देस के संबंध में अग्रेज्ञ सरकार 
के साथ इक़रारनामा होना । 

महाराबत का शोंडे नॉथिम्ुक की मुलाक़ात के 
लिए नीमच ज्ञाना । 

दिल्‍ली दरबार के समय मद्दारायत को फेडा मिलना । 
प्रतापगढ़ में प्रथम बार मनुष्य-गणना द्वोना । 
मद्दारावबत का नीमच जाकर इंदौर के तत्कालीन 
मद्दाराजा तुकोजीराबव द्दोल्कर से मुलाफ़ात करना । 
मद्दाराबत के कुंवर अजुनसिंदद का जन्म | 

मद्दाराणी विक्‍टोरिया की स्वर्ण जयंती पर मदारावत 
का प्रतापगढ़ में पुल बनयाना । 

मद्दारावत का नीमच जाकर शाइज़ादे ड्यूक झाँयू 
कनॉट से मुलाक़ात करना । 





38०८ 
चि० सं० ईं० स० 
१६४६. १८६० महारावत का देहांत। 
महारावत रघुनाथर्सिह 

१६४६ १८६० महारावत की गद्दीनशीनी । 

१६४७ १८६० महारावत के ज्येष्ठ कुंवर प्रतापर्सिह का देहांत । 

१६४७ (१८६१ अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत 
ओर खरीता लेकर कनेल देवर का प्रतापगढ़ जाना। 

१६४१ १८९४ प्रतापगढ़ से मंद्सोर जानेवाले मारे में महारावत का 
पकीी सड़क बनवाना । 

१६४१ १८६७४ महारावत का प्रथम वर्ग के सरदारों को मुक़तदमे 
खुनने का अधिकार देना । 

१६४२ १८६४ मद्दारावत का प्रतापगढ़ में अस्पताल बनवाना | 

१६४४. १८६७ मद्दारावत की ज्येष्ठ राजकुमारी वल्लभकुंवरी का 
विवाह बीकानेर के वर्तमान महाराजा सर गंगा- 
सिंहजी से होना । ह 

१६४५६. १८६६ प्रवापगढ़ राज्य में भयड्डर अकाल होना । 

१६५४७ १६०० महारावत के छोटे महाराजकुमार मोवद्धनर्सिह का 
जन्म । 

१६४८... १६०१ प्रद्ाराजकुमार गोबर्धेनर्सिह को अरणोद मिलना और 
डसकी उपाधि “महाराज” होना । 

१६९५६ १६०३ मरद्वाराजकुमार मानसिंह का सीकर में विवाह होना। 

१६६० १६०४ साजिमयाही सिक्के के स्थान में कल्दार का चलन 

.. होना। 
१६६१ १६०४ अंग्रेज़ सरकार के खिराज़ के कल्दार रुपये नियत 


करना | 


४९० प्रतापगढ़ शक््य का इतिहास 
'बि० सं०.. ईं० स० 

१६६४. १६०४ मद्वारावत का मद्दाराजकुमार को राज्याधिकार 
सोपना । 

१६६५. १६०८ मद्दारावत के भंवर रामसिद्द का जन्म । 

१६६४ १६०८ मद्दाराजकुमार का काश्मीर ज्ञाना | 

१६६६. १६०६ मद्याराबत की दूसरी राजकुमारी का विवाद सेलाना 
के राजकुमार दिलीपरसिंह से द्ोना । 

१६६७. १६१० भद्दाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह होना । 

१६६८. १६११५ महाराजकुमार मानालेह की राजकुमारी मोहनकुंबरी 
का अन्म । 

श्ध्ष्यष. १६११ दिदुल्ती दरबार में महाराजकुमार फा जाना भर 
मद्दाराबत को के० सी० आईं० ईं० का खिताब 
मिलना । 

१६६६. १६१५ मद्दारावत का अजमेर जाकर लॉडे हार्डिज से 
मुलाक़ात करना । 

१६६६. १६१२ महाराजा का धभ्ांगधरा में ततीय विधाह होता । 

१६७१ १६१४ मद्दाराबत के शाप्तन की रोप्य जयन्ती होना । 

१६७४ १६१८ महाराजकुमार मानसिंद का परलोकवास | 

१श्ञ्८ १६६५१ मदहारावबत का पारसी घनज्ी शाह को दीपान 
बनाना । 

!ध्ण/_ १६२७ महारायत फे संवर रामसिंह का सीकर में विवाह 
द्ोना 

६८०! १६५४ बीकानेर और ग्वालियर के मद्ाराजाओं का प्रताप" 
गढ़ जाना । 

१६८१ १६२५ मद्दारायत की प्रपौत्री देषेन्द्र कुंवरी का जन्म । 

शैंणटश८_ १६२५६ मद्दारावत का परल्लोकषास । 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावतजी की गद्दीनशीनी 

राजपूताने के एजेंट गरबंनर जेनरल का प्रतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का खरीता और खिलअत देना | 
महारावत का एफ्‌० ख्तलरी० केवेन्टरी को दीवान 
नियत करना | 

महाराबत की बहिन का सीतामऊ के ज्येष्ठ मद्दाराज- 
कुमार के साथ विवाह होना । 

मदहारावत का डुमरंव में दूसरा विवाह होना । 
भद्दाराजकुंवरी इंद्रकुंचरी का जन्म । 

महारावत का ध्रांगधरा में तीसरा विवाद होना। 
जैन द्गिस्वर समाज-ढारा महारावत का अभिनंदन 
होना । 

अग्रेज़ सरकार का खिराज में कमी करना । 
महाराजकुमारी उर्मेलाकुंवरी का जन्म । 

महारावत को कें० स्ती० एसू० आईं० का ख़िताब 
मिलना । 

मद्दाराजकुमारी यशवतकुबरी का जन्म । 
महाराजकुमारी कुसुमकुंवरी ओर कुमुदकुचरी का 
जन्म । 

महाराजकुमार का जन्म 


प्रतापगढ़ 


सरक्तत-- 


परिशिष्ट संख्या ४ 


राज्य के इतिहास के प्रणयन म॑ जिन-जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गहे उनकी सूची | 


संस्कृत ओर प्राकृत 


अमरकाब्य । 

कुंडप्रदीप ( सोमजी भट्ट )। 
गोपालाचे नच न्द्रिका । 

नाममादात्म्य ( रामझृष्णु ) | 
प्रतापप्रशस्ति ( कवि कल्याण ) | 

प्राचीन लेखमाला ( पं० दुर्गोप्रसाद ) । 
यालभारत ( कवि राजशेखर ) | 
मयूरेशमन्दार ( कृष्णवास चेष्णव ) | 
महाभारत ( बेद्‌ व्यास ) | 

राजप्रशर्ति मदाकाव्य ( रणछोड भद्ट )। 
विष्णुसदृस्तननाम की टीका ( कवि जयदेय )। 
शारत्रदीपिका । 

सत्यरूपक ( तृन्‍्द्‌ कषि ) | 
संगीतरत्नावली । 

दरिभूषण मद्दकाव्य ( कवि गंगाराम ) । 
हरिविज्यनाटक ( कवि जयदब )। 
हरिसारस्वत ( मद्दारावत दरिसिध्द )। 
हृद्यप्रकाश ( हृदयेश ) । 

देमाद्विपयोग ( देमाद्वि )। 


परिशेष्ट ४१३ 
मल 
प्रकृत-- 
प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रमसूरि ) 


विद्धशालभंज्ञिका ( कवि राजशेखर ) 


डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उदे। फ्रारसी आदि भाषाओं के ग्रंथ 
डिंगल-- 
भीमविलास ( कवि कृष्ण अहाड़ा )। 
रायमल रासा | 
वेशभास्कर ( मिश्रण सू्यमलन्न ) | 
हिन्दी-- 
डदयपुर राज्य का इतिहास ( गौरीशंकर द्वदीराचंद ओमा )। 
उदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यह्वां सेप्राप्त) । 
पेतिहासिक बातों का संग्रद् ( कविरजा बांकीदास )। 
काव्यकुसम ( पं० ज्ञगन्नाथ शास्त्री ) । 
चह्र॒रकुलचरित्र ( ठाकुर चतुरालिद् ) | 
जद्ांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
जोधपुर के राजाओं, राणियों और कुंवरों की नामावली 
( मुंशी देवीप्रसाद )। 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात। 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात | 
महाराणा उदयातिंहजी का जीवन-चरित्र मुंशी देवीप्रसाद )। 
महाराणा रत्नसिह ओर विक्रमादित्य के जीवन-चरित्र 
( सुशी देवीप्रसाद्‌ 


४१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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मुंहणोत नैणुसी की ख्यात । 
राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर द्दीराचंद ओमा ) 
रावत प्रतापर्सिंदद ने मोहोकमर्सिह् हरिसिंघोत देवगढ़ रा धरणी री 
बातों ( मद्दाराज बद्दादुरसिद्द )। 
घीरविनोद ( मदामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। 
शाहजद्ांनामा ( सुशी देवीप्रसाद )। 
इरिपिगल ( जोग कवि )। 
गुजराती-- 
पुरातत्व ( चैमासिक ) | 
मिरात-ह-सिकन्दरी--गुजराती अन्वुवाद ( आत्माराम मोतीराम 
दीवानजी )। 
दिन्द्‌ राजस्थान ( अमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह तथा काशीराम 
उत्तमराम पंडथा )। 
फ़ारसी-- 
अखबारात-ह-द्रयार-इ-मुअटला । 
ओऔरंगज़ेबनामा । 
तारीखे फ़िरिश्ता ( मुहम्मद क़्ासिम फ़िरिश्ता )। 
बादशाइनामा ( अब्दुलद्मीद खादोरी ) 
मिरात-इ-सिकन्द्री ( सिकन्दर )। 
ब्रक़ाये राज़पूताना ( सुशी ज्वालासद्ाय ) । 


परिशेष्ट ४२४५ 
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अनुक्रमणिका 


( के ) वयाक्तिक 


श्र | भजवर्सिह ( जाजली का ठाकुर )-- 
झकबर ( सुग़ज् बादशाह )--४२, ६२, |. ३०३। 
१०४-४, ११६-७, १३१६-२०, १ २८, | भजवर्सिद्द ( बरडिया का ठाकुद )-- 
१७४२, १४९, १&%, २९५८, २६१ | ३७१ | 
झकबर ( शाहज़ादा )--१७ ४-८१, २१६। अझमवबसिंद ( बडी सास्रथक्षी का ठाकुर 
| 


अचक्षयराज ( महारावत संसमक्त का पुत्र ) न+शेफरे 

-+8६ ।  अज्या ( झाला )--४६, ७२ | 
झच्षयराज ( मंत्री )--१२६ । अज्या ( सारंगदेयात शास्त्रा का मूल पुरुष) 
अच्षयराज ( कल््याणपुरा का ठाकुर )> “आई रे, ८० । 

३६४५ । झजीतसिंद ( जोधपुर का महाराजा )>- 
अचयसिंद (संडावरा का स्वामी)--३७४- ६३, १७८, पघ६-६०, १६७-#८, 

फ्ड २०१, २०४६, २१७०-१८, *ै३२०२३ | 
अध्यसिंह ( पूरावत )--३६६७ । झजीतलिह ( रायपुर का स्वामी )-- 
अखेराज ( पाली का सोनगरा )--झूप । | ३६०६ | 


अखैराज (आंबीरामा का ठाकुर)--४६६६ । | धजीतासिंह ( शेसखावत, खेतदी का राजा ) 


झगरचंद मेहता ( मेवाद़ का मंत्री )-- “३२१, ३१३३-३४ । 

२९६०-५१ । अजीतसिंह ( ध्रांगधरा का महाराज राखा) 
अचलदास ( शक्वावत )--१ २८ । वे मे 9] 
झजयपाल ( गुजरात का सोलेकी राजा ) | भजीतसिंद ( भांतक्ा का ठाकुर )-१६८। 

शेप, ४५ । अज़ीम हुमायूं ( ज़ानजहां ख़िंदजी, होशंग- 
अजबकुंवरी (महारावत हरिसिंह की राणी) शाह का वज़ीर )-- ४८ । 

“45६ । अज़ीमुझा ( माकवे का सूबेदार /--२३६। 
अजबकुंधरी ( महारावत सामन्तलिंदह की | भ्ज़ीमुश्शान ( यहादुरशाह का शाहज़ादा ) 

पुत्री )--२७४ । “>> पमई-प्प६, १8%, रै०० | 


झजबसिंह ( बांसवाढ़े कां महारावत्ष )-- | अनूपकुंवरी ( महारावत प्रथ्वीसिंद की राज- 
८४-८४ ) कुमारी )--१६७, २०७ | 


अनुक्रमशिका 
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अनूपकुंवरी (महारावत हरिसिंद की राणी) 
--१६४ । 

अनुपसिंह ( बीकानेर का सहाराजा )-- 
१६४ । 

, अपराजित ( गुद्िलवंशी राजा )--४४ । 

अब्दुलकरीम ( ख़्वाजा )--२३ २ । 

झब्दुलक़ादिर ( कालपी का शासक ) 
४०। 

झब्दुलसमदख़। (ख़ानदोरां, शाह्दी अक्सर) 
-+रेहे२े-४३ | 

अभयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )- 
ू$8, रेरेहे, रेहे३े, १४३०-३१! 

झमयसिंह ( सूरमा )-- रे८घरे-८हे, २८३। 

अमरदास चंडक ( महाजन )--२४६ । 

अमरदास ( देपुरा )--२४६ । 

अमरसिंद ( पहला, मेवाड का महाराणा ) 
--११०, ११४, १३१६-२०, १२७, 
१४४ । 

झमरसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
--१८४, १८६७-८६, शेरे८। 

झमरसिंद ( कछुवाह्य )-+१८६ । 

झमरसिंह ( महारावत हरिसिंह का पुत्र ) 
--१६०-६१, ११६४-६५, १६६८, 
8३६६-७० | 


| 
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झमानतखा ( मारूवे का सूबेदार ) 
२०२ | 

अमानसिंह ( रूतला का ठाकुर )- 
हद्८। . 

झमतकुंवरी ( महारावत उसम्मेदर्सिह की 
पुन्नी )-- २१७-१ ८ । | 

झस्तराव ( दक्षिणी, सोतमिद )--३६०७ | ; 

4 


। 
| 
| 
! 
! 


4. शीआिरर्ओ 


' अरिसिंह ( गुृहिल राजा |--४२ | 


४१७ 
90029 
झरिसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का मद्दाराणा ) 

““१४६, २०६, २२९, २४४७-२० 

२०२०८२३, .२०६०२७ । 

अजुन ( हाढ़ा, बूंदी का सरदार )--८१। 
अजुनसिह ( छायण का ठाकुर )--१७३१ 
अजुनसिंह ( महारावत उद्यसिंह का पक) 


-+३११। 
अजुनसिंह ( अरणयोद का महाराज )-_ 
६० । 
झलाउद्दीन ( ग्रांडू का सुक्तान )-_ 
११४७ । 
ग्रलाउद्दीन ख़िलजी ( दिल्ली का सुजताण] 
“>ौ"“दे८्ट, 3०, ४६, 


अज्नट ( गुहिलवंशी राजा )--४४ । 

असेकिन ( मेजर के० ढी०, अंधकार )-_ 
१45८5, रे७रे ! 

अ्रहमदशाह ( गुजरात का सुलतान )-_ 
४७ । 

अहमदशाह अब्दाली ( दुरोनी )--९१२, 


ञ्ा 


आज़म ( औरंगजेब का शाहज़्ादा 3० 
१७६-१८२, १८६, २२० ! 
आज़मख़ां ( शम्सुद्दोला, शाही सेना क 
अफ़सर )--२३६ । 

झादित्यगिरि ( गुसाई )--शे ४८ । 

आनन्दकुंवरी ( महारावत इरिसिंह के 
राणी )--१६३ । 

आनन्द्राव ( पंचार, मरहदा सेवापति )._ 
२२२, २३० । 


अशोक, क ही चेक 3 ५ 


ध्श्द 


नन्द्सिद्द ( महारावत हरिसिंड का पुत्र) 

--१६४ । 

आापा ( पंडित )--२९%७ । 

शाशाशाह ( दुर्गोध्यक्ष )>म०-८ । 

शझासकरण ( महाराचत हरिसिंद्द का पुम्न ) 
“मई । 

झासकरण ( इूंगरपुर का महारावल )-“ 
८ण, 8४३, धय-६, १०००१, १०३ | 

श्रासकुंवरी ( धमोतर के ठाकुर जसकरण 
की राठोढ़ पत्नी )--४े ६३ ! 

श्रासफुदीला ( शाही वज़ीर )-7१६६ । 


शा 


५ 


इचवाकु ( सूर्यवंशी राजा )-हे २ । 

इनायतुज्ञा ( शेख, शाही अक्सर )- 
१७७-७०८ | 

इन्द्रकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३४४ ! 

एन्द्राज ( चौहान )--२१, ३४ । 

इन्द्रसिंह ( महारावत प्रतापसिंद का उुचश्र ) 
“--+१८६ । 

इब्ाहदीम ( लोदी, दिल्ली का सुल्तान )-- 
छउछ्। 

इविन ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
३४१ । 

इसलामग़ां ( रामपुरे का रक्षसिद )-“ 
२०९२, २२८। 
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३ 


ईडन ( कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )-- २६७- ६४ । 


। 
॥ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ईश्वरी सिंह ( जयपुर का सद्दाराजा )- 
स्श्प । 


. ईसरदान ( बारहठ )--३१४ । 
 ईसरदास ( पंचोल्ली )--२४४ । 


०३ 


उगमकुघरी ( मदहारावत रघुनाथसिंद की 
राणी )-- ३३१२, ३४४ | 


' उम्रसेन ( राठोड़ राव घन्द्रसेन का पुत्र ) 
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न जन कक की कक ऋा... ऑधधनशननन+ 


“१६१ । 
उदयकर्ण ( चौहान )--१४६-६० । 


उदयकर्ण ( महारावत रायलसि का पुत्र ) 
सय्ध। 


उदयकुंवरी ( जोधपुर के महाराजा तह्त- 
सिद्द की राणी )--३६४ । 

उदयदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )- 
२७६ । 

उदयभाण (हुंबड़, मंत्री)--१६६, रेपर । 

उदयभागण ( राठोढ़, मिणाय का राजा )-- 
रद्के | 

उवयारधिंद ( ऊदा, पहला, मेयाड़ का महा 
राणा )--६१-२, €४००,७२ । 

उदयसिंह ( दूसरा, मेघाढ़ का मद्दाराणा ) 
“+ है, म्य०, म१०६३, 5६७५ १०४;॥ 
१०९-०३०, १ रे, 48४, ररे८। 

उदयसिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )-“ 
१8-२०, र८र) ९२९६-९७, रे४४, 
३०२, ३०८, ३१०, के १द/१ह। 
३१६०-१६, ३२६९४, ३२३१; *२९१, 
३६६, 3,9७०७ ६, दे १ | 
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उदयसिंह (पहला, डूंगरपुर का महारावल) 
--४35६, ७«, ५८। 


| 
(१ 
| 
॥ 
+ 


उदयसिंह ( दूसरा, डूंगरपुर का महा- ' 


रावज्ञष )--२८४५ । 

 उदयसिंह ( डूगरपुर के महारावल सेंसमल 
का पुन्न )--६६ । 

डद्यलिंह ( महारावत जसवंतर्सिह का 
पुञ्न )--१ ४८ । 

उदयसिंह (सोलंकी)--२८२-८३, २८६ । 

उदयासिंह ( सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह का पुत्र )--३६६ । 

डदयसिंह ( परणावा का ठाकुर )-- 
३७६ | 

डउदयादित्य ( प्रमार राजा )--३७ | 

उदोतर्लिह ( जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

उम्मेदकुंवरी ( महारावत सूरजमल की 
पुत्री |--७२ । 

उम्मेदर्सिह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
२०६०७, २१४-१ ८.) 

उम्मेदर्सिह ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 
२४६-६० । 

उम्मेदर्सिहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान 
राजाधिराज )--३३१३ । 

उम्मेदर्सिह ( इंडर का राजा )--१७५ । 

उम्मेद्र्सिशह ( ऋंतला का ठाकुर )-- 
३६५९ । 

उम्मिलाकुंचरी ( महारावत रामसिहजी 
की राजकुमारी )--३५४ । 


ऊ् 
ऊदल ( राठोड़, जैतमाक्नोत )--६० ! 
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ऊदाजी ( पंवार, घार राज्य का संस्थापक ) 
“३४, रे२२ | 


के 


एजनकुवरी ( महारावत गोपाललसिंह को 
पुन्नी |--२४१ । 

एडस ( जे०, गवर्नेमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी ) 
“--रद्फ। 


एडवर्ड ( सप्तम, भारत-सम्राट्‌ )--३१३६ । 
हिख 
आ 


ऑंकारलाल (व्यास, भौदीच्य ब्राह्मण, कास- 
दार ) “-+२३२०२, ३०७, ३०६ 


रे 

ता 
ओऔरंगज़ेब ( मुगग़ल बादशाह )--१३१, 
१४३, ३४३७, ३१९०-४४, १४८, 
१६१, ६१७७, १८5१-८२, ३८४९-८६, 


१६०, १६३४-६४, २०२, ३२१६-२०, 
२१२८, ९४३२, २३६, २इे८ । 


क्र 


जा 


| झंतरदे ( महारावत सूरजमल की राणी ) 


“+- ७३ | 
अबाप्रसाद ( गृहिलवंशी राजा )--४४ । 
अंबालाल शमों ( डॉक्टर, दाधीच धाह्मय्य ) 


“-+१७०, शेडे८ । 


हि 


ककुत्स्थ ( रघुवंशी प्रतिह्वर राजा ॥-- ३ । 


प्ररुक 


जात 


कपूरसंद ( शाह, पाइकिया, प्रधान 
मंत्री )->२४४, २९२४, र*&०, 
इंघ४ । 

कपूरतसंद ( शाह, ज़ासगीवाला )--४३१ ६। 

कमरुद्दीन ( वज़ीर )--२३२, २१८ । 

कमतकुंचरी ( महारावत भानुर्सलिह की 
पुत्री )--११ १ । 


कर्णोसिंद ( उदयपुर का महाराणा )-- 


3९१, १२७०-२८, १३२, १४४ । 
कर्यासिह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१८६, २०७। 
कर्मचन्द्र ( पंवार )--८४ । 


कर्मवती (महाराणा सांगा की हाब्ी राणी) . 


“+७9म-६, ८१-०२, ८४ | 
कसंसेन ( राठोढ़ राव घअस्‍्द्रसेन का पौश ) 


अतापगढ़ राव्य का इनिहाल 


कए्यायासिह ( भिणाय का राजा ) ८० 
३95 | 

कज्याण लिह ( घमोतर का ठाकुर )+- 
३६३-६४ | 

कक््याणमल ( बीकानेर का राद )--३४ । 

करक्षा ( महारावत सूरजसक्ष का पुत्र ) 
न करे । ' 

कानलिंह ( कानगढ़ का स्वासी )---३७७। 

कार ( शक्रावत जसवन्तर्सिह्द का कुटुमबी) 
“१२8 । 

कान्हा (| महाराबत बाधलिंद का पुत्र )-... 
प्ष। 

कामबएश ( बादशाह बहादुरशाह का 
भाई )--१ ४०७ ८८ । 


: कॉरमंदाद्षिस ( कोई, भारत का गवमर 


“१४१ । . जेनरव्ा )-रइर । 
कद्याण ( पंढित, प्रताप-प्रशस्ति का रच- . कार्लोइल ( पुरातस्ववैसा )---७३ । 
यिता )--१६६, १३१६, ३६२, . काक्षमोज ( जापा, गुद्किवंशी राजा 5 
३६७ | ४७, ६७४ । 
का्पाणऊुंधरी ( मद्दारावत हरिसिंद की कॉशफ्रीएड ( कप्तान )--२६७, १६६-७ | 
पुत्री )-१६४ । । क्रासिमभक्ती ( बागीदृक्ष का मुखिया ) 
कतयायकुंवरी ( सद्दारावत प्रतापलिंद की ..._ --२६०-३२ | 
पुत्री )--१६७, २०७ । : क्रासिमज़ां ( सूमेदार )--१२१०४२। 
कदपाण कुबरी ( सहारावत वृत्षपतरलिदह की | कांथक्ष ( घूढावत )--२ ६ । 
राणी )--२६५। कांधक्ष ( राठोढ़ )---६० । 


कण्याणदास ( पुरोहित )--१७१ | 


कांघत ( धमोतर का ठाकुर )--३०-म, 
कल्याणलिंद ( कक््याणपुरा का ठाकुर )--- 


१०४, बे६१ । 
श्प। किशन ( अहाड़ा, कवि )--शश८ । 
कदयाणसिह ( महाराघत पृथ्वीसिंह का किशनकुंवरी ( महारावत बीका की पुत्रौ ) 
उन्र )-०१०६-७ । “१०२ । 
करयाशवास ( कक््याणपुरा का डाकुर ) | किशनऊुंधरी ( मद्दाराबत रायसिंह की 
“.मैद। । पुत्री /-घर३ । 


अझलसुक्रमशिका 


किशनदास (_ महाराषत विक्रमसिंह का 
पुत्र )-- १०२, ११८। 

किशनदास ( सलूबर का स्वामी )-- 
३७१। 

« किशनसिंह ( बोढ़ी साखथत्ली का ठाकुर ) 
ल्‍रेण२। 

किशनसिंह ( बांसवाड़े के महारावल जग- 
माल का पुत्र )--६८, १०० । 

किशोरासिंद ( जोरावरपुरा का स्वामी )-- 
रे७डदे । 

कीटिड़ ( कर्नल रिचड हाटे, मेवाड़ का 
पोलिटिकल एजेन्ट )--३०२ । 

कीर्तिवमों ( गुहिल राजा )--४६४ । 

कीर्तिशाह ( टेहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३९ । 

कीर्तिसिंह ( महारावत प्रतापसिंद का पुत्र) 
“१६६, ३७० | 

कुन्दनकुंवरी ( महारावत सालिमसिंह की 
राणी )--२९३, २९६, २७६ | 

कुतुबुद्दीनख़ां ( शाही अफ़सर )--१६२ । 

कुतुब॒ुद्दीन ( गुजरात का सुल्तान )-- 

 ४६। 

कुबेरसिंह ( धमोतर का स्वामी )--३६३- 
६४। 

कुतुबुलूमुल्क (सैयद अब्दुज्लाखा)--२०४। 

कुंभकर्णा ( कुंभा, मेवाढ़ का महाराणा )-- 
४०, ४७-६९, &१, ६४, ७६ । 

कुमारपाल ( सोलंकी राजा )--शे८ । 

कुसारसिंद ( गुहिलवंशी रावक्ष )-7४९- 
६ । 

कुमुदकुंवरी ( महारावत रामसिहजी को 
राजकुमारी )--३*६९ ! 
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कुशलकुंचरी ( मद्ाारावत हरिसिंह की 
पुत्री )--१६५ । 

कुशलसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
इ६७। 

कुशलासह ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७१ | 

कुशलासिंह ( ऋांतलावालों का पूर्वणन )-- 
१६६ । 

कुशलसिंह ( बांसवाड़े का महारावल् ) 
--१६१। 

कुसुमकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारों )--३६५ । 

कृष्ण ( यादव )--१०२ । 

कृष्ण ( अहाड़ा, कवि, ग्रंथकार )--२९३, 
र्र्८ । 

कृष्णदास ( आमेटा ब्राह्मण, विद्वानू )-- 
३४६ । 

कृष्णाजी सांवत ( मरहट सेनापति )-- 
२२०॥ 

केवेन्टरी ( एफ्‌ू० सी०, प्रतापगढ़ राज्य का 
प्रधान मंत्री /--३९१, ३५४ -। 

केटर (ए० एन्‌० एल्‌०, एजेन्ट गवर्नर जेन- 
रल ) ३९१ । 

केडिल ( मेजर टी०, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट )--३१० । 

केशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्त )-- 
२७६ । क्‍ 

केशवदास ( शाही सेवक )--१८४ | 

केशवप्रसादर्सिह ( डुमरांव का सहाराज्य ) 
*--रे९४९। 

केसरकुंवरी ( राणा मोकन्न की सोलंकिनी 
रायी )--४७ । 


9२२ 


फेसरकुंखरी ( महारावत उस्मेदर्लद्र की 
कछुवाही राणी )--२१० । 


राणी )- २४१८ ! 


राणी )--३४४, औे७£ । 
फेसरीश/िहह ( भांगीरामा के ठाकुर कृशल 
सिंह का पुत्र |--३०५, ३६६ । 
केपरीसिंह ( अचलदास शक्लावत का पुत्र ) 
«पे रेप, १3997“) । 


$0२, २६८ | 

केसरी लह ( सलूबर का रावत )--२३९;, 
२३८, रेघे० । 

केंसरीसिंद ( कुंचर दीपसिंह का पुत्र )-- 
२६३, २५७३०७४ । 

केसरीसिह ( रायपुर का 
श्द्८ । 

केसरीसिंह ( घमोतर का ठाकुर)--३६४ । 

केसरीसिंद ( कस्याणपुरा के ठाफुर रख- 
छोड़दास का पुत्र )--३६६ । 


ठाकुर | 


कोमलराम ( ध्यास, ओदीच्य ब्राहय )--- | 


2३५०६। 


खं 


खान ( चोहान )--८७, १३८, १४१ । 

ख़ानख़ाना (अब्दु रेहीमज़ां, शाही अफ़सर) 
“१२१ | 

खानजी ( आंबीरामा का ठाकुर )>फ४, 
30०5६, ३६६, २७२ । 





! २ प्रतापराढ़ राज्य का इतिहाल 


| ज़ानसकह ( घुड़ऊ, पुरोहित )--६०-१ | 
| खुग्माण ( पहला, गुद्दिलबंशोी राजा )-- 
केसरकुंवरी ( महारावत दक्पतर्सिह की । 


धर, १9 * | | 


| खुम्माण ( वृसरा, गुहिलवंशी राजा )-- 
केसरकुंवरी ( सहारावत रघुनाथसिंद को | 
| खुम्माण ( तीसरा, गुह्दिजबंशी राजा )-- 


है 


१२, ३६ | 


| खुम्माणथिंह (हुंगरपुर का मदाराबल)-- 


दमा! 


| खुस्मागालिह ( आसीदे का शावत )-- 
केसरीलिह ( कांतला का ठाकुर )-- ११८, 


3१४ | 


| खुम्माग लिह ( झांगीरामा का ठाकुर )-- 


३३६ ! 


| खुम्माण लि ( देखद का ठाकुर )--३७७। 
| खुशहाल लिइ ( रामपुरा का स्वामी )-« 


२०४। 


खुशहाल स्िह्ठ ( भरणोद्‌ का सहाराज )-- 


३१६, ३६० | 


| खुशहाल निंह (साजिमगढ़ का स्वामी )--- 


39० । 


। खुश हालसिह ( पूरावत )--३७४ । 
केनिढ़ ( लेडे, भारत का गवर्नर जेनरल ) | 


ग 


गज़नीज़ां-- देखो मुहम्मद गोरी ! 


| गजलिंह (महाराबत सालिमसिंह का पुत्र) 


ना शुच पे । 


| गजसिंद्द ( कोल्थी का स्वासी )--३७०४८ | 
| गनिंश ( मेजर, मेवाड़ के भील कोर का 


कम्तांडिंट )- ३०७ । 


 ग़यासुद्दीन ( मालवे का सुल्तान )--२०, 


४१, &००१, ६-७, दम, 5९ | 


अलुक्रमशिका 
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ग़ाज़ीउद्दीनख़ां ( मालवे का सूबेदार )-- 
२३९। 

गिरधरबहाहुर ( राजा, मालवे का सूबे- 
दार )--२९६, २९५४ । 

« गुमानशाह ( राजकर्मचारी )--२५७ । 

गुमानसिंह ( महारावत पृथ्वीराज का पुत्र ) 
“-ग२ै०७। 

गुमानलिंह ( बाठरड़ा के रावत दल्लेलसिंह 
का छोटा भाई )--३१४ । 

शुमानसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७- 
६८, ३२७९ । 

गुमानसिंह ( नागदी का स्वासी )--३७ » । 

गुमानसिंद ( धनेसरी का ठाकुर)--३७३। 

गुलाबकंवरी ( महाराजा तख्तसिंह को 
राणी )--३६४ । 

शुल्लाबचन्द्‌ ( गांधी, कामदार )--९८४६ । 

गुलाबसिंह ( ठाकरडे का ठाकुर )--२८६ | 

गुल्लाबसिंह ( जाजली का ठाकु)--३७३ | 

गुलाबसिंह ( मेहड़ चारण )--३१६४ । 

गुहिल ( राजा, गुहिलवंश का आदि पुरुष) 
--+४8३-४ । 

गेमल ( नागर ब्राह्मण )--१६ । 

गेरतख़ां ( शाही अकूसर )--१४६ । 


गोपालदास ( धमोतर का ठाकुर )-- 
१७४२, ३२६१, ३७२, रे७४3 । 

गोपालदास ( अजमेर का गोड़ राजा ) 
--१८४६। 

गोपाललसिंह ( अचलावदा के ठाकुर क्‍ 
सिंह दूसरे का पुत्र )--३७० । 

गोपाललिंह ( रायपुर का ठाकुर )-- 
३६७। 
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गोपालसिंह ( अरणोद के महाराज गोवड़ें - 
नलिंह का पुत्र )--३६० । 

गोपालसिंह ( रामपुरा का राव )-- 
२०२, २९८। 

गोपालसिंह ( प्रतापमढ़ का महारावत ) 

२१६-१८, २२१४-२६, 
२३७, २४०-४७, २४७, २५३, 
२७८, ३६३, रे०८, शेफरेनप 3 । 

गोपालसिंह ( बोड़ीसाखथली का ठाकुर ) 
न>-्डे ९] २ | 

गोपालसिंह ( जोरावरपुरे का स्वामी )-- 
३७३॥। 

गोपीनाथ ( आँंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६) 

ग़ोरबेग ( ज्ञमानाबेग का पिता )--१ २८ । 

गोवदूंनरिंह ( अरणोद का स्वासी )-- 
२९, शेरे८, रेरे८, ३२४९, ३६० | 

गोविन्द्दास ( खंगारोत, बेगूृंवाल्नों का 
पूर्वज )--१० ६ । 

गोविन्द्राज ( चोहान )--२१; ३४ । 

गोविन्द््सिह ( धनेसरी का ठाकुर )-- 
शे८० | 

गौरीशंकर वर्मो ( बार-एट-ला, कामदार ) 
“-हे२६ । 


गंगाकुंवरी ( बूंदी के राव भोज के पुत्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२५ | 


गंगाराम ( कवि, अथकार )--८७, £#८; 


१०६, ११२, ११३०१४७; ॥ २४, 
१३७, १४०, १८८८६९, ६३७३, 
१७६ । 


गंगासिंहजी ( बीकानेर के महाराजा )-5 
३२०५-९६, हे४ेरे | 


४२४ प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 


ज्कणआरी की 


>व #९ हे # 


गंड | कारलिनर का रोज़ा )-> ३७ | चिसनाशिह ( कप्याश्यपुरा का ठाकुर )- 
गंभीरसिंह ( ईंडर का महाराजा )-- ि 4 
२७४५ । चिमनासेह ( ऋांतक्षा का टाकुरो--३६६| 
गंभीरासह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- क्‍ विसनालइ ( अचलावददा का ठाकुर )-- 
शैशेस, रेण्छ ! ' औै 8० | 
गमीरसिंद ( घमोतर के ठाकुर इंमीरापिह चिमनासह ( बरबिया का स्वामी )-- 
का भाई )--३६४ । ' हज) । 


. चीत्ञ सेहता | बनवीर का प्रधान )>- 
घ्‌ । ख्द 


| सुश्नीलाज्ष एुम० शरोक्र ( प्रतापगढ़ का 


पनश्यामसिंदजी ( मेजर, ध्रोगधरा का दींवान )--३४४ । 


मद्दाराज राणा )--२३१, ३४६२९ | . 
, चूंड़ा ( महाराग्या क्ाखा का पुत्र )--४६१, 


। 33७७9 | 
के कि 
| खैनराम ( अपग्रवाज्ष )--२३ । 
अक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३॥२। | चोदसिंह ( गृहि्ष राजा )--४६ । 


घग़तानख़ ( शाही अक्सर )--१ #८- ' चंदनूंवरी ( महारावत सामन्तरसिंद कौ 
>६& ॥ पुश्री ०२७५ ई॒ 


चाचा ( महाराणा खेता का दासीपुत्र )-- | ंद्रदेव ( गाहड़वाक्ष )--- ३» । 





| 
पास | चंद्रधर गुलेरी ( विद्वान )--१४१ । 
कल ( डक 23 30 2 चंद्रप्रभसूरि ( जैन विद्वान्‌ )--३३ । 
ग३े९०, ३९७ । 
द् | घंद्रभाण ६ कक््यायपुरा का ठाकुर )/० 
चारुसती ( महाराणा राजसिंह की राणी ) | 5 ३६ । । अर 
--१५८, १६१ । । 
| । चंद्रभाण शाह (मंत्री)--२४ २-४३, शे८ है" 
विनक़लीचरज़ां ( निज्ञामुइमुकक, झआस- प्प्रे | 
फ़जाइ )-7९१९३, २३२, २३५-३६। | /टस्तिह ( आवीराखा का ठाकुर )-- 
चिमनकुंघरी ( लूणावाढ़ा के राणा फ़तह- ३६६ । 


सिद्द की राणी )--२७२-६ । चंद्रसेन ( जोधपुर का राव )--१३१ । 
खिमनज्ञाक्ञ कोदारी ( बांसवाढ़े का काम- | चंपाकुंबरी ( मदारावत जसवंतर्सिह् को 
.. डाई )-३० १६ । |. राणी )->१ शेख, १४१, १६७ | 





अनुक्रमशिका 


प्रा, ताय, हो ए#टीव यही यह, #जिल ही ४.०३ ० अटच ,शआ #ीर अत, जीज हि ८ ढीथन्‍ीय, तीज मीन न्‍च न्‍रीषीीक शक क्‍3७८ीे ढ5जा5,ह कि 255 2 ५त तट 


छ 


छुन्नसाल ( बोढ़ी साखथज्ञी का ठाकुर ) 
--३७२ । 

 छुबीलेराम ( नागर ब्राह्मण, सूबेदार )-- 

२२१६- 


ज 


लगतसिंद ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
--१२३, १२७, १३०-३२, १३४, 
१३६, १४१, १७४४-४७, १३४७, 
१६१, ३६२ । 


अगतसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) | 


“२३११, 
२४ ७। 
लखगतसिंह ( कानोड़ का रावत )--२४६, 
२४६। ह 
अगत्सिह (अचलावदा का ठाकुर)-- ३७० । 
जगतरसिंह ( बरड़्िया का स्वामी)--३७१ | 
जगतसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 


२४३, रेशम, २४०, 


जगन्नाथ शास्त्री (विद्वान )--२४, ६८, 8०, | 


१३६8, १४४९, १७०, १७४, ३४६ | 

जगश्लाथसिंह ( नागदी का स्वामी )-- 
4२१४, ३२७६ | 

जगमाल ( बांसवाढ़े का महाराबल )-- 
४६, ८८, रेप । 

जगमाल ( सिरोही का राव )--७० । 

जगमाल ( बाधावत )--१२६ । 

जग्गा ( महारावत सूरजमत् का पुत्र )--- 
७२-०३ । 

जग्गू बापू ( सिंधिया का सेनापति )-- 
२६० ) हे 
डे 


॥।| 
! 
। 
| 


। 
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। 
| 
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ध्ग४ 


जड़ावकुंवरी ( महारावत स्रजमतह्ू की 
राणी )--७२ | 

जढ़ावचंद ( शाह, मंत्री )--२६६ | 

जबनकूजी ( सिंधिया )--६३ । 

ज़मानावेग--देखो सहाबतख़ां । 

ज़फ़रस़ां ( सांडू के सुलतान का सेनापति ) 
“न, €७नप८, ६२। 





| जयआपा ( लिंघिया, ग्वालियर का सहा- 


राजा )--४३, २२१, । 

जयदेव ( मेहता, कवि )--१६६, १७०, 
१७२०-७४, १६१-६२ । 

जयमलत् ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
६, हप-६, ६०-२॥ 

जयमल ( मेड़तिया )--६४ । 

जयसिंह ( सिद्धराज, गुजरात का सोलंकी 
राजा )--४२७-८, ४५ । 

जयसिंह ( चतुर्थ, मालवे का परमार 
राजा | श्ेय । 

जयसिंह ( सवाई, जयपुर का महाराजा ) 
“४३, $म६-झम८, २०१०४, २०४, 
२२९२-२३, २९२६-३०, २३३२-३६, 
२४०-४१, २४४ | 

जयसिंह ( शक्लावत, पीपलियावारलों का 
पूर्वज )--२३४-३२ । 

जयसिंह ( खेतड़ी का राजा )--३२६, 
३३३, रेधे१ | 

जयसिंह ( मेवाड़ का महारास )--१७६- 
८०, $८२-३ । 

जयसिंह ( बांसवाड़े का महारावत )-- 
ध्ण। 


जलालुद्दीन फ़रीरोज़शाह ( ख़िलजी, माछवे 
का सुलतान )---४० । 


४२६ 


दम के कर. ४2] 


असकरण ६ घमोतर का ठाकुर )7१*5, 
३६२, २५ । 

जसकुंवरी ( महारावत इरिलिंद की राणी) 
न ४४ | 

जसरूपायिंद (झआममरा का राव)--०२५३) | 

जसबंतराबव ( होदकर, इन्दोर का महा 
राजा ) २०१ ! 

जसंतरि|ह ( प्रतापगढ़ का महाराषत ) 
११४, १२०, १९२२, १7९४, 
१२६, $ २८-२६, ३१०३४, १३.४ 
४१, १४५, १४७, १७३) 3४६, 
३६२, देपरस | 

जसवंतरथिद ( शक्रावत, बानसी का रावत) 
>> रे८ ०३१, १ २े३े । 

असवेतलिंद ( पहला, जोधपुर का महा- 

राजा )--१४१, १९४३२, ११९४, 

पृछ्प । 


जसवबंताधह ( दूसरा, जोधपुर का महा" 


राजा )--३१४, >%े5४ । 
“+ रे डे ७) 


“० 


प्रतापगढ़ राध्य का इतिददास 


१९85, १६४४ | 
जहांदारशाह ( मुग़ल बादशाह )--१६३- 
२४००, रेणरे, ०्प-४६, रेशम, 
श्शर 
जहांशाह ( यहादरशाह का शाइज़ादा )>- 
२१४६ । 


उानश्रालम ६ शाहज़ादा )--२० । 

जान ३प्रसाद ( रसिकर्षिहारी के मन्दिर का 
महन्त / “३१४ । 

जांबाज़सो ( शाही मनसबगदार )--१४७। 

है टला, हर आओ मि 

जॉनिसारज़ां (पेज़ारसां, मंदसोर का फ़ोज- 
दार )०१ ४८०३१, १३३ | 

जॉर्ज ( पंचम, सम्राटू )-- ३३६ । 


जज (६ पष्ठ, सम्राट )--रे४३ । 


ज्ञाजलिमासह ( भाक्षा )--२४१०४०, 
४३५४४ | 

ज़ाकिससित ( कुशलूगढ़ का शव )-- 
२६६ । 


 ज़ालिमार्येंह ( भ्रचलावदा के ठाकुर जगत- 
जसवबंतासेंह ( साला, गोगंदा का स्वामी ) 


जसवंतसिह ( दूसरा, डूंगरपुर का रावल ). 


“>र२दघा६६, २७४, रेमर-प४, 
२६७ । 

लसवंतर्सिह ( साबस्षी का ठाकुर 3.० 
श्प९। 

जसबंतसिद ( सेलाना का राजा)--३३९, 
शे३े६। 


जहांगीर ( सक्षीम, मुगल बादशाह )-- 
१८5, ११८०-९२, ११२६-२८, १४७, 


सिंद्द का पुत्र )--३७० | 


, जीवराज ( शाह, मसंश्री )--२१०-११, 
जसवंतर्सिद्द ( देवगढ़ का रावत )--२४६- 


२१*, इफरे | 
जुहारकुंबरी ( महारावत्र उदयरसिंद्द की 
राणी )-३११, ३१३ । 


_ जैतमाक्ष ( राव सक्षखा का पुत्र )-7९९ 


 ज्ेतासिह ( महाराबत गोपालासह का पुत्र 


“+२४१ | 

जैग्रसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )---४६ । 

जेनलशाबदीन ( मौर, शाही भकसर 
“>> परे 

जोग ( ग्रथकार )--१७४ । 

जोगा ( रायत अज्या का पुत्र /-मस५ । 


अनुक्र मणिका 


१8६४, ३६२ । 

जोगीदास ( नागदी का स्वामी )--३७६- ' 
७७ | 

जोधकरण ( पाडलिया, मंत्री )--९६४, 
२६६-६७, ३६०७ 


जोधसिंह ( शक्‍तावत, कणगेटी का 
स्वामी )--११०-११, ११६३-१४, 


| ८-१६ | 
जोधलिंह (घमोतर का ठाकुर )--१४१- | 
४२,३६१-६२, । 
जोधर्सिह ( सलूंबर का रावत )--२४७ । 


९३ 

जोघसिंह ( गढ़ी का ठाकुर )--३९७ । 

जोधलिंह ( अ्रचल्लावदा के ठाकुर जगत- 
सिंह का पुत्र )--३७० ) 

जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२४००-४१ । 


जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)-- २४८ | 


जोरावरासिंह ( साल्रिमगढ़ का अकुर )-- 
३६६ । 

जोरावरसिंद ( बिकेसरी का स्वामी )-- 
३७३ । 

जोरावरसिंह (नागदी का स्वामी)--३७७ । 


भर 


ऊामा ( खोड़ीप का स्वामी )--३७१ । 


ट 


सोंड ( कनेल जेस्स, ग्रंथकार )--१४, 


जी हज ही मीक हाफ हीये ढक हक 23 हा तो हो मय मीथ अर की. अरे अतीक हर भी ही, लीड हक हज मर शक की हीत 25 री री हक, िर। 


जोगीदास ( धसोतर का ठाकुर )--१३०, 


४६-३७, ६२, दै८, ७०; ७८, मरे-३, 
१६०, २३६, २४३ | 

टेलर ( मेजर, पोलेटिकल एजेन्ट )-- 
२६२, २६४। 

' दैचर ( कनेल, राजपूताने का एजेन्ट 
गवनेर जनरल्न )--३१०; ३१६ 

दिवस ( र्टी० सी० पचु०, महारावत राम- 

सिंहजी का अभिभावक )--३*० । 


/ 
+ 


ड़ 


| डलहोज़ी ( लेंडे, भारत का गवनेर 
जेनरल )--रे८०, २६१, २६४ । 
डाइसवेक ( जी०, सरकारी अकुसर ना 
२६७। 
| डूंगरलिंह (डूंगरपुर का सहारावल)--४ ६) 
डयूक आव्‌ कैनाद ( महाराणी विक्‍्दो- 
रिया का पुत्र )»झशे१२ | 
डयूरंड ( कर्नल, मध्यभारत का एजेंन्ट 
|... गवर्नर जेनरल )--रे८घ&-६१ । 
डयूरंड ( एचु० एस्‌०, भारत सरकार का 
: 


>> 5 


सेक्रेटरी |/--२०६ । 
त्‌ 


तख़्तकुंवरी ( महाराबत सूरजमल को 
|... हाड़ी राखी )-४२। 

| तस़्तकुंवरी ( महारावत सामन्‍्तर्सिद् की 
पघुञ्नी )-२७< | 

| तझ्तासिंह ( नागदी का ठाकुर )-.३६७७ | 
तस्तसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर /--- ३६ $। 
| तस्तीसह (जोधपुर का महाराजा)--ह३े ६ ४ | 
' तस़्तसिंह (हम्मीरगढ़ का स्वासी/--रे रे८। 


है नप 


क्र ब 


तम़तासंद (फांतला का ठाकुर)--३५३६ । 

तसख्तलिद ( नामी का ठाकुर )--२१७, 
9१३, देय) ! 

तांतियारोपी ( सिपाह्दी-ब्रिद्रोह का प्रसिद्ध 
बविद्वोही |--२६२-४३ । 

लुकोजी (दोल्कर का सनापति|--२४% । 

तुकोजीराव होरकर ( दूसरा, इन्दोर का 
महाराजा )--३ ११ । 

तेजमाक्ष (महारादत वाघसिंह का पुश्र)--- 
पे । 

तेजसिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
है, ८, ४, १०००२, 
१०६, ११९१-१३, 
१७४ । 

तेजलिंद ( मेवाढ़ का महाराधत्ञ )-- ४६ । 

तेजलिंद ( जाजली का ठाकुर )--३७३ । 

तेजलिंह ( अ्रनघोरा का ठाकुर )--३७४ । 

तेजसिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३७७ | 

तेजसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७ ! 

तैमूर ( दिल्ली का सुछतान )--१४७ । 

भ्रिभुवनदास ( पुम० एप्‌०, राजा, प्रधान 
मंत्री )--३५% | 

प्रि्षोचनपात् (प्रतिहार घंशी राजा)---३ ६। 


१०७४-०३ > 


द्‌ 


दयाक्ष ( शाह वद्धेमान का पुश्न )--६८३ | 
दयाबहादुर ( माल्यये का सूवेदार )-- 


२२४ । 
इपाददास ( महाराणा राजसिंह का 
मंत्री )--१७६ । 


न बनने >आ जे 


प्रभापगढ़ राज्य का हजिदास 


दृक्तपतासिड ( प्रतापयढ़ का सहारावत का 


45१४, ४४5 ३ र२६८-१७०, २७४० 

७+, पेश्-पम्, १९६४-६७, ३०५, 

परै८म, मे 3४, ३७३3-७८ | 

दुनेपतालह ( साखथर्ती का ठाकुर |. 
१५9 | 

वृक्लपतसिह ( रायपुर का ठाकुर )--१ 8६, 
३६४६-६४ ।! 

दुशपतासंद ( मूज़थान का स्वासी )-.. 
३०० 


। दुरूपर्तासह (ढोराणा का स्वामी)--३८१ | 


११५६-१७, ' 





। 


१ 


क्याजलिद (धमोतर फ्रा राकुर )--३४५। | 


दक्षालह ( राग्पुर का टाकुर )०१ै९१७, 
है व 

दल्लसिद ( योड़ी साखधक्षी का ठाकुर )-- 
१६२५, ३६६ | 

देलसिंद ( बूंदी का राजा )---२२७, 

३२० । 

दक्षज्ञासेंद ( सिशाय का राजा )--२६३। 

दलेजासह ( बाठरबा का रावत )---३१४, 
शघ० । 

दुलेब्सिंद ( महारावत हरिसिंह का 
प्रपोश्न )--३६४ । 

दल्ेज्नसिह (मांतक्ा का टाकुर)---३६४८। 

दासोदर ( महासामंत माघवदें का पुत्र) 
--३४। 

दाराशिकाह ( शाहजहां का शाहज़ादा )-- 
3३9, १४६, १४६8-५४ । 

दिलावरखां ( दिक्षावरशाह ग़ोरी, अमी- 
शाह, मात्वे का सुलतान )--४० | 

दिलीपसिंहनी ( सैज्ञाना का राजा )-- 
डेट, मेरड । 





अनुक्रमणिका 


दीपसिंह ( महारावत सामन्तसिह का 
पुत्र )--२०, र२े*६-६०, २६३, 
२७०-७३, २७०७, २७८, दरे८०। 

दुर्गंभान ( दुगों, रामपुरा का राव )-- 
8४७, ११६, शर८ । 

दुर्गांदास ( प्रसिद्ध राठोडढ़ चीर )--१७ ६- 
८०, १८७, २००, रेरे८। 

दुर्गांदास (आंबीरामा का ठाकुर)--३ ६६ । 

दुर्गाप्रसाद ( महामददोपाध्याय, ग्रेथकार)-- 
३० । 

दुगोदास ( बोढ़ीसाखथली का ठाकुर )-- 
३७२। 

दुजनसाल (कोटा का महाराव )-- 
२३३, २४७० । 

दुकेभराज ( घोटाली का चौहान )--२१, 
२४, दे४ । 

दुलहसिंह ( सेलाना का राजा )--३१३। 

दुलहसिंह ( पहाइलिंह का पुत्र )-- 
३3७, रे६८ | 

देदा ( सादड़ी का स्वामी )--४८। 

देवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार राजा ) ३६ । 

देवराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३ २। 

देवी ( मीणी )--१७, 8६ । 

देवीसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६। 

देवीसिंह ( कुशलपुरा का रावत )--१८१ । 

देवीसिंह ( सूरजमल का पोन्न )--६६ ! 

देवेन्द्रकुमारी ( डूंगरपुर के महारावल 
विजयसिंद् की पुत्री )--३३६ । 

दुवेन्द्रकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
पुत्री )-- ३3१९ । 

दोस्तमुहम्मद्खां ( शाही भफूसर ) २३६। 
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दौलतकुंवरी ( महारावत सामंतासेंद की 
राणी )--२७७ | 

दोकतकुंचरी ( महारावत दुरूपतर्सेंद्द को 
राणी )--२६२ । 

दौज्तराव सिंधिया ( म्वालियर का महा- 
राजा )--&5३ ! 

दौरतसिंह ( बरड़िया का ठाकुर )-- 
३७१०-७२ । 

दोल्नतसिंह ( महारावत अतापसिद्द का 
पुत्र )--१८६, २३३ । 

दौल्लतसिंह ( देवद्‌ का स्वामी )--२४१, 
२०४, ३७७ । 

दौलतसिंह (केरणया का ठाकुर|--२६५। 

दोलतसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०। 

दौल्लामियां (मुसलमान अ्रफूसर)--२२० । 

द्वारिकादास (रायपुर का ठाकुर |---३६०७ | 

द्वारिकादास ( मेहता )--२१ १, २१३ । 


थे 


घनजीशाह ( पारसी, कामदार )--३४३ । 

धनपतिरसिंह ( अनघोरा का स्वामी )-- 
३७४। 

धर्मकुंववी ( महारावत हरिसिंद की 
राणी )--१ ६६ । 

धर्मकुंवरी ( पाटमदें, महारावत प्रतापसिदह 
की राणी )--१८६-६०, १६६ 7 


ने 


नगराज ( गूजर, धायसाई )--रे३५ । 
नरबद ( कानोड़वालों का पूवेज )-7८० ) 
नरवमो (माकवे का परमार राजा)--“ह७। 


४३० 

नरवमा ( गुडिल राजा )--घ४९ । 

नरवाइन ( गुढिल राजा )--४५ । 

नरसिंददेव (मद्दाराणा सांगा का भती जा) -- 
७६ । 

नरहरदास ( शक्लावत )--१ २८ । 

नरू ( विद्वान )--१४१ । 

नवतचंद (शाह, राजकर्मचारी)--२७०३। 

नवाज्िशस्रां ( सयद, शाही अफसर )-- 
१६२ । 

नागभट्ट ( नागावलोक, रघुवेशी प्रतिहार 
राजा )--३२-३ । 

नाथासिंह बागोर का सहाराज])--२४७ | 

नाथूराम ( धमोपर का टाकुर )--३६४ । 

नाथू.संह ( नागदी का स्वामी )--३७७ | 

नादिरशा। ( ईरान का बादशाह )-- 
२३३२, २३२६ । 

नारायशदाप ( ईंडर का राव )--१ १७ । 

नारायणदास ( शक्कावत्त )--१ २८ । 

नारायणराव ( बूढ़ा का जागौरदार )-- 
२२१, २३१ | 


नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह ( मसालषये का , 


सुल्तान )--४०, ९९, ६२, ११६ । 


नासिरशाह (मांडू क्रा सुक्तान )-- 


२६, ४१ । 


नॉथग्रक (लोड, भारत का गवर्नर जेनरल) 


“३०८ । 

नाहढ्राव ( पडिहार )--३३ । 

नाहर ( स्लोनगरा चौहान )--१०६ | 

नाहरापेंद् ( शाहपुरा का राजाघिराज )-- 
३३३, दे३७। 

धाहरसिह ( सेमलिया का महाराज )-- 
शैजेंे। 


प्रमाराद राश्य का इतिहास 


नाटरॉपिह ( बोड़ीसाखथलोी के टाकुर 
बलचनांभष्ट का पृन्न )--३७२ | 

निकोसियर ( आारंगजेश बादशाह का 
पीम )-- २१% । 

निक्मन ( कल, भवाद का पोलिरिकत: 
एजन्ट )> र४ष्८ । 

निमज्ामुल्मुल्क--देखों विनकल्लीचर्यां | 

निद्दाज्ञचद्‌ ( मंत्री )--२६४, २६६। 


प्‌ 


पत्ता ( महाराणा रायमल का पुत्र ) ५६ | 

पत्मकुंवरी (महारावत ह रिसिद्व की पुत्री)-- 
१८६ ॥ 

पप्मकुंचरी ( महाराचत प्रथ्वीसेंड कौ 
छुत्री )- २०७ | 

पद्मलिह ( मेबाढ़ का स्वामी )--४६। 

पद्मर्सिह ( बीकानेर का मद्दाराजा |-- 
१८६४, २००७ ) 

पद्मसिह ( मद्दारावनत प्रतापसिंत का 
पुत्र )---२०६-७ | 

पद्माथह ( महाराबत सामंतरसेह का 
पुत्र )--२०७०४ । 

पक्षा ( घाय )--घद६-७, &० | 

परवज़ (जहांगीर का शाहज़ादा)--१२० । 


' पचेतसिंद ( बोड़ी साखंथक्ी के ठाकुर 


बलतंतसिह का पुश्र )--३७२। 


' पद्टाइसिंह ( कल्याणुपुरा का रावत )-- 


! 


रे६६। 

पदाइसिह . ( भद्दारावत एथ्वीसिंद् का 
पुत्र )--२०३, २०९, २०६-७, 
२०६९-१०, २१३! 


अनुक्रमणिका 
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पहाइलिंह ( सलूंबर का रावत )-- 
२४ ६-२० । 

पाट्मदे--देखो धम्मेकुंवरी-- 

पार्क ( ब्रिगेडियर )--२६२ । 

, पिकॉंक ( कनेल, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट )-- 
३१६१ 

पिन्दे ( ए० एफ्‌०, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट ) 
“|३००, ३१६, ३१८ 

पीथा (महारावत सैसमल का पुन्र)--६६ । 

पीथा ( बाघावत )--१२६ । 

पीर हजूरअत्ली ( बागियों का सरदार )-- 
२६३ । 

पीरघ्ुहम्मद सरवानी ( नासिरुल्ूमुल्क, 
शाही अफ़तर )--&२ । 

पुंजराज ( ढूंगरपुर का स्वामी )--१४३ । 

पूरणमल ( महारावत रायसिह का 
पुत्र | मह । 

पूरा ( जाजली का स्वामी )--७२, ३६२, 
३७२-७४ | 

पृथ्वीराज ( डूंगरपुर का महारावक )-- 
४६, ८७, हैण। 

पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
४६-७१, ७३, ८६, ११५ । 

पृथ्वीराज ( जैतावत, बगड़ीवालों का 
पूर्वज् | -झइ-४।. 

पृथ्वीराज ( पृर्थ्वीसिंहठ, धमोतर का 
स्वामी ) ३३६२-६३ | 

पृथ्वासिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 


१४४, १८६-६०, १६७-२१३, 
२१५, २२१४-२९, २४२, ल्‍ 
इं८३-८७ । 


पृथ्वीसिंहनी ( बांसवाड़े के वर्तमान 
महारावज्ञ |--३३ ६ । 


४२१ 








पृथ्वीसिंह ( धमोतर के स्वामी हिन्दू्सिह 
का भाई ) ३६४ । 

पृथ्वीसिद ( आंबीरासा का ठाकुर )-- 
शे६६ । 

पेपकुंवरी (महारावत क्षेसकण की पुत्नी)-- 
३ । 

पेपकुंवरी ( सहारावत भाजुर्सिह की 
पुत्री )--११७ । 

पैज्ञाख़ां--देखो जांनिसारख़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का सहत )-- 
२७६। 

प्रतापकुंबरी ( बीकानेर के सहाराजा सर- 
दारासेंह की राणी )--२७३ । 

प्रतापकुंचरी ( जोधपुर के महाराजा तख़्त- 
सिंह के पुत्र बहादुरसिंद् की पत्नी ) 
“म३ेई3। 

प्रतापसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
“+छे८्। १०२, १०६९-६, १३०४, 
१६४, १२०, १ रे८घ, १४४, २२३, 
२९७, ३६१ । 

ग्रतापसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा- 
राणा )--२४७ । 

प्रवापासिंह ( काश्मीर का महाराजा )-- 
श्शभर । 

प्रतापलसिंह ( रायपुर का रावत )-- 
३४७, रशेध्षप । 

प्रतापसिंह ( महारावत रघुनाथसिंह का 
पुत्र )-३ २८, रेशे२-३र२, डझे४४, 
३६०) 

प्रतापसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
१, १६, १६, १२२, १४३७-४६, 
१७४३, १४६, १६००-६१, १६४३-६६, 


१६६, १७११-७३, १७७, 
पपण्रन्प८र, 4प्पघय-६ ३), 
२१०४८, दै१९, ३४१, ३६२, ३६६- 
६७, ३५१७१, मै७८, डेणरओ। 

प्रतापसिद्द ( बांसवाढ़ें का महारावक्ष )--- 
६४, ६८-१००, १०३ । 

प्रतापसिद ( हाढा, बूँदी के राव वलेत्ष- 
घ्िहदू का भाई )--२३० ! 

प्रतापलिह ( ऋकॉतित्ञा का टाकुर )--- 
2६६, ३७६ | 

प्रतापसिद्द (भनघोरा का स्वामी)--- 


4486«:7०, 
१ ६+%9-०२०९७ धर 


३७४ | 


प्रतापसिद्द ( वरखेंदी के टाकुर रतनसिंद्द , 


का भाई )--३ ७४६ । 


प्रहुक्ञादर्सिह ( बरढ़िया के ठाकुर दौलत- 


सिट्‌ का पुत्र )--३७१ । 
प्रेमकुंबरी ( मद्दारावत प्रतापसिंह की 
राणी )-- १८६ । 


फ 


फ्रतहचेद (कायस्थ, सेवाद का प्रधान) 
3९<-*४६, १६१ । 

फ़तदासह ( कक्याणपुरा का सरदार ) -- 
२१७, ९४१, ३२६३, २६६, ३५७७ । 

फ़तहासेंद ( सोलेकी, लूणावादा का 
सहाराणा )---२७६ | 

फ़तहासेंह ( नामजी का ठाकुर )--२६४ । 


फ़तदर्सिंह ( घमोतर का ठाकुर )---३६३ । 

फ़तद्चंद (लिंघवी, जोधपुर का कर्मचारी) --- 

फ़केद्रसेन ( लफ़्टेनेन्ट )-- २८६ । 

फ़रेज़सियर (मुगल बादशाह )---२००-४, 
२०८२-०६, २१२, २९१८-१६, २२३, 
शर२श१८, रेहरे, २०२) 


फ्रौरोज़ ( दवाजी, गदर का बाग़ी )--१८६- 
प््ध्। 
फ़ॉरोज़ज़ां ( शाही अफूसर )--१६७। 
, कीरोज़ज़ों दन्दानी (नाभोर का स्वामी|-- 
४६ । 
। क्रीरोज़शाह (पारसी, सेठ)-- ३१७ । 
' फ़रीरोज़शाह (बागियों का सरदार )-- 


२१३ । 
' फ़ीरोज़शाह सुराझ्क ( दिल्ली का सुछ्ष- 
सान )--४० । 


, फ्रीएड ( लेफ्टनन्ट कनेज़ डी० एम्‌०, राज 
पूताने का प्रोछेरिकल्न प्जेस्द )-- 
|. ३२५१] 

| फूलकुबरी ( महारावत प्रतापसिंद डौ 
| पुत्री | १८४६ १ 

। फूलकुंबरी ( महारादबत उदयसतिंत की 
। राणी )--३१३, ३७६ | 

। फ्रामणी भीकाजी ( पारसी, मेवाड़ का 
इसिस्टन्ट पोलिश्किक पूतब्रेन्ट )-- 
३०७, ३११, रेर॥४ । 


यच्‌ 


। 
|. 
>थैसतसिंह ( नागोर का स्वामी )--२१०- 


कर आस की; 

| बर्सावरासिह ( प्रतापगढ के महारावत 

गोपाल सिंह का पुत्र )---२४१-४२ | 

बख़्तावर्रासहू ( आममता का स्वासी )-८ 
२४४,। 

यद्तावरसिंद ( डोराणा का स्वामी )-- 

डेप) । 

| बस़्ताचरातिंद ( नागदी का ठाकुर ) 
देशपए, ३७७ | 


: असुक्रमणिका ४३३ - 


अभि जी /ीच ६ ही ही आंच आय #त अर, आर, 25 तीर, जी, आग तय गा ९, # टी अप ऋीए जी मी अंक मीक ढी मय ही शी जी ही 6६ ही.» ीआ टी ही ही+ पीके 20 बीज धर अत. #१५ की... ९ #ै१७ २१९५०. 5 मल, किए: 2०. फांपर #0..#०क. 77%, अभि. बनने, #िा, अमर, 42 (चमक #म्रि न, 


बख़्तावरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- | बाज़बहादुर (सालवे का सुलतान)--४२। 


शेश्य । ! बाजीराव ( बढ्लाल, पेशवा )--२२०, 
बदनसिद्द ( रामपुरा के राव गोपाल्लसिंह .. २२४, २३९, २३४, २३६०-३७, 


का पोच्र )--२०२। | २३३६, २४४, र२श८। 


, बनवीर ( दासीपुत्र )--८६-८, ६$० । | बापा--बापारावल, देखो कालभोज | 


बनेकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंह की | श्ाबर ( मुग़ल्॒ बादशाह )--७४-३ । 





पुन्नी )--१८६ । | बालमुकुंददास ( रघुनाथद्वारे का सइंत ) 
बलदेवलिंह ( सदापुरा का भोमिया )-- |. -२७६। 
३७३०७ ४ । 


बाला ( चौहान )--११७ । 
बालाजी विश्वनाथ ( पेशवा )--२१० । 
बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--२२०, 


बत्बंतरसिह ( बोड़ी साखथल्ली का 
ठाकुर )-शशे८, ३७२ । 
बलवंतर्सिह (जाजली का ठाकुर)--३७३ | 


२३६, रण) 
बलवंतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७। . बांकीदास ( कविराजा, ग्रस्थकार )--७२, 
बहरी--देखो मलिक घहरी । १३२, २६३ । 


घबहादुरशाह (गुजरात का सुल्ततान)--४१, 
७६-८, ८&१-५४, ६१-३, छएैछ, 
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बिहारीदास ( पंचोल्ी, मंत्री |)--२०४७५, 


बुधलिंह (बगढ़ावदवाले वरिशात्र का पुश्र ) 


११९७ | । २३३, कर | 
यहादुरसिंद ( जोधपुर के महाराजा तख्त- बीका- देखो विक्रमलिंह 
सिंह का पुन्र )--३६४ । बीदा ( राठोड़, बीदावतों का सूल्ष पुरुष ) 
बहादुरसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- |. 7 
१६७, २७९, ३७३ । | बुधलिंह ( बूंदी का महाराव ॥--२०४ । 
बहादुरसिंह (बोड़ी साखथल्ली के ठाकुर |. 5 १ 
। 
| 


बलवंतसिह का पुत्र ३७ २। 
बाउक (संडोर का प्रतिद्दार राजा)--३० । , णारेडरे | 
बाघसिंह ( प्रतापगढ का महारावत )-- ७ ( कप्तान हक श्घ६ । 
१७, ७१-२, ७४-६, ७८-८४, ' जम ( मेहता )--२ ७८ ! 
8४७, १०६, ११४-१६, १४९, | जहर ताकपीर (मरहटा सरदार)--२३४ १ । 
१७३, ३६६, ३७२ । ज ( कर्नल )--२६३ । 
याघरसिंह ( जाजली का ठाकुर ) ३०३ । (राठोड़, सारवाड के राव सल्लखा का 


; | ् 
बाधसिंह (कणगेटी के शक्किप्तिह का. | का 
भाई )--१९० । बोरविक ( विलियम, अंग्रेज़ अफसर )--- 
बाघसिंह (सेल्ारपुरा का खामी)-ऐ७८घ। .. ४ है! 


शधलिंह (फ्तहगढ़ का ठाकुर )--३७३। , बंदा वेरागी ( सिक्‍ख गुरु)--२३२ | 
4 


से 


भगवतकुंवरी ( महारावबत भानुर्सिह की 
राणी )-११७ | 

मगवतसिंह ( कक्यासपुरा के टाकुर फ्रतह- 
सिंह का पुत्र )-३ ६३, । 

भगवतसिंद ( बरदिया के ठाकुर दीक्षस- 
सिंद्द का पुत्र )---३७१ | 

भवृभट (भर्तेपष्ट, पहला, गुद्लिवंशी राजा) 
“४४ । 

भर्तेभट्ट ( भर्तृपद्ट, दूसरा, गुद्दिलवंशी- 
राजा )--२२, ३६, ४४-२९, ११३ । 


प्तापरांद राज्य का इनिहास 


है डआ की # || हज. हविकफ #न अर से तक 


 भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७। 


भवानकुंवरी ( महारावतल दलपतरसिंह की 
 भीमसिंह ( बनेडा का राजा )--१७६१, 
भवालीरास ( मागर, साझने का सूबे- 


राणी )--२३६६ । 
दार )->२२७ | 
ह४४। 


49० । 

भवामी सिंह ( वरखेडी का ठाकुर )---३७४ । 

भवानी सिंद्द ( घमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह 
का भाई )--३६४ 

भासरसी ( जोधसिंह का पुत्र |--३१३६ | 

भातुलदेवी ( बूंदी के राव भाषस सह 
राणी )--१६६ । 

भानुलिद्द ( भाता, भीसा, भवानीसह, 
प्रतापपाढ़ का महारावत )--शे६, 
१०४, १०७, १०६-१६, १२३, 
श७२ । 

भामरया ( मीणा, देवक्षिया का )--६६ | 


भामाशाह ( मेवाड़ का मंत्री )--१२६ । | 


भारसल (सहारावत बाघसिह का पुत्र|-- 
घ््डं | 

मारमल ( ईडर का राष |-झ८ । 

भाव ( बूंदी का राव )--१६६ | 

भीमदेव (दूसरा, भोज़ाभीस, सोलंकी- 
राजा )--धेफ । 

भीमराज ( मारवाद़ का कर्मचारी )-- 
२४८ । 

भीमसिंह ( मेवाड़ का महाराणा |-- 
शेएजतह्प, २४६ | 

भीमसिंह ( चोहान, कोटा का महाराव )-- 
२०१, रे०?४ | 


श्व्प | 


' भीमरसिंद् ( बांसवादे का महारावत्त )-- 
भवानी सिंद्द ( सेमलिया का महाराज )-- : 
' भौमलिंद् ( प्रतापगढ़ के महारावत ग्रताप- 
भवानी सिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 


ल्‍ 


प्रप्यर 


सिंह का पुत्र )>१ ८६ । 
भीमसिंह (अचल्वावदा का ठाकुर)--३७० | 
भीमसिंह ( भरणोद के महाराज गोव 
छनसिंह का पुत्र )--३२१९ | 
भीमसिंह ( कचोलिया का महाराज )-+ 
३७३ । 
भुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)--१७। 
नेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानसिंह 
को पत्नी )--३२३१, ६३४१, र४रे। 
भुपतराय ( सलहदी का पुत्र 
भ्राख (बस़्तराढ़ का कामदार )-- ३५६ । 
भैरव ( कल्नचुरीवंशी राजा )--४० । 
भैरवसिंह ( बोढ़ीसाखथती के ठाकुर बदन 
वंससिंह का पुत्र )--३७२ | 


) #«न्‍्_ 57 $ | 


अनुक्रमशिका 


सैरवर्सिह ( जाजली का ठाकुर )-हे० हे । 
सैरवसिंह ( नागदी का स्वामी )--३०४७ । 
भसोगीदास ( धमोतर के ठाकुर जोगीदास 
का भाई )--१ ६३, १६०, १४२, 
१६६, ३६२ । 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )-हे४ | 
भोज (धार का प्रसार राजा )--३०, ४४ । 
भोज ( हाड़ा, बूँदी का राव )--१ २९ । 
भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिंवराह, कन्नोज 
का प्रतिहार राजा )--३१-२, रे४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कमचारी ) 


--२६४ । 

भोमसिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )-+रेइे८, 
३७७ । 

भौमसिंह ( अनघोरा का स्वामी )- 
३७४ । 


मे 


मक़बलखां ( ख़ानशआलम, जानभालम, 
जानागढ़ का:शासक )--२१, ४९, 
४१ | 

मक्खनख़ाँ ( माखन, मंदसोर का. शाही 
फ़ौजदार )--१११, ११६। 

मत्तट ( गुहिल राजा )--४४ | 

मथनसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )-४६ | 

मदनमोहन मालवीय ( प्रसिद्ध नेता )- 
३७१। 

मदनसिंह ( जयपुर के मान नोबल्स हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )-३०४९- 
७६। 

म्रक्नालाल ( भाँचावत, कामदार ): 
३४३) 





४३४. 
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सनभावती ( सहारावत तेजासेंह की उन्नी) 


“7१०७ । 


सनभावती ( मनसावनदे, सहारावत हरि- 
सिंद की राणी)--१६४६-६६, ३६०) 
१६६ । 

मनु ( सूर्यवंशी राजा )-हरेरे । 

मनोहरदास (बूंदी के राव भोज का पुन्न)-- 
१२६ । 

मनोहरदास ( बरड्िया का ठाकुर )-- 
इ्ज्८ ! 

मनोहरदास ( रामा का पुत्र )३७०१ | 

मनोहरदास ( रघुनाथह्वरे का मइंत )-- 
२७६ ॥ 

मयाकुंवरी ( महारावत साल्िमीसह की 
पुत्री )-- २४४ । 

मयाकुंवरीबा ( महाराजकुमार मानसिह 
की पत्नी )--३३७, डे४२, शे€२ । 

मरे ( कनेल, अग्रेज़ सेनापति )--२६१- 
६२। 

मलिक बहरी ( ख़ानसलह का अजुचर ) 
“-६०-४१। 

महलूखां ( सुल्तान क्रादिरि, माद्वे का. 
सुलतान )--४१; है । 

मल्हार्राव होल्‍्कर ( इन्दोर राज्य का 
संस्थापक )-२२१,  देरैेम-३१; 
२४६, २४६, २६४-६४ । 

मसऊद ( मालऊवे का सरदार )-४६ * 

महताबसिंद ( महारावत साहिमसिंड का 
पुत्र )-२९४ | 

| महमूद ग़ज़नवी ( ग़ज़नी का सुलतान- ना 

३६ | 
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महमूदशाह खिलजी ( पहछा, मालव का 
सुततान )०४०-०१, ४प-* । 

महमृदशाह ख़िलजी ( दूसरा, साक्षवे का 
सुक्षवान )> ४१, <०, २२, ०६, 
ज्यों 

महमृदशाह तु॥छक ( दिज्ली का सुधषतान ) 
लत है ५ | 

महावबतज़ां ( मुशाज्ञ सेनापति )--१८, 
११८, १२१२३, १२६, १२८, 
१३२९, १४२, १४५ । 

महायक ( गुहिकष राजा )---४४ । 

महासिंह ( महारादत जसवेतनिद्द का 
पुत्र--१३१"३४, १३१७-३४, १४१, 
३६२। 

महासिंदद ( बेगूं का राबत )-- १४८१९ | 

महिया ( साखरोत १४ । 

भहीपाल ( प्रतिह्वार राजा )--३४ । 

मद्दीपाललसिद (ज़वास का ठाकुर)---३४४ | 

महेन्द्र ( गुह्िल राजा )--४४ । 

महन्द्रकंचरी ( महाराबवत रामसिहर्जी की 
महाराणी )--२३५४४ । 

महेन्द्रपाक्ष (पह ज्ञा, मतिहार राजा)--३४। 


महेस्द्रपाछ ( दूसरा, प्रतिह्ार राजा )-- मानसिंह ( महाराबत जसवंत्सिंद का. 


प्रतापगढ़ राश्य का हतिहाल 


साधथवर्लिह ( जयपुर का महाराजा -- 
र्श्फ | 

माधवरलिंह ( शखावत, सांकर का राद- 
राजा )--३४३, ३४४ | 

माधवलित (६ पहला, अचलावदा का 
ढाकूर )७१६५, १६६, ३७० । 

माधयलिद ६ दूसरा, भचक्षावदा का 
दाकूर ) ३७० । 

माधव सिह ( सहारावत सिंहा का पुत्र )-- 
१२४ । 

माधवसिह (जामला का टाकुर|-- ३७३ | 

मानकुंचरी ( महारादत भानु्सिद्द की 
राय )-११७ | 


मानजी ( महारावत बाधघसि] का पुत्र )-- 
प्प्घ । 


मान सिंह (कछुवाहा, झांबेर का राजा )-- 
१०४९, ३६१ । 


सानलसिदद (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार )-- 


अजीजकबट-- 


१8.२०, २६६, ३२८४-२६, ६३१९ 
३३, ३१३६-४०, ३४२, ३४४, १४६८ 
०, ३९७, ३.६० | 


| मानलिंह ( जोघपुर का महाराजा )>- 


२२-४६, २९, श्े 5, ३२, 2४०४, + 3.5 कई 


माणकछाक्ष शाह ( पावलिया, प्रधान ' सानसिद ( सानपुरा का स्वासी )---३६०५। 


मंत्री )--३९५४ । 

माधव ( मद्दा सासंत )--३४ | 

साधवराव सिंथिया ( पहला, महादणी, 
स्वाक्षियर का सहाराजा )--२४४६- 
शेप, रेटगे, रच | 

साधपराय सिंथिया ( दूसरा, रवातजियर 
का महाराजा )--३१४३ । 


मत 2५ अपजजीजत आजम अब +म नत ऊ। ऋण ४5 


"मल “अल>०-ण> 


३६४ | 
पत्न |) ११३६-३८, १६६ । 


मानलिह (किशनगढ़ का राजा )--१४८, 
२०० । 

सानसिंद ( भेंसरोड्गढ़ का रेघत )-“ 
२*<२० । 

मानसिंह (परणावा फा ठाकुर )--३०६ | 

मालकम ( सर जॉन, एरजेंट-गवनेर जेन- 
रक्ष )---११२०१६१६, १९०, १४३४५ 


अनुक्रमशिका घद्ज 
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२१२, २५८, २६४, २६६-६७, 
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मुहम्मद बंगश ( मालवे का सूबेदार )-- 








२६६। २२६। 
माररेव ( जोधपुर का राव )--६२-४, | मुहम्मद सुअज्जम ( बादशाह ओरंगज़ेब का 
माछा ( सोलेकी )--११७ । १८ । 


माहप ( सीसोदे का राणा )--४४ | 


ल्‍ लल किम) मुहम्मद मुरार ( शाही अक्सर )--१४७) 
भीर कजन (मंदसोर का हाकेम)--२०० ) 


क्‍ 
२५९४ । शाहज़ादा )--१६३६, १७६, $मरे, 
। सुहम्मदर्शाह ( सूरवंशी सुलतान )--४२, 


सुश्रतज़म ( शाहबश्रालम बहादुरशाइ &५ | 
मुग़ल बादशाह)--१ ८६-८७, १६९, / सुहम्मदशाह ( सुंगल बादशाह )--२१ २- 
१ श्झ-६६, २०१, २०८, २१२, १३, २३३, २९३, २२९६-२८, २३२, 
२१६ । । २३९, र२शे८, २४३ । 
मुशैजददीन( जहांदारशाह, बहादुरशाह | मुहम्मदीबेग ( मिज्ों, कामदार )-- 
का शाहज्ञादा )--१८७ । ३११, रे२९ । 


मुनइमखां ( ख़ानख़ाना, शाही खबक |-- , झुज ( परमार राजा )-३७, ४५ । 
१८६ । सुहणोत नेणसी ( ओसवाल महाजन, 
सुराद ( मुरादबझ़श, शाहजहां का पुत्र )-7 ख्यातकार )--४६, &*९-६, ८०; 
१३१, १४८, १४३॥। ८रे, ६७, १०४, १ २८-२६; १४४, 
सुहकमतिंह ( पहला, शक्लावत, भींडर १८३ । ह 
| 





का महाराज )--१४७ )। मेकडॉनल्ड ( कप्तान एु० २७००-७२ । 
भ्रुहकमर्सिह ( दूसरा, शक्कावत, भींडर का | सेघराजऊंवरी ( महारावत रासलिंहजी की 


महाराज )- २४८ । राणी )--३७५४ । 
मुहृकमसिंह ( कोठारिया का रावत )- | मेद्नीराय ( चंदेरी का राजा )--७६ । 

हक .. | सेयो (लॉड, भारत का गवर्नर जेनरल )-- 
मुहम्मद अमीनखाँ ( एतमादुद्दोला, शाही ३ व ४ दि 

अक्सर )- रेडेर ! । मेरा [ महाराणा खेता का दासीपुत्र )-- 
मुहम्मदली ( सवार )- २८५ । ४७ । 
मुहम्मदख़ां ( शाही फ़ोजदार )- ९९९ | मैलिसन ( जी० बी०, अ्रंथक्तो)--२७१- 
मुहम्मद ग़ोरी ( ग़ज्ञनींखर, मालवे का ७२ | 

सुल्तान )--४०, ४४६ ।! मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )-7४९०७, 
मुहम्मदज़मां ( शाही फ़ौजदार )--२०२ ! ४६, १७३ । 
मुहम्मद तुग़लक ( मुहम्मदशाह ठुगगलक मोकल ( केलवेवालों का पूर्वज )-7$९ ! 


दिल्ली का सुलवान )-3० ! मोतीकुंवरी ( महारावत दलपतासह ५+| 
मुहम्मद तुरां ( शाही अफसर )-१४५। |. राणी )7*१४ | 


अनुक्रमणिका 
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रणधीर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) 
न_-+७१-२, ७४ | 

रणखमल “ मंडोवर का राव *--४७ | 

रणमल (रिड्मल, कल्याण॒पुरा का ठाकुर 
"३६९४ 

रणवीर ( महारावत क्षेमकर्ण का पुत्र )-- 
रे । 

रणसिंह ( गुहिल राजा )--४४ । 

रतना ( साँखला )--६१ । 

रलकुंवरी ( महारावत प्रथ्वीसिंह की पुत्री ) 
“--+२०७। 

रलकुंवरी ( कोठारिया के रावत सखंग्राम- 
सिंह की पौन्नी )--२६३। 

श्लकुंचवरी (महारावत सामन्त्सिह् की पुन्नी) 
“-+२७९। 

रत्सिंह ( मेवाड़ का महारावल )--४६ ! 

रलसिंह (मेवाड़ का महाराणा)--७५, ७७। 

श्ललाल ( पाडलिया, कामदार )--३१ ६, 
३१८) 

रलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )- 
रण | 

रलसिंह ( महाराणा अरिसिंह का प्रति- 
पक्षी )--२४७-९१ । 

रतसिंह ( रायपुर का ठाकुर )+३४७, 
श्क्षप । 

रतसिंह ( भ्चलावदा का ठाकुर ): 
३७० । 

रतसिंह ( बोड़ी साखथली का ठाकुर )-- 
३७२ । 

रबसिंह (वरखेड़ी का झकुर)-- ३७०९-०६ । 

रलसिंह ( रामपुरा का चन्द्रवत )-7९०२, 
२१५८, २४१ । 


रतसी ( भंडारी )--२२३। 

रफ़ोडदरजात (सुग़ल बादशाह)--२१ * । 

रफ़ीड दोला ( सुग़ल बादशाह )--२१६ । 

रफ़ीडश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
"२१ ६। 

राक ( सेजर )--२६२। 

राषव ( बछ़्शी |--६४७ । 

राघवदास (कल्याणपुरा का ठाकुर)--३ ६४ । 

राघवदेव ( देवगढ़ का रावत )--२४६। 

राघवदेव ( दूसरा, माता, दुखवाड़े का 
राजराणा )--२४ ६-९० ।! 

राधवराम ( पंडित )--२४६ । 

राजकुंवरी ( भिणाय के राजा उदयभाण 
की पुत्री )-- २६३ । 

राजकुंवरी ( महारावत सिंहा की पुतन्नी ) 
--१२४ । 

राजकुंवरी ( सैलाना के राजा दिलीपसिंहजी 
की राणी )--३१*, ३४२ । 

राजधर ( महारावत सूरजमल का युत्र ) 
जन्‍+-*» २ | 

राजशेखर ( कवि )-३े२ । 

राजसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
--१२३, १९४७, १४८, १६१३-६२, 
१७७न्मघ०, रेइेफ । 

राजसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
२७४६-४७ | 

राजसिंह ( किशनगढ़ का राजा )--१८८- 
१६८, २०००-१३ । 

राज्यपाल ( प्रतिहार राजा )-३४६ ! 

राणोजी सिन्धिया ( ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--६९२१, २३० । 

रॉबटेंस ( जेनरल )--२६२ | 


४४० 


रॉबटेंस ( सर जेम्स, सिविज्ञ सर्जन )-- 
३४४ | 

रॉबिन्सन (कर्नल, सेदाद का पोलिटिकल 
एजेन्द )-- २१८६१, २८३, २८६ । 


प्रतापगढ राज्य का इनिहास 


22 ह08 ०३ ॥#५ #९ #५, #५#घ७ 


। | 
रामेश्वर गोौरीशंकर झोका ( एस० ए० 


प्रोफ़मर )--४१ 
. रायमल ( सेवाइ का महाराणा)--४२-३, 
' ४४-प, ६०-३३, ६४, ७०, छ्ट्े 
८६, ११४ | 


राम ( आममरावालों का पूर्वन )-- २०४ । 
रायसले ( भहारावत इमकर्ण का पुत्र )-- 


शामकंवरी ( महारादत बाघलिंह की 
पुत्री )घ४ । 

रामकृष्णदास ( रघुनाथद्वारे का मईंत )--- 
२७६ । 


ऊन 


रामचन्द्र ( मरहटा सेनापति )-२३० । ' 


रामचनद्र ( बेदला का राव )--२४६ । 

रामचन्द्र भाऊ ( राजकर्मंचारी )-- २६४, 
रैपे३०६ि७ | 

रामचन्द्र ( अयोध्या के रघुवेशी राजा )--- 
8२ । 

रासदयालु श्मो (राजवैद्य|---१७० , ६४८। 

रामदा तर ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
३६७ । 

रामभद्र ( प्रतिहार राजा )--३३ । 

रामसिंदजी ( सर, सीतामऊ के राजा )-- 
8०१। 

रामसिहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान 
महारावत )--११, १६, ७२, १३६, 
२६६, ३३४-३९, ६३४३-४४, ३४४८, 
शेए०, ३९२०-५६, २५१६, ३७३। 


रामसिह ( महाराणा रायमत्ञ का पुश्र )-- 
९६ । 


रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
२१५ । 


रामसिंह ( रोटल्ा ) १३१, 
१३७, १४२ । 


रामसिह मेहता ( उदयपुर का मंत्री )-- 
रप३ । 


3३३०-३४, 
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ध्द। 


' रायसेन ( सालवे का राजा )--७७। 


रामसिंह ( प्रतापगढ़ का सहाराबत )-- 
१5, प्र४-४, ८६४४-६१, २१७, ११३६, 
१७३ । 

रायलिए | बनेढ़ा का राजा )--२३६० । 

रावण ( लड़का का राजा )- ३२ । 

राव साहब ( विद्रोही )-- २६२ । 

राहप ( सीसोदा का राणा )-- ४५ | 

रिकेट्स ( सी एम्‌०, सरकारी अफसर ) 
“न औ। क | 

रिब्मल-- देखो रणमल, कल्पाणपुरा का 
ठाकुर । 

रुकमांगद ( कोठारिया का रावत )-- 
पक । 

रूपकुंचरी ( महारावत जसवंतर्सि्र की 
पुत्री )-१ ३८ | 

सूपकुचरी ( महाराबत सामन्तसिंतद की 
पुत्री )-२४४ ! 

रूपसिंह ( खेरोटबालों का पूर्वन )-- 
१६8६ । 

रूपलिंह ( किशनगढ़ का राजा )--२०० | 

रेवाशंकर ( पुरोहित )--श४८ | 

रोबसिंह ( महारावत साक्िमर्सिह का 
पुत्र | २४५४ । 

रोबसिंह ( धमोतर का दाकुर )--३१४ | 


अनुक्रमाणिका 
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हि 
रोशनअपत्तर (सुहम्मदुशाह, बादशाह)-- | ज्ञालसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )- 


२१६ । 
रंतिदेव ( चंद्रवेशी राजा )--६१ । 


ते 


जशतसिह ( लाखा, मेवाड़ का महाराणा ) 
“535६, छेझ-ह£ । 

क्षक्मण ( अयोध्या का रघुवंशी राजकुमार ) 
“-हे२। 

लक्ष्मणदान ( बारहट, चारण )--१८, 
२६६ । 

लच्मणसिंह ( चोहान )--३०६ । 

लच्मणसिंह (बांसवाड़े का महारावल )-- 
रपा३, २०८॥। 

क्त्मणसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० | 

लक्ष्मीचंद ( शाह, चंद्रभाण का पुत्र )-- 
२४३। 

लच्मीराम (नागर, राजकर्मचारी)--३ १ ६ । 

लतीफुज्ञाज़ां ( शाह्दी सेवक )--२०१ । 

क्साण (पाडलिया, राजकर्मचारी)--३८४। 

लॉयल ( सर ए० खस्री०, राजपूताने का 
पुजेन्ट गवर्नर जेनरल )--३०८ । 

ज्ोयड ( कप्तान ) --२८प८-८६ । 

लेरेन्स ( जॉर्ज, मेंचादई का पोलिटिकत् 
एजेन्ट )--२८६-“८७, २६०-६१ । 

लरिन्स ( लॉर्ड, भारत का गवनर जेन- 
रल )--२६६, ३०२ । 

क्ालकुंबरी ( महारावत विक्रमसिंह की 
पुन्नी |)--१०२ । 

क्ञालकुंवरी ( भमद्दारावत दलपतलसिंह को 
राणी )--२६६-६७ । 
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३६६॥ 

लालसिंह ( ऋतला का ठाकुर )--३१६ ६ । 

लालसिंह ( पहला, बरड़िया का स्वामी ) 
“+३७१। 

लालसिंह ( दूसरा, बरड़िया का स्वामी ) 
--३७१ । 

लालसिंह ( आमझूरा का राव )--२५३ | 

लालसिंह ( अरणोद का महाराज )-- 
२९४, ३९६-६०। 

लालसिंह ( वरखेढ़ी का ठाकुर )--३७६ । 

लिटन ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 


“३१० । 
लिनलिथगो ( छॉर्ड, भारत का गवर्नर 
जेनरल )--३४५४ । 


लियरमाउथ ( कप्तान )--२६२ । 

लूणकर्ण ( बीकानेर का महाराजा )-- 
७२ । 

लेस्ली जोन्स ( एफू० एु०, वर्तमान महा- 
रावतजी का शिक्षक )--३१० । 

लैंसडाउन ( ल्लडि, भारत का गवर्नर जेन- 
रक्त )-३११ ७ | 
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वर्षाशाह ( हूंबढ़, राजकर्मचारी )--१ ६८, 
१७१, २१०, इ८३ । 

वत्सराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- 
शेर । 


वज्ञभकुंबवरी ( महाराबत विक्रमसिंद कौ 
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बकुभकुवरी ( बीकानेर के महाराजा सर 
गंगासिहजी की सहारागी )-- ३९%, 
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वाकपुतिराज ( सॉभर का चौहान राजा)०० 
४४८ । 

वायली ( जॉन, ले/टेनेन्ट ) २४२ । 

वाहटर ( कर्नल सी» के० एम्‌०, राजपूताने 
का एज़ेन्ट गवर्नर जेनरल)-- है ४४ । 

विक्टोरिया ( सम्राज्षी )-“२६३३२, 
३१००१२ | 

विक्रमसिंद ( बीका, प्रतापगढ़ का महारा- 
बत )-१७, ४२, ७२, छछ-६१, 


२४-०८, १०५०-३) ११६, २१८६) 
१४४७, १७३, बेपे८, में३१+ ४०, 
ह६७, शेपफरे । 


विक्रमसिंद ( गृहिल राजा )- ४५ । 


फघनझय०, यो 9, ६१-०२ । 
विग्रहपाल ( गुहिल राजा )--- ३६ । 


राणी )--१८६ ! 

विजयकुंवरी ( महारावत प्रथ्वीलिंह् की 
राणी )--२०७ । 

विजयपाल ( प्रतिहार राजा )-- १६ । 


विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )-- 


3८३ । 
विजयसिंदह ( जोधपुर का महाराजा )-++ 
६३, २२१, २४८॥। 
विजयसिंह ( गुहिल राजा )--४४ । 
विजयसिंद ( खेरोट का स्वामी )--ध्८ । 
विजयसिंह ( महारावत सालिमसिंह का 
पुत्र )--२४४ । 
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विजयलिंह ( हुंगरपुर का सहारावक् ७ 
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विहलदास ( गोद, अ्रजमेर का राजा |-- | 
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विवेकानन्द ( विद्वान , संस्यासखी )--१३३। 

ब्रिशनसिह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
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: बीरपुरी ( महारावत प्ृथ्वीसिंद की राणी ) 
विक्रमादिय ( मेवाढ़ का महाराणा )+- 


“>र२११ । 
वीरमदेव ( मेइले का राव )--४२। 


, वीरमर्देव ( धमोनर के ठाकुर हरिसिंद का 
विजयकुंवरी ( महारावत प्रतापरलिंह की , 


पुत्र | ३६४ | 
युस्तावन ( राजकर्समघारी )--१८० । 


' चेलेजली ( अंग्रज़ अफ़सर )--२७२। 
: चैट ( गुहिल राजा )--४२ । 


चरिसिंह ( गहिल राजा )-- ४ । 
अजर्कुबरी ( महारावत रघुनाथसिंदद की 
राणी )--३४४५। 
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शक्किकुमार ( गुहिल राजा )-“४५ | 
शक्लिसिंद ( महाराणा प्रतापसिंद का भाई ) 
“>प१9०, १ ऐप । 
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शमसुद्दौला ख़ानदोरां ( शाही अफ़सर )-- | शिवाजी ( दूसरा, सरहटा राजा )-- 
२०३। २२०-२१ । 
शाइस्ताज़ाँ (गुजरात का सूबेदार)--१४८। | शीलादिल ( गुहिल राजा )--४४ । 


शायस्ताज़ा ( मालवे का सूबेदार )-- शुचिवर्सो ( गुहिल राजा )--४४ । 
१८६। शुजा ( शाहज़ादा )---१५%० । 
शादूलर्सिंह (बीकानेर का युवराज|--३४४, , छेजाज़ां ( शुज्ञ, अजमेर का सूबेदार, 
३९७। १६७-€८ । 
शादूललिंह ( ख़वास का ठाकुर )--३४४। ' शुजाख़ां ( मालवे का सुल्तान )--४२, 
शादूल्सिह ( सीधपएुरा का स्वामी )-- |. ६४ 
१०२ । | शुज्ञारकुंबरी ( महारावत सूरजमल की 
शादूललिंह ( वीरावाली का स्वामी )-- राणी )--७२। 
श्ण्घ । ॥ शेखधर ( महारावत च्षेमकरण का पुत्र )-- 
शालिवाहन ( गुहिल राजा )--४४ । धरे । 


एजेन्ट )--२८७-६०, २६२ । १६५। 


| 
शोचर्स ( कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिछल शेरबुलन्द्ख़ां ( शाही सेचक )--१८९, 
शाह आलम ( दूसरा, सुग़ल बादशाह )--- शेरशाह सूर ( दिरली का बादशाह )-- 


१३०४, २१३, २४६, र९<*। ४१, ६१-६३, &&€ । 
शाहजहां ( खुरेंस, सुग़्ल बादशाह )-- | शेरसिंह ( बोडढ़ीसाखथली के ठाकुर बल- 
१२१३-२२, १२७-३१, १३8३, १४७२- वंतर्सिह का पुत्र ३७२ | 


४३, १७४६-४७, १४६३-४०, १९३- | शंभाजी ( सरहटा राजा )--+२२० | 
४४७, १९६, १७०९, २६१, ३६२ । शंभूसिह ( मेवाड़ का महाराणा न 





शाहू ( सतारा का राजा )--२२०-२२, ३१६। 
२३४। शंभूसिंह ( आंबीरासा का ठाकुर -- 
शिवलिंह ( नोलाना का ज़मींदार )-- |. ३६६। 
२०२। शंभूसिंह ( परुणावा का ठाकुर )--ै८० । 
शिवसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-- श्यामकुंवरी ( महारावत बाघसिंह की 
२२९, २३७, २४० | पुत्री )-- ८४ । 
शिवसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर )--३७० । | ,बामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 
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४४%! विट्लदास ( गोड, अजमेर का राजा |-- 
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विजयपाल ( भतिहार राजा )--१५६। ._ वरिलिद ( गृहिल राजा )--४५ । 
विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )--  अजऊुंवरी ( सहारावत रघुनाथसिंह की 
८६३ । |... शाणी )--३४६४। 
विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा ॥-“« श॒ 


६३, २२१, २४८ । 
68 शक्तिकुमार ( गुह्दिल राजा )--४५ । 


विजयसिंह ना 
सिंह ( गुहिल राजा )--४४ । शक्निसिंद ( महाराणा प्रतापसिंद का भाई ) 
विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )-ह८ । ११०, १ रेस । 


विजयसिंह ( सहारावत साक्रिमसिंह का  शम्सुद्दीन अस्तमश ( दिहली का सुल्तान) 
पुत्र )|-२४४ । “>> । 


4५ ज> ऑल था सालकिन्‍ननआनन 





अनुक्रमणिका 


शमसुद्दौला ख़ानदौरां ( शाही अफ़सर )-- | शिवाजी ( दूसरा, सरहद राजा औ-- 


२०३ । 

शाइस्ताख़ाँ (गुजरात का सूबदार)--१ ४८। 

शायस्ताख़ां ( मालवे का सूबेदार )-- 
१८६। 

शादूंलर्सिह (बीकानेर का युवराज)--३४४, 
३४७। 

शादूललिह ( ख़वास का ठाकुर )--३४४ । 

शादुलसिंह ( सीधपुरा का स्वासी )-- 
१०४। 

शादूलसिंह ( वीरावाली का स्वासी )-- 
शण्८ | 

शालिवाहन ( गुहिल राजा )--४४ । 

शाॉवर्स ( कप्तान, मेंचाड़ का पोलिटिकृल्ल 
एजेन्ट )--२८७-६०, २६२ । 

शाह आलम (दूसरा, सुग्गल बादशाह )-- 
१३8०४, २१३, २४९, २५४ । 

शाहजहां ( खुरेंस, सुग्गल बादशाह )-- 
१२३१-२२, १२५७-३१, ३ ह३, १४२- 
४३, १७४६-४७, १३४६-४०, १३९३- 
४४, १६६, १७९, २६१, ३६२ । 

शाहू ( सतारा का राजा )--१२०"“२२, 
२३४ । 

शिवसिंह ( नौलाना का ज़्मीदार )-- 
२०२। 


हे 
! 
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छछ१ 


हओ. हक मच 


२२०-२१ ! 

शीलादित ( गृहिल राजा )--४४ । 

शुचिवसों ( गुहिल राजा )--४४ । 

शुजा ( शाहज़ादा )---१*९० । 

शुजाख़ां ( शुजा, अजमेर का सूबेदार, 
१६७-६घ । 

शुजाज़ां ( मालवे का सुल्तान )--४२, 
६४५ । 

शज्ञारकुंवरी ( महारावत सूरजमल की 
राणी )--७२ | 

शेखधर ( महारावत क्षेमकरण का पुत्र )-- 
डे । 

शेरबुलन्दख़ां ( शाही सेवक )--१८५, 
१६४५ । 

शेरशाह सूर ( दिल्ली का बादशाह )-- 
४१, $१-६३, 8४ । ह 

शेरसिंह ( बोढ़ीसाखथल्ली के ठाकुर बल- 
वंतर्सिह का पुत्र )--२७२ । 

शंभाजी ( मरहटा राजा )--२२०॥ 

शंभूसिंह ( मेंवाइ का महाराणा )-“ 
३१६५। 

शंभूसिंह ( आंबीरासा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

शंभूसिंह ( परणावा का ठाकुर )-“ झे८० । 


शिवसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-- | श्यामकुंवरी ( महारावत बाधर्सिह की 


२२७, २३६७, ९४० | 


पुत्री )- ८४ । 


शिवसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर )--३७० । | ,यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 


शिवसिंह ( बरढ़िया के ठाकुर अजबसिंह 
का पुन्न )--२३०७१ । 

शिवाजी ( छुन्नपति, मरहटा राजा )-- 
२२००२१, २६० । 


। 


। 
] 


गेथकार |--१३२९ १३७०, १४४९, 
२८३! 
श्यामसिंह (मेवाड़ के ग़रीबदास केंएे 


पुनत्न )-१ ८०९ । 


हैए हे 


झीद्र्प ( परमार राजा )--३७ | 
क्रीदृर्प ( बेस शी राजा )--२३ । 


सं 


समनतिंद ( मेबाढ का महाराणा )-- 
फैपमा। 

सदाकुंवरी ( महारावत लिंदा की पृश्री ) 
“--१२४। 

सदाराम देपुरा ( उदयपुर का मंत्री )-- 
२४६ । 

सफ़दरभत्ञीख़ां ( मुशी )--२८६ । 

सबत सिंद ( कछुवाहा )-- १८६ । 

सबलसिंद ( चौहान, बेदका का राव )-- 
१५९७ । 

सबदासिंह ( आंबीरामां का ठाकुर)--- 
३१६ | 

पघमरसिंद ( बांसवाड़े का मदहाराबक्ष )- 
१५४९, १६१, १६२ | 


प्रतापराद राष्य का इनिहाल 


सरदारसिद्द ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-« 
३७३० । 

सरदार लि ( माणदी का टाकुर)--३५७७। 

सरूपकंयरी ( महारावत सामन्ततिह की 
राणी )--२७४ । 

सरूपकुंधरी (सहाराबन उदयसिंह की राणी) 
“रे है, ११३) दम! 

सलखा (६ मंहोवर का राव )-०३० । 

सलहदी (संबर, रायसेन का स्वामी )--७७ | 

सलीम -- देखो जहांगीर बादशाह । 

सलीमशाह शुर ( इस्क्ामशाह, शेरशाह 
सर का पुत्र २२ | 

सवाईलिद (मृज़धान का स्वामी)--३७२१। 


सहसमत्ञ ( महाराणा उदयतसिह प्रथम का 


पुत्र) ६६, ०२ । 


' सादृवा ( नरहरोत )-- १२३ । 
' सॉमरसेट ( ब्रिगेडियर )--श्ध्शे।.. 
: सामन्तकुंबरी ( महारावत सिंदा की पुत्री) 


समरसिंहद (मेवाड़ का महारावल)--७0 ६ । : 


धमुद्रकुंवरी (मदारावत भानु्सिह्ठ की राणी) 
११७ । 


सरयद्‌ गफ़्फार (मोक्षवी, शिक्षक )-- , 


३१० । 
सरदारसिंह ( बनेड़ा का राजा )--१४८। 
सरदारसिंह ( महारावत सामन्तसिंद का 
सामा )--२९७ । 
सरदारतिद ( बीकानेर का महाराजा 
७३। 


। 


बी 55. 


सामन्तलिह ( प्रतापगढ़ का सहारावत )--- 
१८, रै०, रे१३, २४०६८, रे$३े” 
४४, २६६-७०, २१७२-७३, २७६, 
श्घ१, २८०७, ३५९३, शे६म, ३े७ ! 

सामन्तसिंह (मेवाड़ का स्वामी)--४४६-६ | 

सामन्तसिंद( कोठारिया का रावत )-“ 
र५ये | 

सामन्तसिंद ( अमरेठा का महाराज )-“ 
३६६६ | 


सरवारसिंद ( महारावत सामन्तसिंह का | सामन्ससिद्द ( पहला, घरढ़िया का स्वामी) 


पुश्ने )> २७५ । 


३७१ । 


सरदारसिंद (सालिमगढ़ के ठाकुर दिम्मत- | सामम्तसिंद ( दूसरा, बरढ़िया का स्वामी) 


सिंद का पुत्र )--३६३६ | 


३७१०“७९। 


अनुक्रमशिका 9४५ 


सारंगदेव (कानोइवालों का पूर्वज )--९३, 
४६०७, ५६, ६१-४, ६७-६8, ८० । 
सालिमसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
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( झाला, सादढ़ीवालों का 
परवेज )--१४७ | 
सुलेमानशिकोह ( शाहज़ादे दाराशिकोह 


















१३-७३, १६, २७, २१२-१ ३, २२१४ का पुत्र )--१४० । 
२५, २४१, २४३-४९, २९१२-४३; सूरजकुंवरी ( महारावत्त पृथ्वीसिह की्‌ 
२६५, २९६, २६१, ३९४६, डे९३, पुत्नी )---२०७ 


३७४७, ३२७७-०७ ८, इफ३। 

सालिमसिंह ( महारावत डंम्मेदर्सिह का 
पुत्र २१७४-१८ । 

सिकन्दर ( सम्राट )--१४६। 

सिकनदर शाह सूर ( दिल्ली का सुल- 
तान )--«२ । 

सिद्धराज-- देखो जयसिंह सोलंकी । 

सिंधुराज ( मालवे का परमार राजा )-: 
३७, 3७ । 

सिम्पसन ( कप्तान )-+रे८<« । 

सिंह ( गुृहिल राजा )--४४ । 

सिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--१८; 
१०७, १११३-१३, ३११७-२०, १२२- 
रे८, १३२, १४४९, १७३, रेड 
६७, ३७२, र३े७६ | 

सुन्दर ( जाजली का ठाकुर )- ३४३ । 

सुन्दर (शाह चन्द्रभाण का उन्र )न+ 
२४४३, २९४, रेप । 

सुमदवमों ( परमार राजा )-रे८ । 

सुरजन ( रायपुर का ठाऊुर )--१०२, 


सूरजकुंवरी ( महारावत जसवंतरसिद्द को 
पुञत्नी |-- १ ३८ ।! 

सूरजकुंवरी ( सहारावत गोपाललिंह की 
पुत्री )/“+२४७१ । 

सूरजऊुंवरी (शाहपुरा के राजाधिराज ड्स्मे- 
दर्सिहनी की राणी )--४३े३२४े | 

सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारादत)-- १७, 
४१-२, ६३-९५, £७-६, ६१०७५, 
८०, परे; ९१, ९७, १०३, ३४३, 
३६१, ईरे5६९, ३७२। 

सूरजमल ( मेवाड़ के महाराणा डदंय- 
सिंह प्रथम का पुत्र )--€२-७ । 

सूरजमल (हाड़ा, बूँदी का राव)/--७७६, 
८9७, ६४। 

सूरजमल ( सादड़ी का सरदार )--११३४* | 

सूरजमल ( बोड़ी साखथली के ठाकुर 
छुन्नसाल का चाचा )--३७२ ) 


सूर्यमल् ( मिश्रण, ग्रथकार )--३९४* ( 


सेटनकर ( डब्ल्यू० पुस्‌० भारत गवर्न 
मेन्ट का सेक्रेटरी )--४२०<* | 


३६७ । सैसमल ( सहसमल, धमोतर का ठाकुर ) 
सुरताणसिंद ( कल्याणपुरा का ठाइुर औन- --७१-२, ६६, ३६१, शे७र ) 
8७, ३६४५) सोढ़ा ( राव )--४3७ । 


सोभागमल ( ढहां, सेठ )--३२४६ । 
सौभाग्यकुंवरी ( मदहारावत इरिलिंद की 
पुत्री |--१ ३६४ ! 


सुरतान ( सोलंकी )-९१ । 
सुलतान ( बूंदी का हाड़ा राव -झष । 
घसुलतान क्ादिर--देखो मदलूख़ां । 


४७०: प्रवापगढ़ राष्य का इतिहास 


साभाग्यकुंबरी ( महाराबत प्रतापसिह की देग्सी रख ( महारावत उदयततिह का 


राणी | ८ह | पुथ् ])--५२६ + | 

संप्रामसिंद ( रामसिद, प्रतापगढ़ का महा- इस्मीरसिह्द 'कूुहलराद का राव )।+श८३, 
राबत )>२०६, २३१३-१४ | हैई2४७+६ | 

समप्रामलिह (पहला, सांगा, सेवाड़ का 


हइस्मीरथिह ( मेवाड़ का महाराणा )-- ' 
सहाराणा )-२६, #&ए८-६१, ६3, ४६, २४० | 


७०-११, ४-६ ए+ । 


रन ५ हरकघरी | सहाराबचत जसवंनरसिंह की 
संग्रामचिह (बूसरा, भवाब का महा हे 


श्री )१३८ | 
राणा )०१११, २०३३-४१, १११, पुत्री ) ेु 
र१८, २२१, २२०, २३८, रश०- ( हथनारा को पंवार )--१०६ । 
डर * ड़ | | ध्थ कली 
३१, २३४७, २३४ । हरिलिह (प्रतापरद का सहाराबत )--१४, 
संप्रामस्ििह ( कम्याणपुरा का दाकूर )->- 33२, १३%६, १३८, १४१-४७, 
२६३ ॥ १%१, 4%3-४४&, 4 ४८-३०, १६१३० 
संग्राम हद (बरजखेड़ी का डाकुर)--३ ३६ । ५ 9, १+#"“93, १+9, 3#+१, १६३, 
संसारचंद्‌ ( भहारावत सूरजमक्ष का. त ऐॉ४३। कै रे, ३१६४-६६, 
पुश्र )-०२ | । 9०, 3८८३ | 
सविजदास ( झांतज्ञा का रागामी )-- न हक 6 मिल 6407 हक जा 


| मई ५ । 
स्टूअर्ट ( जें०, भ्रमेज़ अफसर )०-२६७। हरिसि|ह ( वरखेड़ी का ठाकूर |-३५४४ | 


स्टेटन ( कप्तान चादसे )--३०६ । हरितिह ( बोडीसासाधली का टाकूर |-- 
स्वरूपतितद ( बीकानेर का महाराजा )--- 8४२ । 


जश्कत 


! 
१६५ । | इरिस्लिह ( घनेसरी का ठाकुर )--ऐे८० | 
स्वरूपसिह ( उदयपुर का महाराणा )-- ! हसनझा (हबाहीम लोदी का सेनापति)-- 
र्८४। ७४ । 


हाजीख़ां ( शेरशाह का सेनापति )-- 
६२-४ | 


हद हाईिज ( छोड़े, भारत का गवर्नर जेन- 
रत )--३१३६-३६७ : 
दचिन्सन ( कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल् | . ., कु 
पुजेन्ट )--३०२, ३०४ । हिन्दूलिंह ( घमोतर का ठाकुर )-- ३६ 
दस्मीरसिंद ( धमोतर का ठाकुर )--३१४, | दिन्दुक्षिद्ध ( रागपुर का ठाकुर )--र३े६८। 
जी । हिन्दू सिंह (साक्षिसगढ़ का टाकुर)-- ३े ७ ० । 


स्वरूपसिंद (परणावा का ठाकुर)--३८० । 


न्दन्दन्दनन्न का मय # आती 
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दम मल न पी जी की आई रंकर) कर जिल्‍्ला, 


हिम्मतसिंह ( वरखेड़ी के ठाकुर रत्नसिंह | हेबर ( बिशप, मंथकार )--र०७१ 


का भाई )- ४३०४६ । हेमाद्रि ( ग्रंथकार )--१७४ । 
हिम्मतसिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- | हैस्टिसस ( सारक्विस आँव्‌ हेस्टिग्स, भारत 

१६४४-६४ । का गवर्नर जेनरल )--२१ ३, ५ र, 
हिम्मतर्सिह (_ नांदली का ठाकुर हा २६७। 

२८२, २८४, २६६९-६७ । होम ( कर्नल ए० टी०, राजपूताने का एजेंट 
हिस्मतसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर ) | _ 7 तेर जेनरल ) झेरे€ । 
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